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परम लट पल 08६ [€ 38 पाल जाऽ, 216 {116 125४ प16 01. 


{£ (16 लात्‌, $लालटा०[०1८ 21215. 1(0202112112. ९065860 1115 21662 
1107 0 प्रत तवाऽद्छपाऽ€. 


6. ्रवोप्रप्रलरय ऽप्त््य -- ^^ एि्तापण, 1ट्ब्तवाण्ट् २ एप ६, पि 
77 1 ताऽलााप्ल ज € एिद्ाप्रणत्ा2, नातसफद् 16 50८2 पाताला 
ग &००त्‌ एल कप्छपा, इल्ला ट्व एष 17 € प्ा०३६ काज (25685107, 210 
10110 0८ का ज परल इपत्‌त्‌2, 18 लषव्लल्त्‌ 0 हि शणागटश्ल 19 
एलाऽ० ग {28 ऽव{पऽ पाट पश) णि. 


7. $०1492 प्म ~ 48 2 ता71र ल्त्€ ज दन १०८ 701 (ल्‌ € 
५४८ एल, 8० 8 पाशा जा ताक पाकरत्‌ 4०८ ज॑ 1623756 णाग 38 &००१.^प्त, 
28 2 पप तक" ८वला1€§ पट वकल 05 36 5001 25 1६ 15 176 17111, 5० 2 प्ता 
ण एपा€ प्रात्‌ लवा एक75 वि, कक्षाा§ (लाल्ला् 21, 210त्‌ 1€21;865 116 
51468  85द71-100त्‌. (1८ पतठर्त72. ऽदात्‌ पत पद 2 एलडना अषठपात्‌ € 
द्गाशरतृलाट्वं 25 016 10 1025 एद्ला एप ष्व्‌ एङ ता वाालाा2्‌ 0811. 
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+ 972111118102.3 इध्व््रताहु 0, चपा 13६ ल] शू8 ध्1८ एप्तता2 ४21तत्‌ 
10 ६216 2 02.६0, शात्‌ लवृ पाप्ल्वे 7 116 छठप्त्‌ 11८ 0 &० ८० प्ल पर्ल. द्रापे 
णि 11. (16 एप्तता3 [एल्व्दल्व्‌ त ल पलः ज 2 रलः ८1110 (12115 
1116 प्रात्‌ ण 2 एलान. ६18 छपर पाल फलः मकपा लगावप्लं, <व्रठ, 012 दवा 
५० 1४. 


8. ऽगालपछम ऽप @ -- (11८ एपतत2 पवद ताल शिवताप्ड 0 
लल्लः 0 ालाइ 816 पनल, 1 आपात ०6 पव्‌ ; ०्राला§ त्मा 8108, [ 
ऽ०पात्‌ € एपट; जल [द्वएकप्तः पणता प्ल, 1 तपात्‌ [व्ल पाल (द 
0116; ०पलाऽ गाठ ८ एलाह एष, 1 आछणात्‌ जान पाल पादा ०1९, 0कल§ 
216 11111688, 1 8०पात्‌ 18८ ऽ्रनाद् श्रि ; जगालाइ 276 आत्ाला€88, 1 पात्‌ 
1व९© अवाप 771 दला ला. 06 ह्ालक्ाल58 त 2 ताप, पा एपरतता2 
821 60151518 77) 11317 7लील्लप्गा§ ऽप्ली, 38 1686, प्प्रलै प्ाठा€ त्राता [साह 
1621136त्‌ ॥16 5268 11210. 

9. 50 प्छ ~ 1116 $लाला2016 521०. तलार्लत्व्‌ 
11115 वा8८्०पाऽ€ ८0 € एातापऽ, ल्स्ूगोभिपााद पनात 28 गहा णल्५. € 
णिाजण्नपद् भल ध1€ इशाला६ 25ृ0द८ाइ ज 11 -- 

(1) रा णाल त्०ाऽड 11 (0 112६ 216 ९०० अत्‌ ०8 26०5 
27तु 194 अआ€ तलाः 70015. 


(2) ..7प वाक्तु स्ना 38 क्का ( --प्रप्प्जा ); 168 गहाण, 148 
(९8821101, शात्‌ 16 पष 10 118 ८८85 वध०ा. 

(3)... [ताकु प्ण वा€ पी6 (णपा ०6 प्रप." 

(4) ..1 ्ाठप्तपषद् पाल ्ल-लदा0ा8 एलाफत्ला प्ल (जलन्ट किलल 


ग 22{1८८व्5वपप्रु०३२. 

10. ऽग्न्कृभणम ऽस ~ 111८ पतता ट्वलाील पल एप कठ 
ण तल्श्लनुरह 54 जा ८गाऽवाद कषथलपल्ः, पवा (ताऽप #८ इल्स्लात्ा 
चिठा ग ४16 ००] 22011. {11656 971€-(1) पल्ण्वगूत्र्ट कणश्रलालऽ ग 
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^ श ला688 ग =€ ३१2६ ज 0त्ष 15 वटर्ल्‌णुण्ल्त्‌ 7 ४८ कव्ऽ--0फ 
छ््लपतप्ह् ८० पल एाणव्लछड ग एल्ञुग्मा, एक एलणहु ्ः्वपि। ज जा€३ पाठष्ट- 
प्राला18, एष 1लील्लप्पह छर्ल पल अ्ाफूपप्८ड ज जना८-इ तः 07 ग्लील्तताहु ठण्ल 
{16 26 प18॥ च्73 000 18 (णाऽप्रापरल्त्‌ एषः पाती करल एप दलाल ज दवद, 
वाला, € 217त्‌ 27, त्‌ एर ट्त्व छल पाल 5६०६८ ज € वलवत्‌ 0०४ 
1116 [97०८८७8 ग तद्०ा0०80०0. 

11. पाग्न्त ऽप्र्2 -- 1८ पतता 310५5 7 1191 4०९३ 
€0108१8६ ॥्16 ऽप्पए्ल्जत्फ ज [5 कातल 0ष्लः € पला [गट्न्वलौ इद्लभाभा 


१.९ १। प 0 एताति 


गए21152110118, 1121 15 (16 ला ज तपल एका, कात्‌ कणा € पाल तवौश्ा2- 
लला18168 त 1116 ^11121, 17€ [गिलत प. 


12. गीत ञत्िव्फदत्‌म प्रचय ~ उपागता त2 [तत्ड्पौप ॥पापात्त्‌ 
2.16] 210त्‌ ऽदण्ललत्‌ 11705 निपा {116 (तला. प्ल फछला( जपाः पल्ला ॥1€ 
एपरतत्‌112, [01971118 21त्‌ 8278128. 


[116 पतता> ९६२४८ 8 त1ऽ८०प्राऽ€ (0 प्ल परऽ एनत छप 17 1116 
[2028218 1115 ¶ ला ऽत्ला्त अत्‌ € रपा एणा ग 115 एलाह एनत भात्‌ 
प्रत्‌8्पााप्टत्‌. [7 (्०्याऽ€ ० [05 शृव्ल्ला, 16 2150 वल्गा पणत), प एग्ाल म 
13161166 811 116 ८३४ ग एला15. 


13. व्फिदेकप्ा्पाात्फ्श्पत> इप्द्तम -ऽ जाल ालाा0ल8 त पल 0्ाल 
३६८१ 210प्रत्त्‌ प्र 9 ध्ाला-८ 25 10 अ1हपातााद् 771 € [0लता€ ग ल एप्त) 
॥12{ ५28 7101 दगादमापल्त्‌ 7 प्ल [तालालछ लरत फ काला. व्ल एप्त) 
ल्शू०पात९त्‌ ६0 ताल ए््तताप्इ प्ल एग ज ला्रा्लाल्लर्ज [75 [0 वाा1३. 


14. (पाभ्वप्य्छमदद्ताभ्पत2 पक्त्र ~ 116 10015 9 91] पााऽल1€5 
ग ४५16 णात्‌ त्मा 7 निह ३ [ल्फ ८0 धल भाप्पलालपुक्र्जा प्ाप्राार्वश्रा€ 
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ऽप दिप 08 पाठा [एणुठपात्‌ल्त्‌ पदा 11 35 ए एषा पादा [भगु 
1655 18 व6ा0८१८त्‌. = [ुण९३8 (तपात्‌ 2४८ एष्टा वलाटणल्तं एक [गुणु०€७8, 
16 [ह शिा0ऽता2, 110 28 116 1130८5६ प्रा), ठपात्‌ 113५८ ठ्ठु्रलट्त्‌ 7४ 
106 11051. 


[11८ एपतत्‌ा18 एलवलाातल्त्‌ प्राक तल ्रभूणा€छइ ग तल [तक 18 101 2 स्लिम 
ण 1118 ॥प््लाः [एलऽगा 11; णि, ८ छ०पात्‌ ७८ एल प्राोंऽला2101€ 11 [6 1125 {0 
ऽक 21] 21006 71 2 ऽनाथा व्ल]. ^ ग्ाल्ताा शप्र ताप, 0) क्ल गलः 
1210, णपा ०८ पपि] ज ए]88 प्ताः इप्लुः 8 ८छफतुाप्जा, 10 0 ्76€5 वल्ल 7 
2. ऽप्रटता ग [शणूग€58 अहह पिल त्ता) 105 ऽया 


15. णप ऽपतन ~ (5 ऽता क्ता ५25 तदुर्लःत ई +€ 
ला1€72016 1213 1(0९९21181712. 10 {€ शता पर, 


¢ 08 अपि प््ताप 15 ठव कत्‌ ऋआताहुपक्ा (कषववेऽ गालड, पाना 
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(016 ाप्रऽ{ (ताऽ [््0्टल भात्‌ फलंहः प्णौा2॥ ताऽ फणी) 18 
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ध्1€ तणा, ८0 1८ रि ता जा (€ ९८८4 पलल € शफ. 


16. (दलध्णहाना० ऽप -- 71८ >€ 0ष्ठट (गाद ग 1€ प्रात -- 
प०्पएै आ प् पतता पप पल ता, 7 पाट ऽवकष्ा2, त प्ल प्भफप्रदठ, 


1१, ॥ 1 :48,0 19198418. श्प 


भत्‌ प्रपप्रिलातुक्ल्छऽ ॥कफवतड जकलाऽ. ^ एकि्तकाप प्रण ६८६ त्‌ ग पलल, 
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17. रक्त उपत्त॑क ~ (175 ऽलााजा) ८87 € पणा 12.66 8 
ऽप्ाध्याट णिः पल 20860 ज 2 प्ाल्वाोवप्णष्ठ एणावताप भात्‌ 2 701. (गा 
वप्ल़ला€७ 1० [€2८6, ध्वृ पाप भात्‌ (जालां जा 13 प्ल तर्द लगाअतल->- 
प्रणा. ^ एभ्८€ श्क्णात्‌ ४6 प्वहल्व 7 पलक ज कऽ. (४८ च्छल 078 ण 
$प्ाधवनीा्तः तपात्‌ ४८ पद््ुशतल्त्‌ 28 ज प्रण [पग 9८८. 


18. ग्त्पाणगतुाप्य ऽप्य ~ 1116 पतती लट्छलल्त्‌ 17 पर्ल [ज 
१०९७ प्ल ल्नगफगा<वपणा ग 11६ 1८ [2८6 अत्‌ लणलत्त्‌ प्र 7110123ला ङ. 
ध ध्टिः € [लपि ॥06 [यल प्ल एकि्व्तपञ लपत्टक्ह्त्‌ पमा ६16 लाल-ब€ 
1९ बततवेकवाव १0 काक षट जा पल ऽभ€. परल दपस्नत्त्‌ पाक वलजा वलः हांर९७ 
1256 ४0 ह्ला, पढ 10 (्८एद्टुकोप्म)ः, ॥2{ 10 ६०० अप्त त्‌ 1110157 ; 
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19. फएण्ल्वठरध्यातुप्य प्तक ~ € उपतत्‌ा)> [ण्टव्ल]चल्त्‌ 10 प 
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20. पप्मत्‌रबञवक्ठणय ऽप ~~ 076 510पात्‌ हार्ट ण) ०24 कणप, 
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व186 71 771, ल्ल (पा पष्ट कण्ण. 

22. 41 भ््व्ववप्चश्ा0> ऽप्य ~ [.64त7118£ 2 10] 12 125 एदल ८० 
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१,५॥ । 070 एद0ष 
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ग (+€ लात्‌. {11८ ५186 पाद्वत 18 ल्वप्राौठ् ग 1, शात्‌ ५०९ पठ धा ४ 
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वप, 27त 110४ 116 प्रापल्त्‌ ताल एश्ल्ल्‌ ज € [क 27 160 प्ल प्रपतद्‌ 
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स्राम्ुख 
१, पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्घाण के पचात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो अ्रपनी-्रपनी श्वद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रहे थे । उस समय स ङद्कनायक श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हृएवुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे थे--“सभी वस्तुं ्रनित्य हँ श्रौर उनसे वियोग होना ग्रवदयम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे सुभ" नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु मीथा, जो दुःखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था--"भिक्षु्रो, दुःखी मतहो । श्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मृक्त हो गये । वह्‌ बरावर कहता 
रहता था--'यह्‌ करना तुम्हें विहित है श्रौर यह नही" । श्रव हम स्वेच्छा से जो चहगे करेगे मरौर जो नहीं चाहगे 
नहीं करेगे । अतः राप लोग दुःखी नहो" । (ुमह्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी सिली ग्रौर भ्रायुप्मान्‌ 
“महाकस्सप' ने इस भ्रावर्यकता का श्रनूभव किया कि प्रमुख भिक्षु की एक वठक का भ्रायोजन हो, जिसमें 
लूद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह्‌ कर लिया जाय, जिससे धमं कौ सुरक्ना हौ सके भ्रौर प्रागामी पीदियों में उसकी 
परम्परा श्रबाध यति से चल सके । ग्रतः उन्होने भिक्षुश्रो को सम्बोधित किया--'श्रावृसो, हम लोग धम्म 
म्नौर विनय का सङ्गायन करे" । उन्हे उक्त बंठक मे भाग लेने के निये सुयोग्य भिक्षग्रो कौ एक नामावली 
तयार की । पटले तो उन्होने भ्रायुष्मान्‌ ्रानन्द' का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया; क्योकि तब तक वे 
अ्रहैत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । परन्तु सम्पूणं सङ्खं मं भगवान्‌ कै निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन 
श्रवण करने का सौभाग्य श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द' के ग्रतिरिक्त श्रौर किसी को नहीं प्राप्त हृश्रा था । अ्रतः ग्रन्त मेँ 
मरायुष्मान्‌ "मटाकस्सप' को उनका नाम भी सम्मिलित करना पड़ा । ब्रायुष्मान्‌ श्रानन्द' भी पूरी श्रद्धा रौर 
वीयं से ष्यानाम्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवं ही श्रहत्‌-पद की प्राप्ति करने मे 
समथं हो सकं । 


तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ अ्रजातशत्रु ने राजगृह के विभार' पवंत के उत्तर-पारवं मे स्थित "सत्तपण्णी" 
गृहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षु कौ उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द' को मी ग्रपने प्रयत्न में सिद्धि-लाम हूश्रा । सारी रातत वेध्यानमग्न ह चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रातःकाल जसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे भ्रौर उनका सिर 
तकिये तक पहूँवा भी न था कि इसी वीच उनका अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया श्रौर उनमें परम ज्ञान कौ ज्योति 
का प्रादुर्भाव हुग्रा । उन्होने ्रहत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के 
क्षणही म“इप मं अपने लिये निर्धारित रासन पर एसे विराजमान हए मानो वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हौं । 

सङ्क की प्रनुमति लेकर भ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे प्रौर श्रायृष्मान्‌ 
'उपालि' ने भी सङ्खं को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार प्रायुष्मान्‌ महाकस्सपः ने 
श्रानन्द' से भगवान्‌ वृद्ध के उपदिष्ट धम्मं पर प्रश्न किये, जिनका उन्होने पूणंरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार 
इसमे विनयः ग्रौर शम्म' दोनों का संग्रह किया गया" । पर इस सङ्खीति के कई शताब्दी पर्चात्‌ लिखे गये 
'्रहुकथा-साहित्य' मे यह उल्लेख मिलता है कि इसी पहली वेठक मं ही श्रमिषम्मपिटक' काभी संग्रहहो गया 
था ग्रौर जिस खूप मेँ प्राज हमं 'तिपिटक' सार्ित्य मिलता है, उसी रूप मं उसका उसी समय निर्माण हु्रा था । 

वद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी परचात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक वडा विवाद खड़ा हुग्रा, जिस 





१. चुल्लवग्ग, ग्यारह 'खन्धक' । २. सूम ङ्गलविलासिनी, निदानकथा । 


( २ ) 


पर निणेय करने के लिये वैशाली मे एक दुसरी बेठक वुलाई गई । इपमें देश के सुदूर प्रान्तों के चृने हुये विख्यात 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय स ङ्खीति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है" । 


इसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ ग्रशोक ने वौद्ध-घमं ग्रहण किया श्रौर उसके प्रचार को राज्या्रय 
प्राप्त हूञ्रा, तव लाम देखकर श्नन्य मतावलम्बी भी बौढ-विहारों की ग्रोर ्राकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या 
ग्रहण करके ्रथवा चूपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे प्रपने को बौद्ध मिल घोषित करके विहारो मँ रहने 
लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार श्रौर विवार द्योड़ना सरल नहीं था । प्रतः उन्होने ग्रपनी-द्रपनी 
तरह से धमं कौ उलट-पलट व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी । फतः भिक्षु-सङ्कुः के बौद्धिक जीवन में एक 
उच्छद्कलता प्रकट हुई ग्रौर धमे के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कटिन हौ गया । धर्म के नायक स्थविर 
भिक्ुप्रो ने वर्मे कौ शुद्धता को चिरस्थायी रखने ढै लिये तथा उसे विरोधी तत्वों से मुक्त रखने के लिये एक 
तीसरी सङ्गति की श्रावर्यकत। समञ्नी । सम्राट्‌ प्रश्ञोक के गुर ग्रायुष्मान्‌ मोगगचिपृत्त तिस्स' के नेतृत्व में 
पाटलिपुत्र के श्रहलौकाराम' नामक विहारमें इस सङ्गीति की वंठक हुई । श्रायुप्मान्‌ 'तिस्स' ने प्रङुद्ध मतो का 
खण्डन करते हुए श्रौर मौलिकं परम्परा से मान्य नुद्ध (स्थविरवाद' नामक धमे के स्वरूप का प्रतिपादन करते 
इए "कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ कौ रचना को, जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्खीति में बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान 
क्रिया । ्राज भी यह तिपिटक-साहित्य' का एक भ्रमृल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्खीति के प्दचात्‌ 
श्र्लोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निमित्त धर्म॑दूतों को भेजा? । 


राखकुमार महिन्द' श्रौर राजकुमारी स द्खमित्ता' ने गृहे त्याग कर भिक्षु-सङ्धः मे प्रव्रज्या ग्रहण की । 
उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर ललद्कुद्धीपको यात्राकी ग्रौर वहाँ वे धमं की स्थापना करने में सफल हुये । ्राज 
तक बौद्ध पालि तिपिटक' कौ परम्परा लङ्क मे अ्नुभ्राणित हो रही हैर । 

ईसा पूवं २९ मेँ राजा वटरुगामिनी ग्रभय' के संरक्षण मे एक चौथी सङ्गति कौ वैऽक हुई, जिसमें 
सम्पूणं तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया" । फिर स्थविरवाद कौ मान्यता के भ्रनुसार बर्मा देश के माण्डले 
नामक नमरमें १८७१ ईन्मेराजामिण्डनके संरमं पांचवीं सङ्गति का आ्रायोजनहुश्रा, जिस्म सारे 
“तिपिटक' का संशोधन श्रौर सम्पादन किया गया ओरौर उन्हुं सङ्खम्मरकी पद्यं पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर 
दिया गया" --- 


विनयं १११ पट्टियां 
सुत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ प्या 


लोग इस श्रावर्यकता कं! अनुभव कर रहे थे कि अरव इस युग मे ्राधुनिकतम यन्त्रो पर (तिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मूद्रित संस्करण प्रकारित किया जाय । बर्मा मं होने वाले छटु-सङ्गायन' मेँ इस ग्रभाव की पुति 
करने का निङ्वय किया गया । गजधानी रंगूनसे कुछ ही दूर सुन्दर निमित पापाण-गृहा मेँ १७ मई, १९५४ 
को सद्खायन की वैठक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न देशों से ग्रामन्वित ढाई सहस्र विदान्‌ भिशषुम्रो ने सङ्गायन 
में भाग लिया । सङ्गायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक' को वहीं ग्रपने मुद्रणालय मं मुद्रित कर लिया ग्या । 
१९५६ ई० की पच्चीस-सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन कौ वेऽक पूरी हई । 


लङ्का, वर्मा, थाईलैण्ड ग्रौर कम्बोडिया ग्रादि में राष्टरधमे वौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सवंमान्य ग्रन्थ 
है --पालि तिपिटक' । उन देशो में उनकी भ्रपनी-ग्रपनी लिपियो मं समय-समय पर 'तिपिटक' के सृन्दरसे 


= 


सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे है । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी" ने भी तिपिटक' के ्रविकांश का 





१. चूल्लवग्ग, बारहवा खन्धक' । २. महावंस, पाँचवाँ ग्रध्याय । ३. महावंस, वहीं । ४. महावंस, 
म्रघ्याय १०-२३। ५. बौद्धवमं के २५०० वषं, १९५६१ पृ ३५। 
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प्रकाशन रोमन लिपि मे किया है । किन्तु सभी तक भारतवर्षं कौ किसी लिपि मं यह भरमूल्य साहित्य उपलब्धे 
नहीं है । 

इस श्रभाव की पूर्ति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं धपालि- 
तिपिटकः' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्रायः चार-चार 
सौ पृष्ठो की चालीस खण्डो मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी 
तिपिटक प्रकारान विभागः को सौपा गया है । इस प्रकारन का मुख्य उदेदय रोमन, सहली, वर्मी, तथा स्यामी 
लिपियों मेँ सृद्ित ग्रन्थो के श्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है 


'तिपिटक' के भ्न्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





तिपिटक 
व्व 
विनयपिटक सुत्तपिटक ग्रभिधम्मपिटक 
१. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्खणि 
२. चुल्लवग्ग २. मच्द्िमनिकाय २. विभङ्ख 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. श्रङ्गुत्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्च्यत्ति 
५. परिवार ५. खुहुकनिकाय ५. कथावत्थु 
६. यमक 

(१) खुहुकपाठ ७. पदान 

(२) धम्मपद 

(३) उदान 


(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्यु 
(७) पेतवत्यु 
(८) भेरगाथा 
{६) भेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निहेस 
(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) ग्रपदान 
(१४) वुद्धव॑स 
(१५) चरियापिटक 


२, प्रस्तुत श्रन्थ 


यह सृत्तपिटक के दुसरे ग्रन्थ मञ््िमनिकाय' का पहला भाग है । मध्यम प्रमाण के १५२ सृत्तोका 
संग्रह होने के कारण इस ग्रन्थ का यह नाम पड़ा । श्रौर चकि इसके पहले भागम रादि के ५० सूत्र लिये गये 
है, इसे यथार्थ ही मूलपण्णासक' कहते हँ । इन सूतो के सार इस प्रकारहं - 


(८.४. 


१. मूलपरियायसुत्त--ग्रपने ज्ञान के ग्रभिमानमें चूर कछ ब्राह्मण भिक्षो को यह उपदेश दिया गया 
था । वे इसके तत्व-ज्ञान को समन्न नहीं सके । इस कारण, उपदेदा कै ब्रन्त नं वे चुप रह । उन्होने भगवान 
के कथन का ग्रभिनन्दन नहीं किया । सूत्र का दर्शेन इस प्रकार है -- 

संसार में जितनी संज्ञाय ह--मिदटरी, पानी, आराग, हवा, प्राणी, देवता, प्रजापति, ब्रह्मा. . . एकत्व, 
नानात्व, निर्वाण-- सभी का प्रयो व्यवहार भर के लिये है । एक श्रनाडी संसारी मनुष्य से लेकर परम ज्ञानी 
मक्त ग्रहेत्‌ तक सभी व्यवहार मं इन शब्दो का नित्य प्रयोग करते हँ । भ्रन्तर यह्‌ है कि ग्रनाड़ी उन्हुं परमार्थतः 
वैसा ही ग्रहण कर उनसे लिप्त होता है; ग्रौर परमार्थतः उनके शून्य स्वभावे का ज्ञानी रहत्‌ उनसे लिप्त नहीं 
होता । ज्ञान के विकास में जिसने जो स्तर प्राप्त किया वह्‌ उसी के भ्रनुसार व्यवहार की बातों का परमार्थं 
स्वरूप देखता है ग्रौर उनसे उतनी ही दूर तक श्रलिप्त हौ पाता है । 

२. सन्वासवसुत्त--इस सूत्र मं चित्त के मल नष्ट करने के सात उपाय बताये गये हं --(१) उचित 
रीति से मनन करना, (२) इन्द्रिय-संयम, (३) चार प्रत्ययो का सेवन करते समय उनके ग्रपने उदय से 
जागरूक रहना, (४) सहनरील होना, (५) बुरी बातों से कचना, (६) बुरे विचारों को उस्तेहीदबा 
देना, (७) स्स्मृति-धर्मविचय-वी्प्रीति-प्रश्न्धि- समाधि-उपेक्षा' का श्रभ्यास करना । 


३. धम्मदायादसृत्त- बुद्ध ने भिक्ुग्रों को उपदेश दिया--भिक्षप्नो, तुम मेरे घमं के उत्तराधिकारी 
बनो, मेरे मौतिक लाम के नहीं । मेरे भिक्षापात्र मं बची किसी चीज को मी लेने कौ इच्छा मत करो ।* बुद्ध 
प्रासन से उठकर भीतर चले गये । तब ्रायुष्पान्‌ साप्पुत्त ने भिकषुश्ों को मध्यम मागं का उपदेश दिया । 


४. भयभेरवसुत्त--जंगल के एकान्त स्थान में निवास करने वाले को भय का अनुभव होता है । उसे रोमाञ्च 
भी होने लगता है । बृद्धने वताया कि अपनी साधना के भ्रादिकाल मे उन जंगल में निवास करते कंसे भय होते 
थे ग्रौर कंसे उन्होने उन पर विजय प्राप्त की; तथा कंसे उन्होने योग-सिद्धि की भूमियां प्राप्त की । वुद्धहो जाने 
पर भी उनके जंगल में एकान्तवास करने के दो उदेश्य थे--ग्रपना शांति लाभ श्रौर श्रागामी पीढी के लिये 
ग्रादशे उपस्थिते करना । 


५. ्रनङ्कणसुत्त--चार प्रकार के मनुष्य होते हं-- (१) वे जो बुरे होते हए भी नहीं जानते कि हममें 
वराई; (२) वेजोवबृरेहोते हुए जानते हँ कि हममे बुराई है; (३) वे जो श्रच्छे होते हुए भी नहीं जानते कि 
हममे प्रच्छाई है ग्रौर (४) वे जो प्रच्छ होते हुए भी जानते हैँ कि हम में अ्रच्छाई है । 

इनमे पहले प्रकार के मनुष्य सबसे हीन हं, मरौर चौथे प्रकार के सबसे उत्तम । 

अरन्त मे ्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने ग्रायुष्मान्‌ सारिपृत्त के इस धर्मोपदेश की बड़ी सराहना की 1 

६. श्राकङ्केग्यसुत्त-- भगवान्‌ ने जेतवनाराम में भिक्ुश्रों को यह धर्मोपदेश दिया--"“भिभूुग्रो ! 
शीलवान्‌ बनो, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन करो, तुम्हारा प्राचार-व्यवहार सुन्दर हो, छोटी से छोटी वराई 
से भी डरते रहो, मेरे उपदिष्ट शिक्षापदों को ग्रहण कर उनके श्रनुसार मागं पर चलो ।" 

इसी से भिक्षुकी सभी ऊँची से ऊँची ्राकांक्षाये पुरी होती हैँ । 

७. वत्यसुकत्त- मेला कपड़ा रंगे जाने पर ठीक से रंग नहीं पकंड़ता; रौर एकदम साफ कपड़ा श्रच्छो 
तरह रग पकड़ लेता है । उसी तरह लोभ-देष-करोध-प्रभिमानादि के मल से मलिन चित्त वाला मनुष्य कोई ग्रच्छी 
बात नहीं पकड़ता । इन मलो से रहित जुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्रद्धा का लाभ कर ध्यानस्थ ह ब्रह्मविहार करतः 
है । वहे मानो “भीतरी नहान' से नहा लिया । 

भगवान्‌ के इस धर्मोपदेश के समय वहाँ सृन्दरिक भार्राज नामक ब्राह्मण खडा था! वह भीतरी 
नहान' का म्रथं समञ्च नहीं सका । उसने कहा--“हे गोतम, क्या आप स्नान करने बाहुका नदी चलेगे ?” 
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भगवान्‌ ने उपदेश दिया कि नदी के जल मनुष्य कै चित्त को साफ नहीं कर सक्ते । वह तौशीलकाही 
जल कर सकता हे । 

८. सल्लेखसुत्त-ध्यान कौ भूमियों का लाभे कर यदि कोई समञ्च कि उसने वडप्पन पा लिया तो यह 
ठीक नहीं । बड्प्यन पाने की इच्छा रखने वाले को चाद्िये कि वह एेसे संकल्प करे--दूसरे लोग हिसकहैः मँ 
ग्रहिसक वंगा ; दूसरे लोग तरह-तरह के कुकमं करते है, मेँ सभी से बचा रहूंगा; दूसरे लोग बुरी धारणा के 
है, मै सच्ची घारणा वाला बनूंगा ; दूसरे लोग गलत रास्ते पर हँ, मेँ सही रास्ते पर चलूंगा . .. दूसरे लोग श्वद्धा- 
रहित है, मै श्रद्धावान्‌ बनूंगा ; दूसरे लोग निलंज्ज है, मेँ लज्जावान्‌ बनूंगा । धमं के म्रनुसार वड्प्पन यही है । 

सारे पाप श्रवनति की ्रोर ले जाते है, श्रौर सारे पुण्य उन्नति की ग्रोर । 

६. सम्मादिद्वसुत्त-सम्यक्दृष्टि क्या है ? इसकी व्यास्या करते हुए श्रायुप्मान्‌ सारपपृत्त ने भिक्ग्रो 
को यह उपदे दिया-- 

(१) कमंक्याहैग्रौर कमं के मूल क्या ह, यह जानना सम्यकृदृष्टि है । कमं दो ह-- कुशल' (= 
पुण्य) ग्रौर श्रकुशल' (=पाप) । कुशल करम के मूल तीन हैँ-श्रलोभ' (न= त्याय), श्रदेष' ( मत्री) रौर 
श्रमोह्‌' ( प्रन्ञा) । ग्रकुशचल कमं के मूल तीन है--लोभ, देष ग्रौर मोह । 

(२) श्राहार' क्या है, श्राहार-समुदय' क्या है, श्राहार-निरोध' क्या है, ग्रौर श्राहार-निरोघगामिनी 
प्रतिपदा क्या है, यह्‌ जानना सम्यक्दृष्टि है ! श्राहार' चारं प्रकार के ह, जिन पर उत्प हये प्राणियों का पोषण 
हो रहा है, ग्रौर जो उत्पन्न होने वाले प्राणियों के मूल हेतु है-स्थूल या सुक्ष्म भोजन, स्परं', “सञ्चेतना" ग्रौर 
“विज्ञानः ! तुप्णा के होने से ये ग्राहार होते ह । श्रत: तुष्णा के समुदय से श्राहारसमृदय' होता है । तृष्णा के 
निरोध से श्राहारनिरोध' होता हे । श्राये-गरष्टाङ्किक मागं ही श्राहार-निरोधगामिनी प्रतिपदा" है । 


(३) चार ्रायंसत्यों को जानना सम्यकूदष्टि है । चार ्रायं सत्य है--दुःख, दुःखसमुदय ( = 
तृष्णा), दुःखनिरोध ( तृष्णा का प्रदाण), दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा (म्रा ग्रष्टाद्भिक मागे } । 

(४) प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह म्रङ्घों के परस्पर सम्बन्ध को जानना सम्यकूद्ष्टि है । 

१०. सतिषटानसृत्त-- स्मृत्यपस्थान' के ग्रभ्यास कौ महत्ता वताते हुए भगवान्‌ ने कहा-“भिभु्रो, 
जीवों कौ विशुद्धि के लिए, शोक-परिदेव को पार करने के लिये, दुःख -दौर्मनस्य का ्रन्त करने के लिये, ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए श्रौर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये यही एक श्रकेला मागं है,जो यह चार 'स्मृत्येपस्थानः हं-- 
काया की स्मृति उपस्थित रखनी, वेदना कौ स्मृति उपस्थित रखनी, चित्त की स्मृति उपस्थित रखनी, धर्मो की 
स्मृति उपस्थित रखनी" । 


(१) काया को स्मृति इतने प्रकार से उपस्थित रखी जाती है--भ्रादवास-प्ररवास की क्रिया की सतत 
जागरूकता मे, शरीर कौ गतियो को सतत जागरूकत। से, शरीर कौ गन्दभियों की सतत जागरूकता से, "यह 
शरीर चार्‌ महामूनोंमे वनाहै' इस वात कौ सतत जागरूकता से, इमान मेँ मृतक की दुर्गतियों की सतत 
जागरूकता से । 

(२) सुख, दुःख वा ग्रसु दुःख कौ वेदनाश्रों का सतत जागरूक रहना वेदना का स्मृत्युपस्थान' है । 

(३) अपने चित्त को स्थितियों कौ सतत जागरूकता चित्त का स्मृत्युपस्थान' है । 

(४) धमे का स्मृद्युपस्थान' इन धर्मो की सतत जागरूकता है--पाँच नीवरणों की, पाच “उपादान- 
स्कन्धो को, छेः त्रायतनो' की, सात बोघ्यद्धो' की, ग्रौर चार श्रायं सत्यो" कौ । 

११. चछसीहनादसुत्त--इसमं नि शा किया गया है कि ग्रन्य सम्प्रदायो से वृद्ध के स्ख का उत्कषं किस 
प्रकारदै । फिरदिखाया गया है किश्रद्धाकास्वरूप क्या है, मरौर वीतराग वीतदरेष वीतमोह श्रहेत्‌ कौनहै 2 
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१२. भहासीहनादधृत्त--सुनक्वत्त लिच्छविपुत्त धमं से श्रलग हौ सव के बीच बृद्ध की निन्दा करतां 
फिरता था । उसे एेसा कहते सुन प्रायुष्मान्‌ सािपुत्त ने इसकी सूचना भगवान्‌ को दी । 

भगवान्‌ ने सुनक्वत्त की म्‌खंता दिखाते हुए तथागत के इन गुणो का निदंश किया -- 

दस बल--स्थान ्रस्थान का यथाथं ज्ञान, तीनों काल के कर्मं तथा उनके विपाक का ज्ञान, सभी प्रकार 
के मागं का ज्ञान, विविधताग्रौ से भरे इस लोक का ज्ञान, विविध रुचि कै प्राणियों का ज्ञान, दूसरों की विरहोष 
बातों का ज्ञान, ज्ञान-मोक्ष-समाधि प्रादि का ज्ञान, भ्रपने पूवं जन्मोंकाज्ञान, दूसरोंकी गति का ज्ञान, 
श्रौर विमुक्ति । 


चार वेश्ारच--कोई तथागत कौ सम्बोधि या विमुक्ति का धर्मानुकूल प्रतिकार नहीं करे सकता । 
उनने जो बरी बातें बताई हँ उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता । उनने जो मोक्ष का मागं बताया है उसका 
कोई प्रतिकार नहीं कर सकता । 

तथागत सभी जगह भ्रभय रहते हं । 

फिर भगवान्‌ ने जीव की योनियं ्रौर गतियो के विषय मेँ उपदेश दिया । 

१२. महादुक्वक्छन्ध सुत्त-दूसरे सम्प्रदाय के कछ साधुग्रों ने किसी भिक्षु से बात की कि वृद्ध के उपदेश 
ग्रौर उनके सिद्धान्त एक ही जसे ह, कोई मेद नहीं दीखता । 

भिक्षुभ्रो ने यह्‌ बात बद्ध से कही । भगवान्‌ ने श्रपने धमं कौ विशेषता बताई । 

१४. चूछदुक्खक्लन्धसुत्त--रूप, शब्द, गन्ध, रस ग्रौर स्पशं, ये पांच काम-गुण ह" । सारा संसार 

इन्हीं के ग्रास्वाद के पीले पड़ाहै । इसीकेकारणसारी ग्रशान्तिहो रहीहै । यही दुःखकाषरटै | 
बृद्धने बताया कि एक बार कुठ निगन्थ साधुभ्रो ने उन्हूं कहा कि--“सुख से सुख की प्राप्ति नहीं हती, 

दुःख से सुख की प्राप्तिहोती है। यदि सुख से सुख मिलता तो राजा को सब से ्रधिकं सुख मिलना चाहिये 
था...''। 

वृद्ध ने दिखाया कि राजा यथाथं मे सुखी नहीं है । उसके जो सुख दीखते हं सब बाह्य साधनों के ऊपर 
विकि, जो क्षणमंगुर है । यदि राजा को एकान्त किसी कमरे में बन्द रहना हौ तौ वह्‌ व्याकुल हो जायगा । 
इसके विपरीत, अ्रम्यासी भिक्ष ्रनेक दिनों तक वहाँ बन्द पड़ा ग्रपने भीतर ही एूटने वाले सुख के सोते मं ग्रानन्द 
लेता रहेगा । यह्‌ सिद्ध करता है कि सचमुच भ्रन्दरूनी सुख भिक्षु को ही है, राजा को नहीं । 

१५. श्रनुमानसुत्त- यह उपदेश भ्रायुष्मान्‌ महामोग्यल्लान ने भिक्षुम्रो को दिया । पपेच्छ-भिक्षु 
श्रपनी डींग हकत है ग्रौर दुसरे को नीचा दिखाता है । किसी के भली सीख देने पर वह चि जाताहै श्रौर 
जिद बधि लेता है । इसके उनल्टे, नच्र उन्नतिशील भिक्षु सभी का उचित सम्मान करता है, ग्रौर दूसरे की भली 
सीख लेने को तयार रहत। है । 


इसे अ्रच्छी तरह समक्ञ, भिक्षु को श्रपने विषय में स्याल करना चाहिए कि रैँकैसा हं । इस श्रात्म- 
्रत्यवेक्षण" कौ बड़ी महिमा है 1 जैसे दपण मे देखकर कोई मुह पर पड़ दाग कोधो डालता है, वैसे ही चतुर 
मुमुक्षु श्रात्म-प्रत्यवेक्षण कर भ्रपने चित्त-मल को हटाने का प्रयत्न करता है । 

१६. चेतोखिलसुत्त--वृदध, घमे, सङ्क तथा शिक्षा में श्रविरवास का होना श्रौर ग्रपने गुरुभाइयों से 
म्रनवन रखना, ये पाँच मन की गिं हूँ । इनके रहते सन्मागं में उत्ति नहीं हो सकती । भिक्षुको चाहिये कि 
इनका प्रहाण कर व्यानाभ्यासके सागं को सिद्ध कर परमपदका लाभ कर! 

१७. वनपत्थसुत्त-ध्यानाम्यास के लिये कंसा एकान्तवास श्रनुकूल दै ओर कंसा नही, इसी कौ रिक्षा 
दी गर्ईहै। भलेही वहाँ कितनी भी सुविधा प्राप्त हो, यदि वहां चित्त शान्त ग्रौर एकान्त नहीं रहता होतो 
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उस स्यान को छोड़ देना चाहिये । चाह कितनी भी कठिनाई क्योन हौ, यदि वहू चित्त दान्त श्रौर 
एकाग्र रहता हो तौ उस स्थान को नहीं छोडना चाहिए 1 


१८. मधुपिण्डिकसुत्त--भगवान्‌ ने संक्षेप से उपदेश दिया कि संसार का यह्‌ प्रपञ्च कैसे हता है । 
उनके चले जाने के वाद भिक्षुप्रो नै प्रायुष्मान्‌ कात्यायन से निवेदन किया कि वे इसकी व्याख्या कर दं । 


ग्रयुष्मान्‌ कात्यायन नै सभञ्ञाया कि स्परे से वेदना होती है, वेदना से संज्ञा होती है, संज्ञा से सारे अच्छे 
बुरे वितकं होते हँ, श्रौर वितर्को से सारे प्रपञ्च होते हैँ । 


१९. हवेवावितवकसूत्त--काम, क्रोध तथा हिसा के वितकं अनथंकारी है ; ्रौर इसके विपरीत, त्याग, 
परेम श्रौर दया के वितकंनिर्वणिकीभ्रोरले जातेहुं। इन्दं इस तरट्‌ ग्रलग श्रलम समज्ञना ग्रावहयकहै । 


२०. वितक्कलषण्ठानसुत्त--वुरी वातो से हट ग्रच्छी वातो मेँ मन लगाना चाहिये; बरी बातों के दोष का 
स्याल करना चाहिए; बुरी बतो की ग्रोर मन जाने ही देना न चाहिये; वुरे विचार कंसे होते हँ इसका स्याल 
करना चाहिये ; श्रपने मन से मन को दबाना चाहिए । 


२१. ककचूपमसृत्त-- भगवान्‌ ने भिक्षग्रों को मेत्री-भावना के ग्रम्यास्तकीशिक्षादी ) पृथ्वीके समान 
क्षमाशील, ्काडा के समान श्रलिप्त, ्रौर गङ्का के समान गम्भीर होना चाहिए । एसा श्रभ्यास करना चाहिये 
किम्रारीसेग्रङ्क प्रत्यङ्ग काटने वालेकेम्रति भी किसी प्रकारके मलिन विचारन उठे । 


२२. भ्रलगद्दमवुत्त--ग्रच्छी तरह्‌ कस कर पकड़ा गया साँप यश मे हो जाता है; रौर डर कर धीरे 
से पकड़ा गया सप उलट कर काट लेता है । उसी तरह, पूरी लगन से पालन किया जाने वाला धर्मं बडा सार्थक 
होता है, रौर शिथिलता से ग्रहण किया गया धमं श्रनर्थकारक । 


धमे की उपमा वेडेसे दी गर है । जिप्त तरह वेड के सहारे मनुष्य नदीकीधाराको पार करसेताहै, 
वैसेही धमे के भ्रभ्यास से मनुष्य संसार से तर जता है । श्रौर जिस तरह नदी पार कर गये मनुप्य कोबेडे की 
कोर आवरयकता नहीं रहती, वैसे ही परम पद का लाभ कर्‌ लेने के याद उसके लिए कोई साधना केरन। रोष 
नहीं रह जाता । 


२३. वम्मीकसुकत्त--श्रायुष्मान्‌ कुमार कारयप ग्रन्धवन मे विहार कर रहे थे } तब किसी देवता ने 
उने पहेली के रूप मेँ कुछ प्रशन किये । उन्होने उसका स्पष्टीकरण कर दिया । 


उपदेश का सार यह्‌ है कि वृद्ध के उपदेश ते भिक्षु प्रनासे ्रविद्याको काट देता, नीवरणोरं पर विजय 
प्राप्त करता दहै, ग्रौ<तुष्णा का प्रहाण कर देता है । 


२४. स्यविनोतसुत-रायुष्मान्‌ सास्पुत्त ने त्रायुष्मान्‌ पुण्ण मन्ताणिपुत्त से प्ररन किया कि भगवान्‌ 
के धमं का श्रम्यास किन उदस्य से किया जाता है-- क्या शील की ग्रथवा चित्त कौ अथवा दृष्टि की. . . श्रथवा 
ज्ञ नदशेन की विशुद्धि के लिये ? 


प्रायुष्मान्‌ मन्ताणिपुत्त ने कहा कि धमं के अ्रम्यास का उदेश्य उपादानरहित निर्वाण की प्राप्ति ह । 
सौल, चित्त, दृष्टि श्रादि कौ विनुद्धियां निर्वाण कत मार्ज मेँ मराने वाली मंजिल हं । उन्हं एक के बादएकतं कर 
ग्रन्त मं भिक्षु परम पद तक पंच जाता है । 


मरायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने उनकी व्याख्या का सहपं श्नुमोदन किया । जव प्रायुप्सान्‌ मन्ताणिपृत्त को 
मालूम हुप्रा कि प्रन करनेवाले स्वयं घमं सेनापति श्रायुष्मान्‌ सारत्त हँ तव वे मदग्द्‌ हो उठे । दोनों ने एक 
दूसरे की स्तुति कौ । 


२५. निदापसुत्त--संसार कौ विषय-वासनायें माररूपी बहेलिये की फली खेती के समान दै, जिनमें 
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.ग्य वज्ञ जाति है मरौर कठिन दुःख में पड़ रहते हँ । ज्ञानी उसे पहचान उसमे नहीं पडता, ग्रौर परम क्षेमकरं 
णिकालाभ कर लेताहै। 

२६. पासरासिसुत्त-- संसार से मुक्ति पाने की खोज करना श्रायं परयेषण रै, श्रौर विषय भोग की खोज 
रनाय पेषण । 

मुक्ति की खोज मे बोधिसत्त्व ने कठिन से काठन सगं का अनुसरण किया, ्रौर ्रन्त में नुद्धत्व-लाभ 
। बुद्ध हो, घर्म-चक्र का प्रवत्तेन किय श्नौर जनता को परम पद का लाभ कराया । 
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२७-२८. हृत्थिपदोपमसुत्त--जिस प्रकार हाथी के पैर मे सभी प्राणी के पैर चले ग्रा हू उसी प्रकार 
मे की सभी बातं चार श्राय सत्य के उपदेश के श्रन्तगेत हो जाती हँ । 


२६३०. सारोपमसुत्त-परम विमुक्तिका लाम करना ही धमं की साधनाका सार है । ज्ञान-दशेन 
का लाभ करना उस सार के ऊपर वाली कच्ची लकड़ी की तरह है । समाधि का लाभ करना उस कच्ची लकड़ी 
| के ऊपरवाली छाल कौ तरह है । शील का पालन उस छाल के ऊपर वाली पपड़ी की तरह है । ग्रौर भिक्षुके 
| नाभ-सत्कार तो धमं-साधना के बाहर के पत्तों जसे निरर्थक हं । अतः चतुर मुमुक्षु को चाहिये कि उसका उदेदय 
सार-स्वरूप विमुक्ति की ग्रोर लमा रहे । 


३१-३२. गो्सद्धसुत्त-- गोरसि ङ्धसालवन मेँ सारिपूत्त, मोग्गल्लान, महकिस्सप प्रभृति बुद्ध के 
भरमुल शिष्य एकत्रित हौ घमं चर्चा कर रहे थे । बात चली कि फूल पत्तो से भरा यह्‌ रमणक वन किसकी उप- 
स्थिति ते शोभित हो सकता है । सभी ने श्रपनी प्रपनी दृष्टि से इसका उत्तर दिया । 

ग्रन्त मे बुद्ध ने कहा कि यहं वन उस्र भिक्षु से शोभित हो सकता है जो यह संकल्प करके प्रासन लगा 
ले कि म तब तक नहीं उट्‌ भा जब तक मेरा चित्त रशवं से मुक्त न हो जायगा । 

३३-३४. भोपालकसुकत्त--भज्ञानी की उपमा मूखं ग्वाल से, ओ्रौर ज्ञानी की उपमा चतुर म्वाले से दी 
गईहै) 

३५. चूछत्तच्चकसुत्त--निगण्ठपुत्त सच्चक वड़ा ताकिकं था । वह्‌ ग्रभिमान से कहा करता था-- 
“मे किसी श्रमण या ब्राह्मण को नहीं देखता जो मेरे तकं के सामने खड़ा रह सके, ग्रौर व्रङ़ाहट से जिसकी कां 
मेँ पसीना न द्ूट जाय । ग्रौर तो क्या, यदि मँ इस खम्भ से भी वाद करूं तो यह्‌ हिलने लगे । मनुष्य की बात ही 
क्या ए“ 

एक बार वह्‌ द्ध के पास ग्राया श्रौर उनके सिद्धान्त का खण्डन करने लगा } बद्ध ने उसे परास्त कर दिया 
श्रौर सन्मागं का उपदेश दिया । 


२६. महासच्चकसुत्त--भगवान्‌ ने सच्चक को कायभावना प्रौर चित्तभावना के ्रम्यास के विषय 
मे उपदेश दिया । फिर, ग्रपनी बोधिसत्व चर्या का वणेन किया । सच्वक की शंकाये दूरहो गई । उसने भगवान्‌ 
के प्रति ्रपनी श्रद्धा भ्र्पित की) 

| ३७. चूउतण्हासङ्कयसुत्त--प्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान यहाँ ्रन्तर््यान हौ देवलोकं मं प्रकट हुये । 

देवेन्द्र शकने उनका स्वागत किया । अपने नये "वैजयन्त" प्रासाद को दिखाते देवेन के मन मे अभिमानहो मया । 
उसे दुर करने के लिये ्रायूष्मान्‌ महामोरगल्लान ने श्रपने योगबल का प्रयोग कर प॑र के ्रगूठे से सारे प्रासाद को 
कम्पित कर दिया । तृष्णा क ग्रन्त कर विमुवित का लाभ किस प्रकार होता है, इसका धर्मोपदेश दिया । 


३०. महातण्हासङ्कुयसुत्त--भिक्ष्‌ साति को एसी मिथ्या धारणा हो गई थी कि मृत्यु के बाद मनुष्यका 
विज्ञान इस शरीर से निकल करं दूसरे मे परवेश्ञ करता है । बुद्ध ने उसे प्रतीत्यसमुत्पाद कं। उपदेदा दे उसक। 
भरज्ञन दूर किया । 
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३९४०. श्रस्सयुरसुत्त--भिक्षु मे इन गृणो का होनां ्रावश्यक है -पाप कमे से लज्जा ग्रौर भय रखना, 
रारीर वचन ्रौर मनसे शद्ध कमं करना, श्राजीविका कासु होना, संयमी होना, ग्रत्पाहारी हना, जाः, रणर्शाल 
होना, स्मृति्ील रहना, नीवरणो का प्रहाण करना, समाधि का लाभ करना पूर्वं जन्मकौ बातों का स्मरणकरना, 
कौन मर कर काँ उत्पन्न हुश्रा है यह्‌ जानना, ग्रविचा का नाश कर देना । 


४१. सालेय्यकसुत्त--कोदाल प्रदेश के शाला" नामक ग्राम मे वदध विहार कर रहे थे । वहाँ के ब्राह्मणों 
को उन्होने उपदे दिया कि श्रधरमं के श्राचरण से दुर्गति, गनौर धम के ्राचरण से सुगति हती है । फिर यह सम- 
ज्ञाया कि धमेचारी यथेच्छं जन्म ग्रहण करता है 1 

४२. वेरञ्जकयुत्त--वेरञ्जा के ब्राह्मणों को भी बुद्ध ने यही उपदेश दिया । 

४३. महावेदल्लसूुत्त--वुद्ध ने बताया कि ग्रज्ञानी कौन होता हं रौर ज्ञानी कौन । फिर यह्‌ समनज्ञाया 
कि वेदना, संज्ञा" ्रौर 'विज्ञान'मे क्यामेदहै,क्यावेएक सयहोतेहं याग्रलग भ्रलग; सम्यकूदुष्टिकौ 
पहचान क्या है; पुनर्भव क्या है; ध्यान क्या है; योग की ऊँची भूमि निरोधसमापत्ति क्या है; तथा चेतोविमृत्ति- 
समापत्ति क्याहै ? 


४४. चूठवेदर्लसुत्त-धम्मदिन्ना भिक्षुणी ने यह उपदेश विसाख उपासक को दिया । 

पाच “उपादानस्कन्ध' सत्काय' दै; तृष्णा 'सत्काय-समुदय' है; उस तृष्णा का अशेष प्रहाण -सत्काय- 
निरोधः दै; शौर शरार्यंग्रष्टाङ्कखिक मागं" ही सत्कायनिरोष गामिनी प्रतिपदा" है } उसने यह भी बताया कि 
"निरोधसमापत्ति' क्या है, रौर तीन वेदनायें क्या हं ? 


४५-४६. धम्मसमादानसूत्त- साधना चार प्रकार की होती है-- (१) जिसमें म्रभी सुख होता है, 
किन्तु ग्रागे दुःख; (२) जिसमे प्रमी दुःखहोता है, ्रौरभ्रागेभी; (३) जिसमे ग्रभी दुःखहोतादै, किन्तु 
श्रागे सुख; श्नौर (४) जिसमें ्रभी सुख हौता ह रौर ग्रे भी । पहली साधना वाममागियोंकीहै जो पालि- 
साहित्य मँ 'कामसुलल्लिकानुयोग" कै नामसे पुकारो ययी ; दूसरी साधना कायक्लेश का ग्रभ्यास करने वालों 
की, जो पालि-साहित्य में '्रत्तकिलमथानुथोग' के नाम से पुकारी गयी है; तीसरी साधना उन भिक्षुप्रोकौ है 
जो वड़ो कथिनार्ई से धं काम्राचरण कररदे ह; श्रौर चौयौ साधना उन भिकषु्रों को सम्लनी चाहिये जो 
प्रसन्नता से मागं का ग्रभ्यास कर रहे हं । 

४७. वीमंसवसुत्त-वृद्ध ने भिक्षुश्रो को उपदेशा दिया कि वे गुरुके प्रति श्रन्धी श्रद्धा न रखें । उसके 
यथार्थं गुणश्रनौर गौरव का प्रामाणिकज्ञान प्राप्त करने के बाद ही श्द्धापुवंक उसका श्रनुगमन करना उत्तसहै । 

४८. कोस्म्बियसुत्त--कोसम्बी के भिक्षुसङ्घ मे वड़ा कलह्‌ उत्पन्न हौ गया था । 

वृद्ध ने उन्दू एकता का उपदेश दिया श्रौर ये बात बरावर याद रखने की रिक्षा दी-- श्रपने गुरु-भाद्यों 
के प्रति मै काय-ववन-मनसे मत्रीका व्यवहार रखूगा, पात्र मे लगी रहने वाली तक्‌ अच्छी चीज को श्रापसमंं 
वांटकर खाङॐगा, ्रपने गुरुभादयो से कोई वात चियाकर नहीं रसू गा, उनसे मिलकर रहूंगा । 

४९. ब्रह्मनिमन्तनिकसुत्त-वक ब्रह्मा को नित्यवाद' की मिथ्या धारणा उत्पन्न हो ग्ईथी । वृद्धने 
उसे धर्मोपदेश दे उसकी गलती वनाई । ब्रह्य ने ग्रपनी दिव्य शक्ति से वृद्ध को ग्रपने वश मं करने का प्रयत्न क्रिया, 
किन्तु उसकी एक भी न चली । 

५०. मारतज्जनीयसुत्त-- म्रायुप्मान्‌ महामोगल्लान खुनी जगह चंडक्रमण कर रहे थे 1 उस समय 
पापी 'मार' उनकं पेट मं वंठ कर गृड़गुडाने ला । प्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने 'मार' को पहचान लिया श्रौर 
भारः पेट से निकल कर दूर खड़ा हौ सया । मोग्गल्लान ने पूर्वं जन्म को वात कही-- 
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हे मार ¦ बहुत पहले म भी एक भमार' होकर उत्पन्न हृश्रा था । उस समय मेरा नाम द्रसी'था। 
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मेरी बहन का नाम काठो'था । उस समय तु उसी का पूत्र होकर उत्पन्न हुश्रा था । उस समय अ्रहैत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बद्ध ककुसन्ध का प्रदर्माव हुभ्रा था । तव रूसी" नार लोगों पर सवार हो गया ग्रौर उनके मुह से भिकषप्रों को 


` गाली गलौज देना आरम्भ किया । वृद्ध ककुसन्य ने यह देख भिक्ुप्रो को मेत्री-मावना, करुणा-भावना, मुदिता- 





भावना तथा उपेक्षा-भावना के श्रम्यास करनं का उपदेश दिया । 'दूसी' सार की दुष्टता यहाँ तक हौ गयी कि 
उसने एक लड़के पर सवार हो भगवान्‌ ककुंसन्ध के प्रधान लिष्य घ्रायुष्मान्‌ "विधुर" के सिर पर एक पत्थर मारा। 
इस पाप के फलस्वरूप दूसी' मार दी्वंकाल तक घोर नरक में सडता रहा । हे मार ! वह्‌ मँ ्रपने कमे-फल 
का भोग भोगता रहा । 


३. सर्वास्तिवाद-परम्परा में यह्‌ ग्रन्थ 


पुरानी सर्वास्तिवाद-परम्परा का श्रपना त्रिपिटक संस्छरृत भाषा मेथा) भारत में बौद्ध धमंके लोप 
होने पर यह्‌ साहित्य भी लुप्त हो गया । किन्तु, भारत ग्रौर चीन के उत्साही विद्धान्‌ श्राचार्यो के संयुक्त प्रयाससे 
इस विशाल पिटक काजो प्रामाणिक चनी ञ्ननुवाद तयार किया गया था वह्‌ ग्राज मी सुरक्षित प्राप्त होता है । 
उसमें मज्ज्िमनिकाय' का प्रतिनिधि-ग्रन्थ "माध्यमिक श्रागम' है । यदि इन दोनों का खोजपूणे तुलनात्मक 
ग्रघ्ययन किया जाये तो वौद्ध पिटक के निर्माण, विकास तथा विस्तार के इतिहास का निर्माण करने मे बड़ी सहायता 
मिल सकती ह । इस विचार से मैने यह काम ग्रपने शिष्य भिक्षु मिग चाउकोसौपाहै, जो वीतनाम देशकाहोने 
के कारण चीनी भाषा का ग्रच्छा पण्डित तो हैं ही, साथ ही नालन्दा का एक प्रमुख पालि का स्नातक भी है । 


जहां पालि मज्जिमनिकाय' मे मात्र १५२ सूत्र हं, चीनी "माध्यमिक ्रागम' मेँ उनकी संख्या २२२ है । 
जहाँ तक मूल पाठ की बात है, दोनों मे कोई विदोष ग्रन्तर नहीं है । हाँ, उनके स्थान के नाम एक जैसे नहीं हँ । 
घटनाग्नों के वर्णेन मेँ भी जगह-जगह पर भेद देखा जाता है । साथ भ्रंगरेजी भूमिका में दी गई तालिकासे 
यह स्पष्ट होगा कि 'माध्यभिक श्रागम' के सूत्रों का स्थाननिर्देश पालि तिपिटक मेँ किस प्रकार किया 
जा सकता है । । 


इस तालिका के म्रध्ययन से पता चलता है कि बौ द्र धमं के मिच्न-मिन्न सम्प्रदायो के त्रिपिटकमेसूत्रोका 
संकलन समान रूप से नहीं किया गया था । यह हमे विचारने के लिये बाध्य करता है कि इसके पीछे एतिहासिक 
तथ्य क्या हो सकता है, रौर वह्‌ कौन सा मूल स्रोत था जिसकी ये धारयं फूटीं । 


४. प्रस्तुत संस्करण 


यह सूत्तपिटकं की द्वितीय पुस्तक 'मञ्िमनिकाय' के प्रथम भाग 'मूलपण्णासक' का नया 
देवनागरी-संस्करण है । यह्‌ संस्करण इन पुस्तकों के प्राधार पर तैयार किया गया है--बर्मी-संस्करण, 
चद्र-सङ्गायन प्रकाशन (१६५६), सिहली-संस्करण, के. जाणविमल येर द्वारा सम्पादित (१६३७), स्यामी- 
संस्करण, महामकरट राजकीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री वी. टन्कनर द्वारा सम्पादित 
(पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८८) । 

स्थविरवाद परम्परा के चने हुये प्रतिनिधियों के भ्रन्तररष्टरीय सङ्क के सौत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये छ्रु-सङ्खायन" संस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये भ्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है 1 उसके पाठ ग्रौर धर्मस्कन्ध-नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहे ह । किन्तु म्राधुनिक 
दृष्टि से श्रपने संस्करण को श्रधिकं उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत किये हँ -- (१) सम्पूणं ग्रन्थ 
मे एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लों का प्रयोग करना श्रौर (२) शीषंक एवं भ्रनुशीषंक से सुसज्जित 
केर पाठकाएकस)ङ्गोपाङ्घ स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) श्ोषेक 


पुरानी पद्धति के पालि-प्न्थो मे किसी प्रकरणके प्रारम्म में शौषैक देने की प्रथा नहीं थो} इसके 
स्थान पर प्रकरण के ग्रन्त मेँ 'निद्वितं' जैसे शव्द दे दिया करते थे । किन्तु इससे आधुनिक पाठको को सारे 
प्रकरण का सार-तत्तव ग्रहण कर श्रपने समक्ष व्यं -विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करने मे जटिलता का 
अनुभव करना पड़ता है । श्रतः उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह्‌ प्रावर्यक समज्ञा कि शीषंक एवं म्रनुशीपंक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन रीषेकों के निर्माण करने मे हमने 
यथासम्भव ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग किया है । स्मरण रहे किये शीर्षैक हमारे ग्रपने विं हये हं जो 
मूल-पाठ में प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान शीर्षक १६ प्वाद्रण्ट मोनो काले टाद्प मेँ प्रकरण-चिह्धं (३) ओओर कम-संख्या के साथ 
चापे गये ह । उनके अरन्त्गत ्राने वाले द्रष्टव्य शीपंक विना क्रम-संख्या के उसी टाइप मं छापे रयेहं। 
अनुकलीषेक क्रम संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप मे, ग्रौर उसके ग्रन्तर्गंत ब्रानेवाले छोटे शीषेक 
क्रमसंख्या के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मे मुद्रित किये गये हँ । पृष्ठ के ऊपर प्रवान शीर्पेकोंका 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठभेद-निर्घारण 


पाठभेद-निर्धारण मेँ शब्द की निरुित तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस बातकाभी 
व्यान रखा गया है कि एतिहासिक दृष्टि से किन सूयो का म्रत्यधिक प्रचलन रहा } दोनों दृष्टयो से सिद्ध 


यदि एक शाब्द के एकाधिक रूप हुये है तो हमने एक को मूल-पाठके साध ग्रौर दूसरे को पृष्ठ कौ प्रधः टिप्पणी 
मेदे दिया है! यहाँ एक के ग्रहण करने का यह्‌ म्रथं नहीं कि हमने दूसरे रूप का बहिप्कार किया है । 


(ग) विराम-चिह्ल 


पालि कौ पुरानी पद्धति में पूणं विराम के भ्रतिर्धक्त ग्रन्य विराम-चिह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थौ । स्यामी-संस्करण ने इसौ प्राचीन पद्धति का ्ननुसरण किया है । सेकिन कहीं कहीं पालि की वाक्य- 
योजना इतनी उल्लौ हई भिलती है कि उसके ब्रश के पारस्परिकं सम्बन्ध को चिराम-चिह्लोके प्रभावमंं 
समञ्लना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है । ग्रतः प्रस्तुत संस्करण मे हमने अनन्य प्रावदयक विराम-चिह्लो का 
निस्सद्कोच प्रभोग किया है । इन विराम-विह्ञो का प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहाह कि वाक्यका 
रथं श्रधिक से ्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहां विराम-चिह्लो के प्रयोग की श्रनिवायंता नहीं समज्ञी गई, वहां पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समज्ञा । फिर मी हमने इस बात का घ्यानरखा कि विराम-चिह्लों के प्रयोग 
मेँ यथासम्भव एकरूपता श्रौर सद्धति वनी रहे । 

इस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्व व्यवहत हए हैः--पूेविराम (1), प्र्घेविराम {,), 
उपविराम (:) , स्वल्प-विराम (; ), प्र्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (! ), युगरेखा (-), रेखिका (-) 
मुख्य-उद्धरण ( ^” ), उद्धरण ( ' ' ) 

प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्ल ग्रौर उसके प्रन्तगंत प्रानेवाले उद्धरण का बोध 


उद्धरण-चिह्भो से कराया गया है । यदि कहीं उसके भी अन्तर्गत कोई उद्धरणम्रा गयाहैतो उसका बोधक्रिया 
के श्रागे रेखिका चिह्भु के प्रयोग से ही कराया गया है । 


मुख्य उद्धरण के भीतरः प्राने वाले सभी नये ध राग्राफ' तद्बोधक चिह्धों से प्रारम्भ किये गेहूं । 
श्रौर उसके भी भीतर ग्रान वाले समी नये पराग्राफ' उसी भांति केवल उद्धरणबोधक चिह्ल से प्रारम्भ होते है । 


~ 


(घ) साङ्ुतिक 


भ्रघोरिप्पगी मे रोऽ, सौ०, स्या० तथा म० सद्कुत क्रम्लः रोमन, सिहल, स्यामी तथा मरम्म 
(वर्मी) संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुे हूं । 

पृष्ठ के पाकं मे प्रवुक्त ए प्रौर 8 सद्धुत कमलः रोल ग्रौर वर्मी संस्करणों का वोध करते हं । 
इन सद्धतो के साय दी हुई संख्या से यह सुधित होता है कि उन सुंरकरणौं के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पडबित 
सेहोतादै। 

रोमन ग्रन्य की पृष्ठमंख्या से ्राघुनिक पाठक को कई सुदिघये प्राप्त होगी । पालिटेक्स्ट सोसाइटी 
के महत्वपुणे कोषों तया श्रन्य ग्रन्था मे रोगनकी ही पृष्ठसंख्या का हवाला दिया ग्या है; इससे हमारे 
पाठक उन स्थलों को सरलता से खोज लगे । ग्रौर, चकि वर्मोज छु सङ्गायन कै संस्करण का एक अ्रषना 
महत्व है, श्रत: उसकी पृष्ठसंख्या का भी उल्लेख कट देनी प्रायदयक समज्ञा । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण मे प्रयुक्त सद्धेत 


ऊपर कोनि मेदी ई संख्याय मृग्मपृष्ठमें प्रारम्भ कै तथा अयुम्म वृष्ट में ग्न्त के सूत्त, शौषक अर 
पैराग्राफ की योतक दहु । 


(ख) बलिनी 


पालि मं एव, श्रपि श्रौर इति इन ध्रव्ययों के प्रादि ग्रक्षर का प्रायः लोपहौ जाया करताहै ्रीर 
उनकेरूपव, पि, तथाति रह्‌ जाते हूँ । कुचर विदानो के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
प्रधिक सङ्खतत है । हमने भी प्रस्त॒त संस्करण में एसा ही साना है । 

हमने एक ही शब्द के भ्रन्तरगेत श्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोग ्रनिवार्य रूप से किया है, 
जेते--सङ्ख, किञ्चि इत्यादि; किन्तु जहां यह सग्धि दो पृथक्‌ शब्दों मेँ हुई है, हमने प्रायः उसका प्रयोग श्रना- 
वयक समक्ना है, जेस--एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 

कुछ पार दात्य सम्पादकों ने बतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार वर के भी इ' तथा चः सेपरे^ति 
तथा वि" की सन्वि श्रनिवारय॑रूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन रथलों मे संस्छृत व्याकःण के श्रः सवणं दौषः" 
नियम का प्रग्रोगं करना श्रनिवायं समन्ना, जैसे-देतेसि - इति--देसेसीति; तरस +-श्रपि = तस्तापि । किः तु 
दमने उन्हं श्ल ही रक्वा है, जैसे-देसेसो ति; तस्सा पि। यहां 'ति' तथा पि" के पूर्व घ्राने वाब स्वरौ का दीष 
होना पालि मोग्गल्लान व्याकरण के “व्यञ्जने दौधरस्सा' ( १।३३) सूत्र से सिद्ध हो जाता है । व्याकरण में 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये ह, जैसे--खन्ति + परमं --खन्तौ परमं; गोतम + ति गोतमा ति; 
होति +ति=-होती ति इत्यादि । 


क के कै क क 


हमलोगौं के द्वारा तैयार कौ गयी मूल पाण्डुलिपि कै ग्राधार पर विद्वान्‌ प्रायं डा० पी० वी० बापट, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ने ग्रन्थ का सम्पादन किया । फिर भी शीषंकों तथा अनुशीषकों की रचना 
न्य खण्डो कौ तरह हमलोगों ने स्वयंकी है । पाण्डुलिपि को प्रेस मे भेजने के पटले सहायक सम्पादक, 
शरा बौरबल शम्मां ने उसका भ्रं्तिम संस्करण पूजं कर लिया श्रौर उन्ही के यःय तत््वाधान मे छपाई पूरी हुई । 
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सुत्तपिर्के 
मज्जिमनिकायो 


( मूलपण्णासक ) 


नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मज्ज्िमनिकायपाछि 
मटपण्णास्क 
१. मूलपरियायसुत्त 


$ १. पुथुज्जनवसेन नयभूमि 
तस्स श्रपरिञ्जातत्ता 


१. एवं मे' सूतं । एकं समयं भगवा उक्कट्रायं विहरति सुभग- 
वने सालराजमूले । तत्र खो भगवा भिवख्‌ भ्रामन्तेसि - “भिक्खवो"' 
ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतद- 
वोच - “सब्बधम्ममूलपरियायं वो, भिक्वे, दसेस्सामिः । तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'' ति । “एवं, भन्ते'" ति खो ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 

२. “इध, भिक्खवें, ्रस्सुतवा पुथुज्जनो श्ररियानं श्रदस्सावी 
श्ररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियधम्में ्रविनीतो, सप्पुरिसानं भ्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स श्रकोविदो सप्पूरिसधम्मे अविनीतो - पठविः पठवितो' 
सञ्जानाति; पठवि पठ्वितो सजञ्जत्वा पर्वि मज्जति, पठविया 
मज्जति, पठवितो मज्जति, पठवि' मे ति मज्जति, पठवि ब्रभि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? “्रपरिजञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

“श्रापं श्रापतो सञ्जानाति; श्रापं श्रापतो सञ्जत्वा ्रापं 
मञ्व्यति, प्रापस्मि मञ्ञ्ति, भ्रापतो मज्जति, श्रापं मे ति मज्जति, 
श्राप ्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि। 

“तेजं तेजतो सञ्जानाति; तेजं तेजतो सज्जत्वा तेजं मज्जति, 





१. एवम्मे -स्या०, रो० । २. देसिस्सामि -स्या० । ३. पथवि ~ म० । ४. पथ- 
वितो - म० । ५-५. पस्विम्मेति - स्या०, रो०। 
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तेजस्मि मज्जति, तेजतो मज्जति, तेजं मे ति मज्जति, तेजं ग्रभि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? भ्रपरिज्जातं तस्सा" ति वदामि । 

“वायं वायतो सञ्जानाति; वायं वायतो सञ्ज्त्वा वायं 
मज्जति, वायस्मि मज्जति, वायतो मज्जति, वायं मे ति मज्जति, 
वायं ग्रभिनन्दति । तं किस्स हव ? “्रपरिञ्ज्नातं तस्सा' ति वदामि । 

३. “भूते भूततो सञ्जानाति; भूते भूततो सञ्जत्वा भूते 
मज्जति, भूतेयु मज्जति, भूततो मञ्जति, भूते मे ति मज्जयति, 
भूते ्रमिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्यातं तस्सा" ति वदामि। 

“दवें देवतो सञ्जानाति; देवे देवतो सञ्जत्वा देवे मजञ्व्यति, 
देवेसु मज्जति, देवतो मञ्जति, देवे मे ति सञ्जति, देवे श्रभिनन्दति । 
तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्यातं तस्सा ति वदामि । 

“पजापति पजापतितो सञ्व्यानाति; पजापति पजापतितो 
सज्ञत्वा पजापति मज्जति, पजापतिस्मि मञ्ञति, पजापत्तितो 
मज्जति, पजापति मे ति मज्जति, पजापति श्रभिनन्दति । तं किस्स 


-हेतु ? शश्रपरिज्जातं तस्सा" ति वदामि । 


“न्रह्यं ब्रह्मतो सञ्जानाति; ब्रह्य ब्रह्मतो सञ्जत्वा ब्रह्य 
मञ्ञति, ब्रह्मस्मि' मज्जति, ब्रह्मतो मज्जति, ब्रह्मं मं ति मञ्च्यति, 
ब्रह्य म्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'ग्रपरिञ्व्यातं तस्सा! ति वदामि । 

“श्राभस्सरे ग्राभस्सरतो सञ्जानाति; श्राभस्सरे प्राभस्सरतो 
सजञ्ज्त्वा भ्राभस्सरे मज्य्यति, भ्राभस्सरेसु मज्जति, श्राभस्सरतो 

मज्ज्यति, श्राभस्सरे मे ति मज्जति, म्राभस्सरे श्रभिनन्दति। तं किस्स 
हेतु ? श्रपरिञ्व्यातं तस्सा" ति वदामि । 

“सुभकरिण्टे ` सुभकग्हतो सञ्जानाति; सुभकिण्हे सुभकिण्॒तो 
सञ्जत्वा सुभक्िण्टं मज्जति, युभकिण्टेसु मज्जति, सूभकिण्हतो 
मज्जति, सुभकिण्टे मे ति मज्जति, सुभकिण्हं श्रभिनन्दति। तं किस्स 
हेतु ? श्रपरिज्व्यातं तस्सा" ति वदामि । 

““वेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति; वेहप्फले वेहप्फलतो 
सञ्ञत्वा वेहप्फले मञ्जति, वेहप्फलेसु मज्जति, वेहप्फलतो मज्जति, 
वेहप्फले मे ति मज्जति, वेहप्फले भ्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 
“ग्रपरिज्च्यातं तस्सा' ति वदामि । 





१. ब्रह्मनि -सी०, स्या०, रो० । २. सुभकिष्णे -सी०, रो०। 


१.१.५ ] पुथुज्जनवसेन नयभूमि ५ 


“श्रभिभूः अभिभूतो" सञ्जानाति; भ्रमिमूं ्रभिभूतो सजञ्जत्वा 
ग्रभिमूं मज्जयति, श्रभिभुस्मि मञ्व्यति, श्रमभिभूतो मज्जति, म्रभिभुं 
मे ति मज्जति, प्रभिभुं अ्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्ज्नातं 
तस्सा" ति वदामि । 

४..स्राकासानञ्चायतनं श्राकासानञ्चायतनतो सञ्जानाति; 
ग्राकासानञ्चायतनं भ्राकासानञ्चायतनतो सञ्जत्वा भ्राकासानञ्चा- 
यतनं भञ्जति, श्राकासानञ्चायतनस्मि मज्जयति, अ्राकासानञ्वाय- 
तनतो मज्जति, प्राकासानञ्चायतनं मे ति मज्जति, श्राकासानजञ्चा- 
यतनं अ्रभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि। 
। “विञ्जाणञ्चायतनं विज्जाणजञ्चायतनतो सञ्जानाति; 
विजञ्जाणञ्चायतनं विञ्जाणजञ्चायतनतो सञ्जत्वा विञ्जाण- 
ञ्चायतनं मज्जति, विज्जाणञ्चायतनसिमि मज्जति, विञ्जाणजञ्चा- 
यतनतो मञ्ञ्यति, विञ्व्नाणञ्चायतनं मे ति मज्जति, विज्जाणञ्चा- 
यतनं ग्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्ज्यातं तस्सा' ति वदामि । 
। 'श्राकिञ्चजञ्जायतनं भ्राकिञ्चजञ्जायतनतो सञ्जानाति; 
्राकिञ्चञ्जायतनं श्राकिञ्चजञ्ायतनतो सजञ्जत्वा प्राकिञ्चञ्जा- 
यतनं मज्जति, भ्राकिञ्चञ्जायतनरसिमि मज्जति, ्राकिञ्चञ्जाय- 
तनतो मज्जति, श्राकिञ्चजञ्व्यायतनं मे ति सञ्जति, ग्राकिञ्चञ्जा- 
यतनं अ्रभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

नेवसञ्व्नानासञ्ज्यायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनतो सञ्जा- 
नाति; नेवसज्ञ्यानासञ्जायतनं नेवसञ्ज्ानासञ्जायतनतो सज्जत्वा 
नेवसज्वनानासञ्व्ायतनं मज्जति, नेवसञ्जानासजञ्जायतनस्मि 
मज्जति, नेवसज्जानासञ्जायतनतो मज्जति, नेवसञ्जानासञ्जा- 
यतनं मे ति मज्जति, नेवसञ्व्यानासञ्जायतनं श्रभिनन्दति। तं किस्स 
हेतु ? श्रपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि । 

५. “दिदं दिद्रुतो सञ्जानाति; दिदं दिटुतो सज्जत्वा दिदं 
मञ्जति, दिट्ुर्मि मज्जत्ति, दिट्ुतो मज्जति, दिदं मे ति मज्जति, 
दिदं श्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

“सुतं सुततो सञ्जानाति; सूतं सुततो सञ्ज्यत्वा सुतं मज्जति, 
सुतस्मि मज्जति, सुततो मज्जति, सुतं मे ति मज्जति, सूतं ग्रभि- 


१. अ्रभिभूतो -म०, सी० । 
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नन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिजञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

मतं मततो सञ्जानाति; मृतं मततो सञ्जत्वा मुतं मञ्च्यति 
मुतस्मि मञ्व्यति, मुततो मज्जयति, मुतंमेति मञ्व्यति, मुतं श्रमि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? “्रपरिज्ज्नातं तस्सा' ति वदामि । 

““विञ्जातं विञ्जाततो सञ्जानाति; विचञ्चातं विञ्व्नाततो 
सञ्जत्वा विजञ्च्नातं मज्जति, विच्जातस्मि मज्जति, विञ्च्नातते 
मञ्ज्यति, विज््नातं मे ति मज्जति, विज्व्यातं श्रभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? श्रपरिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

६. “एकत्तं एकत्ततो सञ्जानाति; एकत्तं एकत्ततो सञ्चत्वा 
एकत्तं मज्जति, एकत्तस्मि मज्जयति, एकत्ततो मज्जति, एकत्तं मे ति 
मज्जति, एकत्तं॒अ्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जातं तस्सा" 
ति वदामि । 

“नानततं नानत्ततो सञ्जानाति; नानत्तं नानत्ततो सञ्जत्वा 
नानत्तं मचञ्जति, नानत्तस्मि मज्जति, नानत्ततो मञ्ति, नानत्तं 
मे ति मज्जति, नानत्तं अ्रभिनन्दति। तं किस्स हेतुं ? श्रपरिञ्जातं 
तस्सा' ति वदामि । 

“सन्बं सज्वतो सञ्जानाति; सव्वं सन्बतो सञ्जत्वा सब्बं 
मज्जति, सन्बरिम मञ्जति, सन्बतो मज्जति, सव्वं मे ति मञ्जति, 
सन्बं श्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिज्ज्ातं तस्सा' ति वदामि। 

“निन्बानं निन्बानतो सञ्जानाति; निब्बानं निब्बानतो 
सजञ्जत्वा निब्वानं मज्जति, निब्बानस्मि मञ्जति, निन्बानतो मञ्जत्ति, 
निन्बानं मे ति मज्जयति, निन्बानं प्रभिनन्दति । तं किस्सदहेतु ? 
“श्रपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि । 
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१ २. सेक्ठवसेन नयभूमि 
तस्स परिञ्ञेय्यत्ता 
७. “यो पि सो, भिक्वे, भिक्वु सेक्खो श्रप्पत्तमानसो 
श्नत्तरं योगक्खेमं पत्थयमानो विहरति सो पि पठवि पठवितो श्रभि- 
जानाति; पटठवि पठवितो ब्रभिञ्व्याय पठवि मा मञ्ज पठविया 
मा मचञ्जि, पठवितो मा मजल्व्नि, पठविमे ति मा मल्व्नि, पठवि 
` १. सेलो-सीण, स्था०, रो० । २. मञ्जी -सी०, स्या० रो०। 
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माभिनन्दि' । तं किस्स हेतु ? परिञ्जेय्यं तस्सा" ति वदामि । | 

ग्रापं ...पे०... तेजं...वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... ब्रह्मं 
प्राभस्सरे ... सुभकिण्हे ... वंहप्फले ... ग्रभिभुं ... श्राकासानञ्चायतनं... 
विञ्जाणञ्चायतनं...आरकिञ्चञ्जायतनं... नेवसजञ्चानासञ्जायतनं ... 
दं ... सुतं विञ्च्नातं ... एकत्तं ... नानत्तं ... सव्वं ... “प 
निब्बानं निन्बानतो अभिजानाति; निन्बानं निब्बानतो श्रभिञ्जाय | 
निन्बानं मा मज्व्नि, निब्बानस्मि मा मच्व्नि, निव्बानतो मा मज्जनि, 
निन्वानं मे ति मा मल्लि, निब्बानं माभिनन्दि। तं किस्स हेतु? धु 
परिञ्जेय्यं तस्सा" ति वदामि । 





|९। 








§ ३. खीणासववसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्च्यातत्ता 

८. “यो पि सो, भिक्लवे, भिक्खु अरं खीणासवो वुसितवा 19 | 
कतकरणीयो ्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्छीणभवसंयोजनो सम्म- ¦ 
दञ्व्या विमत्तो सो पि पठवि पठवितो श्रभिजानाति; पठवि पठवितो 
ग्रभिञ्व्याय पठवि न मञ्जति, पठविया न मञ्जति, पठवितो न 
मज्जति, पठवि मे ति न मञ्व्यति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? 'परिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 15 

“श्राप ... पे०... तेजं ... वायं ... भूते पजापति 
ब्रह्मं ... आ्राभस्सरे ... सुभकिण्हे ... वेहप्फले ... अ्रभिमूं ... श्राकासान- 
ञ््चायतनं ... विञ्जाणञ्चायतनं ... प्राकिञ्चजञ्च्ायतनं ... नेव- 
सञ्जानासञ्व्यायतनं ... दिदं ... सूतं ... मुतं ... विज्व्नातं ... एकत्तं 

नानततं ... सन्बं ... निन्बानं निव्बानतो अ्रभिजानाति; निन्बानं 2 

निन्बानतो अभिञ्च्याय निब्बानं न मज्जति, निन्बानस्मि न मञ्जति 
निन्बानतो न मञ्चति, निव्बानं मे ति न मञ्व्यति, निव्वानं नाभि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? परिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 


(२) तस्स वौीतरागत्ता 


€. “यो पि सो, भिक्ववे, भिक्लु ग्ररहं सीणासवो वुसितवा ए. 
कतकरणीयो ग्रोहितभारो ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्म- ॐ 


१. माभिनन्दी -सी०, स्या०, रो०। 
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दज्व्मा विमत्तो सो पि पटवि पठवितो ्रभिजानाति; पठवि पठवितो 

ञ्रभिञ्जाय पठवि न मज्जति, पटठविया न मञ्ज्यति परवितो न 

भञ्जति, पठ्विमे त्ति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

“श्रां ..पे०... तेजं ... वायं ... भते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्मं . म्राभस्सरे ... सुभकिण्ठे ... वेहप्फले ... अ्रभिभुं ... आकासान- 
उन्चायतनं ... विञ्ञ्वाणज्चायतनं ... भ्राकिञ्चञ्वायतनं ... नेव- 
सजञ्जानासञ्ब्यायतनं ... ददं ... सूतं ... मृतं ... विञ्जातं ... एकत्तं 

नान्तं ... सब्बं ... निव्बानं निन्बानतो श्रभिजानाति; निन्बानं 
निन्बानतो श्रभिज्व्याय निव्बानं न मज्जति, निव्बानस्मि न मज्जति 
निन्वानतो न मञ््ति, निब्बानं मे ति न मज्जति, निब्बानं नाभि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 
(३) तस्स बीतवोसत्ता 


१०. “यो पि सो, भिक्वे, भिक्खु ्ररहं खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो 
सम्मदञ्व्या विमुक्तो सो पि पठवि पठ्वितो अ्रभिजानाति; पठवि 
पटवितो अअ्रभिज्व्याय पठवि न मज्जति, पठविया न मज्जति, 
पठवितो न मज्जति, पठवि मं ति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । 
तं किस्स हेतु ? खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 

“्रापं ... पे०... तेजं ... वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्य ... ग्राभस्सरे ... सुभकिण्हे ... वेहप्फले ... ग्रभिमुं ... म्राकासानञ्चा- 
यतनं ... विञ्जाणञ्चायतनं ... आकिंञ्चजञ्व्ायतनं ... नेवसज्व्याना- 
सञ्जायतनं ... दिदं ... सुतं ... मुतं ... विजञ्व्नातं ... एकत्तं ... नानत्तं 

स्वं ... निब्बानं निन्बानतो म्रभिजानाति; निब्बानं निन्बानतो 

्रभिञ्जाय निब्बानं न मज्जति, निब्बानरस्मि न मञ्जति, निन्बानतो 

न मञ्ञ्ति, निव्वानं मे ति न मज्जति, निन्बानं नाभिनन्दति। तं 
किस्स हेतु ? खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 


(४) तस्स वीतमोहत्ता 
११. यो पिसो, भिक्लवे, भिक्लु श्ररहं खीणासवो वृसि- 
तवा कतकरणीयो प्रोहितभारो भ्रनुणपत्तसदत्थो परिकसीणभवसंयोजनो 
सम्मदञ्व्या विमुक्तो सो पि पठवि पठवितो भ्रभिजानाति; पठि 
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पठवितो शअ्रभिञ्जाय पठवि न मञ्ति, पठविया न मञ्ञ्ति, पठवितो. 
न मञ्ञ्यति, पठवि में ति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 
र 

ब्रह्मं... आभस्सरे ... सुभकिण्ह ... वेहप्फले ... अरभिभुं ... अ्राकासान- 
ञ्चायतनं ... विञ्वनाणञ्चायतनं ... ्राकिञ्चञ्जायतनं ... नेवसञ्च्ा- 
नासञ्जायतनं ... दिदं ... सुतं ... मुतं ... विजञ्च्यातं ... एकत्तं ... नानततं 

सव्वं ... निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति; निन्बानं निन्बानतो 
ग्रभिञ्ज्ाय निन्बानं न मज्जति, निन्बानस्मि न मज्जति, भिन्बानतो 
न मज्जति, निन्बानं मे ति न मञ्व्यति, निन्बानं नाभिनन्दति । तं 
किस्स हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 





| ५॥ 





$ 2. तथागतवसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्ययातत्ता 
१२. “तथागतो पि, भिक्खवे, श्ररहं सम्मासम्बद्धो पठवि पठ- 
वितो श्रभिजानाति; पठवि पठवितो भ्रभिञ्जाय पठवि न मज्जति 
पठविया न मञ्जति, पठवितो न मज्जति, पठवि मे तिन मज्जति 


पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'रिञ्जनातं. तं" तथागतस्सा 
ति वदामि । 


“श्राप ..- पे० ... तेजं ... वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्मं ... राभस्सरे ... सुभकिण्डें ... वेहप्फले ... श्रभिभुं ... भआकासान- 
ञ्चायतनं ... विञ्जाणञ्चायतनं ... आकिञ्चञ्जायतनं ... नेवसञ्व्ना- 
नासञ्ायतनं ... दिद्रु ... सुतं ... मतं .. विजञ्जातं ... एकत्तं ... 
नानत्तं ... सव्वं ... निन्बानं निन्बानतो म्रभिजानाति; निन्बानं निन्बा- 
नतो भ्रभिञ्व्याय निन्बानं न मज्जति, निन्बानस्मि न मज्जति 
निब्बानतो न मज्जति, निन्बानं मे तिन मज्जति, निन्बानं नाभि- 


नन्दति । तं किस्स हेतु ? 'परिज्ज्यातं तं' तथागतस्सा' ति वदामि । - 


(२) तस्स भ्रभिसम्बुदत्ता 
१३. “तथागतो पि, भिक्छवे, ग्रहं सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ- 


१. रो० पोत्थके नत्थि । 
म० ति° ~ २. 
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वितो अ्रभिजानाति; पठवि पठवितो श्रभिजञ्जाय पठवि न मज्जति 
पठविया न मज्जति, पठवितो न मज्जति, पठवि मे ति न मज्जति 
पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “नन्दी दुक्लस्स मूलं" ति - 
इति विदित्वा भवा जाति भूतस्स जरामरणं" ति । तस्मातिह्‌, भिवखवे, 
तथागतो सन्बसो तण्ानं खया विरागा निरोधा चागा परटिनिस्सग्मा 
श्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बद्धो' ति वदामि । 


[१1 त 


ग्रपं ... पे०... तेजं ... वायं ... भूते . पजापति 
ब्रह्मं ... ्राभस्सरे ... सुभकिण्हं ... वेहप्फले ... ग्रभिभुं ... ्राकासान- 
ञ्चायतनं ... विजञ्जाणञ्चायतनं ... श्राकिञ्चजञ्जायतनं ... नेव- 
सञ्जानासञ्जायतनं ... दिदं ... सृतं ... मृतं ... विञ्जातं ... एकत्तं 
नानत्तं ं ... निन्बानं निन्बानतो श्रभिजानाति; निन्बानं 
निन्बानतो भ्रभिञ्जाय निन्वानं न मज्जति, निव्बानस्मि न मञ्ञति, 
निन्बानतो न मञ्जति, निब्बानं मे ति न मज्जति, निब्वानं नाभि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? नन्दी दुक्खस्स मूलं" ति - इति विदित्वा भवा 
जाति भूतस्स जरामरणं! ति । तस्मातिह्‌, भिक्खवे, (तथागतो सन्बसो 
तण्हानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा प्रनृत्तरं सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसम्बुद्धो' ति वदामी" ति। 
१४. इदमवोच भगवा । न' ते भिक्खू भगवतो भासितं 


ग्रभिनन्दुं ति । 





१. नन्दि - सी०, स्या० । २. न अ्रत्तमना ~ स्या०; प्रत्तमना - रो०। 


२. सब्बासवघुचं 
$ १. दस्सना पहातब्बा ्रासवा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्ननाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“भिक्ववो'" ति । “भदन्त” ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच -सम्बासवसंवरपरियायं वो, भिक्खवे, देसेस्साभि' । 
तं सुणाथ साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'" ति । “एवं, भन्ते" 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - । 

२. “जानतो ग्रहं, भिक्ववे, पस्सतो भ्रासवानं खयं वदामि, नो 
ग्रजानतो नो श्रपस्सतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो किञ्च पस्सतो 
ग्रासवानं खयं* वदामि ? योनिसो च मनसिकारं ्रयोनिसो च 
मनसिकारं । ्रयोनिसो, भिक्खवे, मनसिकरोतो अरनुष्पन्ना चेव भ्रासवा 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भ्रासवा पवडन्ति; योनिसो च खो, भिक्खवे, 
मनसिकरोतो श्रनुप्पन्ना चेव श्रासवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च श्रासवा 
पहीयन्ति" । 

३. “श्रत्थि, भिक्खवे, भ्रासवा दस्सना पहातव्बा, श्रत्थि 
ग्रासवा संवरा पहातब्बा, भ्रत्थि श्रासवा पटिसेवना पहातन्बा, अत्थि 
ग्रासवा श्रधिवासना पहातव्बा, अ्रत्थि श्रासवा परिवज्जना पहातव्बा, 
प्रत्थि ग्रासवा विनोदना पहातन्बा, श्रत्थि भ्रासवा भावना पहातम्बा । 

४. "कतमे च, भिक्खवे, भ्रासवा दस्सना पहातव्बा ? इध, 
भिक्लवे, भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो ~ ्ररियानं भ्रदस्सावी श्ररियघम्मस्स 
भ्रकोविदो श्ररियधम्मे ग्रविनीतो, सप्पुरिसानं श्रदस्सावी सप्पुरिसघम्मस्स 
ग्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे ्रविनीतो - मनसिकरणीये घम्मे नप्पजानाति, 
प्रमनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे अ्रप्प- 
जानन्तो ्रमनसिकरणीये धम्मे अ्रप्पजानन्तो ये धम्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्मे मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे 
न मनसि करोति । 





१- देसिस्सामि -स्या० । २. सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ३-३. खयो 
होति - सी०, स्या०, रो० । ४. पहिग्यन्ति - स्या० । ५-५. मनसिकरोति - स्या०, रो० । 
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कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्वे, धम्मे मनसिकरोतो म्रनुप्पन्नो वा कामासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति; भ्रनुप्पन्नो वा भवासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवडुति; अ्रनुप्पन्नो वा श्रविज्जासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा श्रविज्जासवो पवडति - इमे धम्मा न मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । - 

कतमे च, भिक्छवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे नं 
मनसि करोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो श्रनुप्पन्नो वा 
कामासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा॒कामासवो पटीयति; अनुप्पन्नो 
वा भवासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पीयति; अनुप्पन्नो 
वा श्रविज्जासवो न उप्पञ्जति, उप्पन्नो वा श्रविज्जासवो पीयति - 
इमे धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । ॥ 

““तस्स ग्रमनसिकरणीयानं धम्मानं मनसिकारा मनसिकरणी- 
यानं धम्मानं ग्रमनसिकारा ग्रनुप्पन्ना चेव भ्रासवा उप्पज्जन्ति उपपन्ना 
च प्रसवा पवडुन्ति । 

५. “सो एवं श्रयोनिसो मनसि करोति - श्रहोसि नु खो ग्रहं 
ग्रतीतमद्धानं ? ननु खो ग्रहोसि भ्रतीतमद्धानं? कि नुखो श्रहोसि 
ग्रतीतमद्धानं ? कथंनु खो ग्रहोसि श्रतीतमद्धानं ? कि हूत्वा कि 
ग्रहोसि नु खो ग्रहं अ्रतीतमद्धनं ? भविस्सामिनु खो प्रहु ्रनागत- 
मद्धानं ? न नु खो भविस्सामि ग्रनागतमद्धानं ? कि नुखो भविस्सामि 
ग्रनागतमद्धानं ? कथंनु खो भविस्सामि भ्रनागतमद्धानं ? कि हूत्वा 
कि भविस्सामि नु खो श्रहं ्रनागतमद्धानं' ति ? एतरहि वा पच्चु- 
प्पन्नमद्धानं ग्रज्छत्तं' कथ द्यी होति -श्रहं नु खोस्मि ? नो नु खोौस्मि ? 
किनुखोस्मि? कथंनु सोस्मि? म्रयंनुखो सत्तो कुतो भ्रागतो ? 
सो कृहिगामी भविस्सती' ति ? 


तस्स एवं श्रयोनिसो मनसिकरोतो छन्नं दिद्रीनं श्रञ्व- 


तरा दिद्धि उप्पज्जति । श्रत्थि मे प्रत्ता ति वा च्रस्स सच्चतो थेततो 
दिद्ट उप्पज्जति; नत्थि मे भ्रत्ता' ति वा श्रस्स सच्चतो थेततो दिद 
उप्पज्जति; श्रतना व भ्रत्तानं सञ्जानामी' ति वा भ्रस्स सच्चतो 





थेततो दिष्टि उप्पज्जति; श्रत्तना व॒ग्रनत्तानं सञ्जानामी' तिवा 





१. अ्रारञभ ग्रज्चत्तं ~ स्या० । 
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भ्रस्स सच्चतो थेततो दिद उप्पज्जति; श्रनत्तना व म्रत्तानं सञ्जानामीः 
ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिद उप्पज्जति; श्रथ वा पनस्स एवं 
दिदि होति - यो मे भ्रं ग्रत्ता वदो वेदेम्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं 
कम्मानं विपाकं पटिसंवेदेति सो खो पन मे श्रयं अत्ता निच्चो धुवो 


सस्सतो भ्रविपरिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव टस्सती' ति । इदं : 


वुच्चति, भिक्खवे, दिद्विगतं दिद्विगहनं' दिद्धिकन्तारंः दिद्टिविसूकं 
दिह्विप्फन्वितं दिद्विसंयोजनं । दिद्विसंयोजनसंयुत्तो, भिक्खवे, श्रस्यु- 
तवा पुथुज्जनो न परिमुच्चति जातिया जरायः मरणेन सोकेहि' 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि"; “न परिमुच्चति दुक्छ- 
स्मा' ति वदामि । 

७. “सुतवा च खो, भिक्खवे, ्ररियसावको- श्ररियानं दस्सावी 
प्ररियधम्मस्स कोविदो श्ररियवम्मे सुविनीतो, सप्परिसानं दस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्स कोविदो सप्ुरिसघम्मे सुविनीतो - सनसिकरणीये 
धम्मे पजानाति अ्रमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीयं 
धम्मे पजानन्तो ्रमनसिकरणीये धम्मे पजानन्तो ये घम्मा न मनसि- 

करणीया ते धम्मे न मनसि करोति, ये घम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे 
मनसि करोति । 

कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसिकरोति ? यस्स, भिक्खवे, घम्म मनसिकरोतो श्रनुप्पन्नो वा कामा- 
सवो उप्पज्जति, उप्यन्नो वा कामासवो पवडुति; ्रनुप्पन्नो वा भवा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवडुति; अनुप्पन्नो वा श्रविज्जा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा श्रविज्जासवो पवडुति - इमे धम्मा न 
मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

कतमे च, भिक्खवे, म्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो ग्रनुप्पन्नो वा कामासवो 
न उप्पञ्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पटीयति; अनुप्पन्नो वा भवासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पीयति; अनुप्पन्नो वा प्रविज्जासवो 


न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा श्रविज्जासवो पटीयति - इमे धम्मा मनसि- 


करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 
तस्स श्रमनसिकरणीयानं घम्मानं म्रमनसिकारा मनसिकरणी- 


१. दिद्टिगहणं - स्या० । २. दिद्टिकन्तारो - सौ०, स्या० । ३-३. जरामरणेन - 
सी°, रो० । ४-४. सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासेहि -स्या० । ` । 
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यानं धम्मानं मनसिकारा ग्रनुप्पन्ना चेव श्रासवा न उप्पज्जन्ति, उपपन्ना 
च श्रासवा पहीयन्ति । 

८. “सो इदं दुक्खं ति योनिसो मनसि करोति, श्रयं दुक्वसमु- 
दयो ति योनिसो मनसि करोति, श्रयं दुक्निरोधो ति योनिसो 
मनसि करोति, अ्रयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति योनिसो मनसि 
करोति । तस्स एवं योनिसो' मनसिकरोतो तीणि संयोजनानि पही- 
यन्ति ~ सक्कायदिद्टरिः विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो ' । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, श्रासवा दस्सना पहातव्बा । 


9 
§ २. संवरा पहातब्बा भ्रासवा 

६. “कतमे च, भिक्छवे, श्रासवा संवरा पहातव्वा ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु पटिसद्ा योनिसो चक्खुन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति । 
यं* हिस्स^, भिक्ववे, चक्खुन्दरियसंवरं भ्रसंवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्यु 
भ्रासवा विघातपरिक्ाहा, चक्छुन्द्रियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते 
ग्रासवा विघातपरिकाहा न होन्ति । पटिसद्का योनिसो सोतिन्द्रिय- 
संवरसंवुतो विहरति .-.पे०... घानिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति ... पे० ,.. 
जिव्िन्दरियसंवरसंवुतो विहरति ... पे०... कायिन्द्रियसंवरसंवृतो विहरति 
..-पे ०... मनिन्द्रियसंवरसंवृतो विहरति । यं हिस्स, भिक्ववे, मनिन्दरिय- 
संवर श्रसंवुतस्स विहरतो उप्पज्जय्युं आसवा विघातपरिाहा, मनिन्द्रिय- 
संवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते भ्रासवा विघातपरिाहा न होन्ति । 

“यं हिस्स, भिक्लवे, सवरं श्रसवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्ु 
ग्रासवा विघातपरिराहा, संवरं सवृतस्स विहरतो एवंस ते भ्रासवा 
विघातपरिकछाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, भिक्छवे, श्रासवा संवरा 
पटातन्बा ` 











| ५1 
8 ३. पटिसेवना पहातन्बा श्रासवा 
१०. "कतमं च, भिक्छवे, श्रासवा परिसेवना पहातन्बा ? 
इध, भिक्छवे, भिक्लु पटिसद्का योनिसो चीवरं पटिसेवति - "यावदेव 
सीतस्स॒पटिघाताय, उण्टस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसिररिसप- 
सम्फस्सानं' पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं." । 





१. रो० पोत्थके नत्थि । २. सीलब्वत्तपरामासो ~ स्या० । ३-३. यञ्हिस्स - म० । 
४, ° सरीसप ० -म०। ५. ° कोपिन ° -स्या०। 


१ त, 
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'पटिस ङ्का योनिसो पिण्डपातं पटिसेवति - नेव दवाय, न 
~ मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विर्हिसूपरतिया", ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं 
पटिहद्भामि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मं भविस्सति अ्रन- 
वज्जता चं फासुविहारो च' । 
“पटिसद्का योनिसो सेनासनं पटिसेवति - "यावदेव सीतस्स 
पटिघाताय, उण्हस्स परटिघाताय, डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं 
प्रटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं' । 


“पटिसद्भा योनिसो गिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खारं पटिसे- 


वति - "यावदेव उप्पन्नानं वेय्याबाधिकानं वेदनानं पटिघाताय, ्रन्या- 
बज्परमताय । 

“यं हिस्स, भिक्ववे, श्रप्पटिसेवतो उप्पज्जेय्युं म्रासवा विघात- 
परिद्ठाहा, पटिसेवतो एवंस ते श्रासवा विघातपरि्ाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा पटिसेवना पहातन्बा । 


© 








§ ४. श्रधिवासना पहातन्बा श्रासवा 

११. “कतमे च, भिक्खवे, म्रासवा ग्रधिवासना पहातव्बा ? इष, 
भिक्लवे, भिक्ु पटिसह्खा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघ- 
च्छाय पिपासाय । डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं, दुरु्तानं दुराग- 
तानं वचनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिन्बानं' खरानं 
कट्कानं ्रसातानं अ्रमनापानं पाणहरानं श्रधिवासकजातिको होति । 

“यं हिस्स, भिक्खवे, ्रनधिवासयतो उप्पञ्जेय्युं ्रासवा विघात- 
परिहा, प्रधिवासयतो एवंस ते अ्रासवा विघातपरिाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, श्रासवा ग्रधिवासना पहाता । 


9 








§ ५. परिवज्जना पहातन्बा श्रासवा 
१२. “कतमे च, भिक्खवे, भ्रासवा परिवज्जना पहातब्बा ? 
इथ, भिक्वे, भिक्खु पटिसह्ला योनिसो चण्डं हत्थि परिवज्जेति 
चण्डं अश्सं परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्कुरं परि- 


१. विदहिसुपरतिया -स्या० । २. अव्यापज्् ० - स्या०, सी° । ३. ्रपटिसेवतो ~ 
सी०, रो० । ४, तिष्यानं ~ सी०, स्या०, रो०। ५. ्रधिवासिकजातिको ~ स्या । 
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वज्जेति, प्रहि खाणुं कण्टकदुानं' सोन्भं पपातं चन्दनिकं श्रोखिगल्लं । 
यथारूपं श्रनासने निसिन्नं यथारूपे श्रगोचरे चरन्तं यथारूपे पापकेमित्तं 
भजन्तं विञ्ज्‌ सब्रह्मचारी पापकेसु ठानेसु ग्रोकप्पेय्युं, सो तं च ्रना- 
सनं तं च श्रगोचरं तं च पापके मित्ते पटिसङ्ला योनिसो परिवज्ञेति । 


“यं हिस्स, भिक्खवे, ग्रपरिवज्जयतो उप्पञ्जेय्युं श्रासवा विघात . 


परिहा, परिवज्जयतो एवंस ते श्रासवा विघातपरिखाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, भ्रासवा परिवज्जना पहातव्वा । 


| 





8 ६. विनोदना पहातब्बा श्रासवा 

१३. “कतमे च, भिक्खवे, ग्रासवा विनोदना पहातव्बा ? इध, 
भिक्छवे, भिक्खु पटिसङ्घा योनिसो उप्पन्नं कामवितक्कं नाधिवासेति 
पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोतिः श्रनभावं ममेति, उप्पन्नं व्यापादवितक्कं 
-.. प° ... उप्वन्नं विहिसावितक्कं ... पे० ... उप्पन्नुष्पन्ने पापके भ्रकुसले 
धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति ग्रनभावं गमेति । 

““यं हिस्स, भिक्खवे, श्रविनोदयतो उप्पज्जेय्यु ्रासवा विघात- 
परिकराहा, विनोदयतो एवंस ते ्रासवा विघातपरि्राहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्वे, ग्रासवा विनोदना पहातन्बा । 
9 

§ ७. भावना पहातन्बा श्रासवा 

१४. ` कतमे च, भिक्खवे, भ्रासवा भावना पहातव्बा ? इध, 
भिक्वे, भिक्लु पटिसङ्भा योनिसो सतिसम्बोज्छङ्खं भावेति विवेक- 
निस्मितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सम्गपरिणामिः; परटि- 
सद्धा योनिसो धम्मविचयसम्बोज्ज्द्खं भावेति ... पे० ... विरियसम्बो- 
ज्स्ङ्खं भावेति ... पे० ... पीतिसम्बोञ्् ङ्गं भावेति ... पे० ... पस्सद्धि- 
सम्बोज्कज्खं भावेति ---पे०... समाधिसम्बोञ्ज्ञङ्गखं भावेति ...पे०... उपे- 
क्खासम्बोज्स्द्ध' भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध- 
निस्सितं वोस्सम्गपरिणामि । 

“यं हिस्स, भिक्लवे, श्रभावयतो उप्पज्जेययुं श्रासवा विघात- 
परिहा, भावयतो एवंस ते प्रासवा विघातपरि्ाहा न होन्ति । 


१. कण्टकधानं - सी० । २. अ्रप्परिवज्जयतो ~ स्या० । ३. व्यन्तिकरोति - 
रो०; व्यन्ती करोति -म० । ४. वोसग्गपरिणामं ~ स्या० । १५. उपेखा ° - सी०, रो०। 
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इमे वृच्चन्ति, भिक्लवे, ्रासवा भावना पहातन्बा । 

१५. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो ये ग्रासवा दस्सना पहा- 
तम्बा ते दस्सना पीना हीन्ति, ये अ्रासवा संवरा पहातवब्बा ते संवरा 
पहीना होन्ति, ये श्रासवा पटिसेवना पहातन्वा तें पटिसेवना पीना 
होन्ति, ये ग्रासवा श्रधिवासना पहातन्बा ते ्रधिवासना पीना होन्ति, 
ये भ्रासवा परिवज्जना पहातन्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये 
श्रासवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये भ्रासवा 
भावना पहातन्बा ते भावना पहीना होन्ति; श्रयं वुच्चति, भिक्लवे - 
भिक्सु सव्बासवसंवरसंवतो विहरति, ग्रच्छेच्छिं तण्टं, विवत्तयि' 
संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया ्रन्तमकासि दुक्छस्सा'' ति । 

१६. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति । 
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३. धम्मदायादसुत्ं 
§ १. भगवतो भिक्खृसु श्रनुकम्पा 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - 


“भिक्ठवो'" ति । "भदन्त" ति ते भिक्व भगवतो पच्चस्सोसं । भगवा 
एतदवोच - 


धैम्मदायादा मे, भिक्खवे, भवथ, मा भ्रामिसदायादा । ग्रत्थि 
मे तम्देयु भ्रनृकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्यु, नो 
श्रामिसदायादा' ति । तुम्हे च मे, भिक्ववे, भ्रामिसदायादा भवेग्याथ 
नो धम्मदायादा, तुम्हे पि तेन श्रादिस्सा' भवेय्याथ - “्रामिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा' ति; श्रहं पि तेन 
ग्रादिस्सो भवेय्यं ~ ग्रामिसदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्म- 
दायादा" ति । तुम्हे च मे, भिक्खवे, धम्मदायादा भवेय्याथ, नो प्रामिस- 
दायादा, तुम्हे पितेन न ्रादिस्सा भवेय्याथ ~ धम्मदायादा सत्थु- 
सावका विहरन्ति, नो भ्रामिसदायादा' ति; म्रहं पि तेन न श्रादिस्सो 
भवेय्यं ~ 'धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो भ्रामिसदायादा' ति । 
तस्मातिह मे, भिक्ववे, धम्मदायादा भवथ, मा ्रामिसदायादा । 
ग्रत्थि मे तुम्हेसु ्रनूकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेथ्युं 
नो भ्रामिसदायादा' ति । 


$ २. छडुनीये पिण्डपाते समुपट्टे 


२. "“इधाहं, भिक्खवे, मृत्तावी श्रस्सं पवारितो परिपुण्णो परि- 

योसितो सुहितो यावदत्थो; सिया च मे पिण्डपातो ग्रतिरेकधम्मो 
इनीयधम्मोः । अ्रथ दे भिक्लू भ्रागच्छेय्युं जिघच्छादुव्वल्यपरेता । 
त्याह एवं वदेय्यं ~ शश्रहं खोम्हि, भिक्खवे, भृत्तावी पवारितो परि- 
पुण्णो परियोसितो सुहितो यावदेत्थो; अ्रत्थि च मे श्रयं पिण्डपातो 
प्रतिरेकधम्मो छडनीयधम्मो । सचे प्राक ङ्खथ, भुञ्जथ, नो" चे तुम्हे 


भुल्जिस्सथ, इदानाहं भ्रप्पहरिते वा छडंस्सामि, ्रप्पाणके वा उदके 


१. भ्रादिया -म०। २. प्रादियो-म०। ३. छड्यघम्मो -सीऽ, स्या०, रो०। 
४-४. सचे तुमे न भुच्जिस्सथ - सी०, स्या०, रो० । 


३.२.४ ] धनोय पिष्डयाते समुदिते १९ 


श्रोपिलपेस्सामी' ति । तत्रेकस्स' भिक्खुनो एवमस्स - भगवा सो 
भुत्तावी पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; ग्रत्थि 
वायं भगवतो पिण्डपातो अ्रतिरेकधम्मो चहुनीयधम्मो । सचे मयं न 
मुञ्जिस्साम, इदानि भगवा श्रप्पहरिते वा चडस्सति, अ्रप्पाणके वा 
उदके श्रोपिलपेस्सति । वृत्तं खो पनेतं भगवता ~ धम्मदायादा मे, 
भिक्लवे, भवथ, मा आमिसदायादा ति । प्रामिसञ््यतरं खो पनेतं, 
यदिदं पिण्डपातो । यन्नूनाहं इमं पिण्डपातं श्रभुञ्जित्वा इमिना वः 
जिघच्छादुब्बल्येनः एवं इमं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्यं" ति । सोतं 
पिण्डपातं श्रभुञ्जित्वा तेनेव जिघच्छादुब्बल्येन एवं तं रत्तिन्दिवं 
वीतिनामेय्य । 

३. “ग्रथ दुतियस्स भिक्छुनो एवमस्स - भगवा खो भुत्तावी 
पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो ; अ्रत्थि चायं भगवतो 
पिण्डपातो म्रतिरेकधम्मो छुनीयधम्मो । सचे मयं न मुञ्जिस्साम, 
इदानि भगवा भ्रप्पहुरिते वा छडस्सत्ति, श्रप्पाणके वा उदके भ्रोपिला- 
पेस्सति । यन्नूनाहं इमं पिण्डपातं भुञ्जित्वा जिषच्छादुन्बल्यं पटि- 
विनोदेत्वाः एवं इमं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्यं' ति । सो तं पिण्डपातं 
भुञ्जित्वा जिघच्छादुब्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिना- 
मेय्य । 

४. “किञ्चापि सो, भिक्खवे, भिक्लु तं पिण्डपातं भुञ्जित्वा 
जिघच्छादुन्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य, श्रथ 
खो प्रसुयेव मे पुरिमो भिक्सु पुज्जतरो च पासंसतरो च । तं किस्स 
हेतु ? तं हि तस्स, भिक्लवे, भिक्सुनो दीषरत्तं भ्रप्पिच्छंताय सन्तु- 
ह्णा सत्लेखाय सुभरताय विरियारम्भाय संवत्तिस्सति । तस्मातिह 
मे, भिक्खवे, घम्मदायादा भवथ, मा ्आामिसदायादा । अ्रत्थि मे तुम्हेसु 
प्रनुकम्पा ~ किन्ति में सावका धम्मदायादा भवेय्युं, नो भ्रामिसदा- 
यादा"'' ति । 

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो उद्रायासना विहारं 
पाविसि । 





१. तत्येकस्स ~ स्या० । २-२. इमिना ~ रो० । ३. जिषच्छादुब्बल्तेन - रो° । 
४. पटिविनेत्वा ~ सी०, रो० । ५. क्त्वा - सी०, रो०। 
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§ ३. श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स देसना 


५. तत्र खो ग्रायस्मा सारिपृत्तो अ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्खू प्रामन्तेसि - “श्रावुसो भिक्छवे” ति । श्रावृसो'" ति खो 
ते भिक्खु ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । श्रायस्मा सारिपुत्तो 
एतदवोच - 

(क) कित्तावता विवेक नानुसिक्न्ति 

कित्तावता नु खो, भ्रावृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेकं नानु सिक्खन्ति, कित्तावता च पन सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्न्ती'" ति ? 

"दूरतो पि खो मयं, भ्रावुसो, ्रागच्छामः अ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स श्रत्थमजञ्च्नातुं । साधु वतायस्मन्तं 
येव सारिपृत्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स ्रत्थो; ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सूत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'' ति । 

“तेन हावृसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी' 
ति। 

“एवमावुसो"' ति खो ते भिक्खू ्रायस्मतो सारिपूत्तस्म 
पच्चस्सोसूं । प्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 

६. कित्तावताः नु खो, अ्रावृसो, सत्थु पविवित्तस्सं विहरतो 
सावका विवेकं नानुसिक्छन्ति' ? इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकं नानृसिक्खन्ति, येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह्‌ ते 
च धम्मे नप्पजह्न्ति, बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ग्रोक्कमने 
पुब्ब द्ध मा, पविवेके निक्वित्तधुरा । तव्रावुसो, थेरा भिक् तीहि ठानेहि 
गारय्हा भवन्ति । “सत्थ पविवित्तस्स विहूरतो सावका विवेकं नान्‌- 
सिक्छन्ती' ति - इमिना पठमेन ठनेन भेरा भिक्ल्‌ गारण्हा भवन्ति । 
"येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति - 
इमिना दृतियेन ठानेन धेरा भिक्खू गारय्हा भवन्ति । 'बाहुलिका 
च, साथलिका, श्रोक्कमने पृव्बङ्गमा, पविवेके निक्ित्तधूरा' ति - 
इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्छू गारय्हा भवन्ति । थेरा, भ्रावुसो. 
भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि गारय्हा भवन्ति । तत्रावुसो, मज्ज्षिमा 


भिक्छवो -सी०, स्या०, रो० । २. प्रायच्छेय्याम -सी०, स्या०, रो०। 
३-३. रो प्राल्थकत नत्थि । ४. बाहुल्लिका ~ स्या० ! ५. साथिलिका ~ स्या० । 


[___ 


३.३.७ ] श्रायस्मतो सारिपुतस्त देसना २१ 


भिक्षू ...पे०... नवा भिक्खू तीषि ठानेहि मारय्हा भवन्ति । 'सत्थु 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं नानुसिवखन्ती" ति ~ इमिना पठ- 
मेन ठानेन नवा भिक्वू गारय्हा भवन्ति । येसं च धम्मानं सत्था 
पहानसाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति - इमिना दुतियेन ठानेन नवा 
भिक्खू मारय्हा भवन्ति । 'बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओ्ओक्कमनं 5 
पुज्व द्धमा, पविवेके निक्छित्तधुरा' ति - इमिना ततियेन ठानेन नवा 
भिक्खू गारय्हा भवन्ति । नवा, भ्रावृसो, भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि 
गारग्हा भवन्ति । एत्तावता खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकं नानुसिक्खन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकमनुसिक्छन्ति 


७. “कित्तावता च, पनावृसो', सत्थ पविवित्तस्स विहरतो 1" 
सावका विवेकमनुसिक्लन्ति इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 15 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति ~ येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च 
धम्मे पजहन्ति; न च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका ग्रोक्कमने 
निक्सित्तधु रा पविवेके पुन्बङ्खमा । तत्रावुसो, थेरा भिक्खू तीहि ठानेहि 
पासंसा भवन्ति । सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 15 
सिक्खन्ती' ति - इमिना पटठमेन ठानेन भेरा भिक्खू पासंसा भवन्ति । 

“येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह्‌ ते च धम्मे पजहन्ती' ति - इमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्खू पासंसा भवन्ति । न च बाहुलिका, न 
स।थलिका म्रोक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पब्बद्धमा' ति ~ इमिना 
ततियेन ठनेन थेरा भिक्खू पासंसा भवन्ति। थेरा, भ्रावृसो, 2 
भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि पासंसा भवन्ति । तत्रावुसो, मञ््िमा 
भिक्खू .--पे०... नवा भिक्खू तीहि ठनेहि पासंसा भवन्ति । 'सत्थु 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिक्सन्ती' ति - इमिना पठमेन 
ठानेन नवा भिक्खू पासंसा भवन्ति । "येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह - 
ते च धम्मे पजहन्ती' ति ~ इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्खू पासंसा 25 
भवन्ति । न च बाहुलिका , न साथलिका श्रक्कमने निक्खित्तधुरा 
पविवेके पुव्बङ्खमा' ति - इमिना ततियेन ठनेन नवा भिक्खू पासंसा 
भवन्ति । नवा, श्रावुसो, भिक्ल्‌ इमेहि तीहि ठनेहि पासंसा भवन्ति । (6 
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एत्तावता खो, ्रावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्खन्ति । 


(ग) पापधम्मानं पहानाय भन्किमा पटिपदा 
८. “तत्रावुसो, लोभो च पापको दोसो च पापको । लोभस्स च 


` पहानाय दोसस्स च पहानाय श्रत्थि मज्ज्ञिमा पटिपदा चक्खुकरणी 
; नाणकरणी उपसमाय ग्रभिञ्व्नाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति । 


कतमा च सा, प्रावुसो, मज्क्िमा पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी 
उपसमाय अ्रभिञ्व्याय सम्बोधाय निव्बानाय संवत्तति ? अयमेव 
श्रियो अ्रटुङ्किको मग्गो, सेय्यथीदं' - सम्मादिद्धि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माग्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि । श्रयं खो सा, ्रावुसो, मज्ज्षिमा पटिषदा चक्खुकरणी जाण- 
करणी उपसमाय अ्रभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति । 

६. “'तच्रावृसो, कोधो च पापको उपनाहो च पापको ...पे०... 
मक्खो च पापको पठासो च पापको...इस्सा च पापिका मच्छेरं च पापकं 
...माया च पापिका साटेय्यं च पापकं...थम्भो च पापको सारम्भो च 
पापको...मानो च पापको ग्रतिमानो च पापको...मदो च॑ पापको पमादो 
च पापको । मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानाय भ्रत्थि मज्ज्िमा 
पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय भ्रभिञ्व्याय सम्बोधाय 
निन्बानाय संवत्तति । कतमा च सा भ्रावुसो मज्ज्षिमा पटिपदा चक्छू- 
करणी जाणकरणी उपसमाय भ्रभिञ्नाय सम्बोधाय निव्बानाय 
संवत्तति ? त्रयमेव श्रियो श्रटुद्कखिको मग्गो, सय्यथीदं ~ सम्मादिद्, 
सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । श्रयं खो सा, ्रावुसो, मज्ज्िमा 
पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय ग्रभिञ्जाय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तती"” ति । 


१०. इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । भ्रत्तमना ते भिक्ख्‌ भ्राय- 
स्मतो सारिपृत्तस्स भासितं प्रभिनन्दुं ति । 
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१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामें । श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपस द्कुमि; उपस ङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “येमे, भो गोतम, कुल- 
पत्ता भवन्तं गोतमं उद्विस्स सद्धा श्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजिता, भवं 
तेसं गोतमो पुञ्बङ्खमो, भवं तेसं गोतमो बहुका रो,मवं तेसं गोतमो समा- 
दपेता; भोत्तो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्ानुगति प्रापज्जती” ति। 

एवमेत, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण ! ये ते, ब्राह्मण, कुलपुत्ता 
ममं उदिस्स सद्धा ग्रगारस्मा प्रनगारियं पव्बजिता, भ्रं तेसं पुव्बद्धमो, 
ग्रहं तेसं बहुकारो, श्रहं तेसं समादपेता; ममं च पन सा जनता 
दिद्रानुगति भ्रापज्जती'” ति। 

“'दुरभिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, श्ररञ्ञे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेकं, दुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मञ्ज 
मनो वनानि समाधि श्रलभमानस्स भिक्छुनो"' ति । 

एवमेत, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण ! दुरभिसम्भवानि हि खो, 
बराह्मण, भ्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेक, 
दुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मञ्ञे मनो वनानि समाधि ब्रलभमानस्स 
भिक्खुनो ति । 

३. "म्ह पि खो, ब्राह्मण, पुज्बेव सम्बोधा ग्रनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि ~ '्ुरभिसम्भवानि हि खो श्ररज्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेकं, दुरभिरमं एकत्ते, 
हरन्ति मजञ्जे मनो वनानि समाधि अलभमानस्स भिक्खुनो' ति । 
तस्स मण्हु ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
प्रपरिसुद्धकायकम्मन्ताः त्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- 
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सेवन्ति, अ्रपरियुदधकायकम्मन्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणतब्राह्मणा 
श्रकुसलं भयभेरवं श्रव्हयन्ति' । न खो पनाह भ्रपरिसुद्धकायकम्मन्तो 
श्ररञ्जञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; परियुद्धकाय- 
कम्मन्तोहमस्मि । ये हि वो श्रिया परिसुद्धकायकम्मन्ता श्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं ग्रञ्जतरो" ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, परियुदकायकम्मतंः भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि ग्ररञ्ञे विहाराय । 

४. “तस्स मणु, ब्राह्मण, एतदहोसि ~ ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा ्रपरिसुद्धवचीकम्मन्ता ... पे० ... ्रपरिसुद्धमनोकम्मन्ता 
... पे० ... श्रपरिसुद्धाजीवा श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, अ्रपरिसुद्धाजी वसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा 
ग्रकुसलं भयभेरवं ग्रव्हयन्ति । न खो पनाहूं श्रपरिसुद्धाजीवो श्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; परिसुद्धाजीवोहमस्मि । 
ये हि वो अररिया परिभुद्धाजीवा अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि परिसेवन्ति तेखमहं श्रञ्जतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, परि- 
सुद्धाजीवतं श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पत्लोममा्पादि श्ररञ्ञे 
विहाराय । 

५. “तस्स मय्ह्‌, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा ्रभिज्ज्ालू कामेसु तिन्बसारागा अ्ररञ्ञे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, ग्रभिज्ज्ञालु-कामेसुतिन्बसारागसन्दोस- 
हेवु हवे ते भोन्तो समणन्राह्मणा श्रकु सलं भयभेरवं भ्रब्हयन्ति । न सो 
पनाहं श्रभिज्ज्ञालू कामेयु तिव्बसारागो श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि; प्रनभिज्ज्ञालूहमस्मि । ये हि वी श्रिया 
ग्रनभिज्ज्ञालू अ्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिसेवन्ति, 
तेसमहं श्रञ्ज्यतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, भ्रनभिञ्ज्ञालुतं ग्रत्तनि सम्पस्स- 
मानो भिय्यो पल्लोममापादि भ्ररञ्जे विहाराय । 

६. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा व्यापन्नचित्ता पदुद्रुमनसङ्कप्पा श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, व्यापन्नचित्तपदृदमनस द्प्पसन्दोसहेतु हवे ते 
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भोन्तो समणब्राह्मणा श्रकूसलं भयभेरवं श्रब्हयन्ति । न खो पनाह 
व्यापन्नचित्तो पदुद्रुमनसङ्कप्पो अ्ररञ्व्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
परटिसेवामि; मेत्तचित्तोहमस्मि । ये हि वो भ्ररिया मेत्तचित्ता ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो' ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, मेत्तचित्ततं ` भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्मे विहाराय । 

७. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा धीनमिद्धपरियुद्धिता ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियुद्रानसन्दोसहेतु हवं ते भोन्तो 
समगब्राहमणा अ्रकुसलं भयभेरवं ग्रब्हयन्ति । न खो पनाह थीनमिद्ध- 
परियुद्धरितो अरञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; 
विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये हि वो श्रिया विगतथीनमिद्धा ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, विगतथी नमिद्धतं म्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादिं श्ररञ्ञे विहाराय । 

८.“तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणावा 
बराह्मणा वा उद्धता प्रवूपसन्तचित्ता अरञ्ये वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, उद्धतम्रवूपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा ्रकुसलं भयभेरवं श्रन्हयन्ति । न खो पनाह उद्धतो 
ग्रवूपसन्तचित्तो श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामिः; 
वूपसन्तचित्तोहमस्मि । ये हि वो अररिया वृपसन्तचित्ता ्ररञ्ञें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, तेसमहं ग्रञ्जतरो' ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, वृूपसन्तचित्ततं ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिस्यो पत्लोम- 
मापादि भ्ररञ्ञे विहाराय । 

६. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये सो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कद्र वेचिकिच्छीः ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि परटिसेवन्ति, कङ्िविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण 
बराह्मणा श्रकुसलं भयभेरवं भ्रब्हयन्ति । न खो पनाहं कद्खी वेचि- 
किच्छी अ्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; तिण्ण- 
विचिकिच्छोहमस्मि । ये हि वो श्रिया तिष्णविचिकरिच्छा श्ररञ्जे 
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वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्यण, तिण्णविचिकिच्छतं म्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पत्लोममापादि श्ररञ्जे विहाराय । 

१०. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा म्रत्तुक्केसका परवम्भी श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, ग्रत्तुक्कं सनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा ग्रकु सलं भयभेरवं ग्रव्हयन्ति। न खो पनाह ग्रत्तुक्कसको 
परवम्भी भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सनासनानि पटिसेवामि ; ग्रनत्तु- 
क्कसको ग्रपरवम्भीहमस्मि । येहि वो भ्ररिया ब्रनत्तुक्कसका ्रपर- 
वस्भी श्ररजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं 
श्रञ्जतरो' ति । एतमह, ब्राह्मण, श्रनत्तुक्कं सकतं ग्रपरवम्मितं ग्रत्तनि 
सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि श्ररञ्जे विहाराय । 

११. “तस्स मण्टु, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वाब्राह्मणावा दम्भी भीरुकजातिका' अ्ररञ्ञे वनपत्थाति पन्तानि 
सेनासनानि परिसेवन्ति, छम्भिभीरुकजातिकसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा श्रकुसलं भयभेरवं श्रव्हयन्ति । न खो पनाह छम्भी 
भीरुकजातिको श्ररजञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिसेवामि 
विगतलोमहंसोहमस्मि । ये हिवो श्रिया विगतलोमहंसा भअ्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं ग्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, विगतलोमहंसतं ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 

१२. "तस्स मण्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि स॒मणा 
वा ब्राह्मणा वा लाभसक्कारसिलोकं निकामयमाना श्ररजञ्जे वन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, लाभसक्कारसिलोकनिका- 
मनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा ग्रकू सलं भयभेरवं भ्रब्ह्‌- 
यन्ति । न खो पनाह लाभसक्कारसिलोकं निंकामयमानो भ्ररञ्जें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवामि; ग्रप्पिच्छोहमस्मि । ये 
हि वो श्रिया ्रपिपच्छा ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति तेसमहं ग्रञ्जतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, श्रप्पिच्छुतं 
ग्र्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादिं प्रज्ञे विहाराय । 


१. भिरूकजातिका. - स्या० । २. लाभसक्कारसिलोकनिकामयमानसन्दोसहेतु - सी° 
स्या०; लामसक्कारसिलोकनिकाम ° -रो० । 
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१३. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कुसीता हीनविरियाः श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, कुसीतदहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्यणा भ्रकुसलं भयभेरवं श्रन्हयन्ति । न खो पनाह कुसीतो 
हीनविरियो श्नरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामिः; 
ग्रारद्वविरियोहमस्मि । ये हिवो अ्ररिया श्रारद्धविरिया श्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं श्रञ्जतरो' ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, ्रारदढविरियतं म्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 


१४. “तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा मुदुस्सती अ्रसम्पजाना ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, मुदरुस्सतिग्रसम्पजानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणत्राहमणा श्रकुसलं भयभेरवं श्रन्ट्यन्ति । न खो पनाह मुद्रुस्सति 
ग्रसम्पजानो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामिः; 
उपद्वितस्सतिहमस्मिः । यें हि वो अररिया उपद्वितस्सती श्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानिं सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं श्रञ्जतरो' ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, उपद्टितस्सतितं ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पर्लोम- 
मापादि श्ररञ्जे विहाराय । 


१५. “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा श्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता श्ररञ्ञे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, श्रसमाहितविन्भन्तचित्तसन्दोसहेतु 
हवे ते भोन्तो समणब्राह्यणा ग्रकु सलं भयभे रवं ग्रब्हयन्ति । न खो पनाहं 
ग्रसमाहितो विनव्भन्तचित्तो श्ररञ्ञै वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि; समाधिसम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो श्रिया समाधिसम्पन्ना 
प्रज्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ं श्रञ्ज- 
तरो' ति । एतम, ब्राह्मण, समाधिसम्पदं ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 

१६. ““तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि-पे खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा दुप्पञ्जा एढमूगाः ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 





१. हीनवीरिया - म० । २. उपद्वितसति० -सी०, स्या०, रो० । ३. एलमृगा ~ 
सी०, स्या०। 
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सनानि पटिसेवन्ति, दुप्पञ्जणएछम्‌गसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा श्रकुसलं भयभेरवं ग्रव्हयन्ति । न खो पनाह दुप्पञ्जो एठ- 
मूगो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; पञ्ना- 
सम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो श्रिया पञ्च्ासम्पन्ना श्ररञ्जे वनपत्थानि 
पन्तानि .सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं ्रजञ्जतरो' ति । एतम, 
ब्राह्मण, पञ्व्नासम्पदं ्र्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि 
श्ररञ्ञे विहाराय । 


$ २. बोधिसत्तस्स भयभेरवपरिविनोदना 


१७. "तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - यन्नूनाहं या ता 
रत्तियो प्रभिञ्जाता प्रमिलक्विता - चातुहसी पञ्चदसी अ्रदुमी च 
पक्वस्स- तथारूपासु रत्तीसु यानि तानि श्रारामचेतियानि वनचेति- 
यानि सखचेततियानि भियनकानि सलोमहंसानि तथारूपेसु सेनासनेसु 
विहरेय्यं श्रप्पेव नामाहं ' भयभेरवं पस्सेथ्यं' ति । सो खो प्रह ब्राहमण, 
प्रपरेन समयेन या ता रक्तियो प्रभिञ्ज्याता ग्रभिलक्खिता ~ चातुदुसी 
पञ्चदसी ग्रदुमी चं पक्छस्स - तथारूपासु रत्तीसु यानि तानि ग्राराम- 
चेतियानि वनचेतियानि रक्छचतियानि भिसनकानि सलोमहंसासि 
तथारूपं सेनासनंसु विहरामि । तत्थ च मे, ब्राह्मण, विहरतो मगो 
वा ्रागच्छति, मोरो वा कटु पातेति, वातो वा पण्णकसट“ एरेति; तस्स 
मण्हं एवं होति - एतं नून तं भयभेरवं प्रागच्छती' ति । तस्स मथ्टु, 
ब्राह्मण, एतदहोसि - "किन्नु खो ग्रहं ्रञ्व्यदत्थु भयपटिकद्ी विह्‌- 
रामि यन्नूनाहं यथाभूत-यथाभूतस्सः मे तं भयभेरवं भ्रागच्छति, 
तथाभूत-तयामूतो व तं भयभेरवं परिविनेय्यं' ति । 

१८. तस्स म्ह, ब्राह्मण, च द्भुमन्तस्म तं भयभेरवं ग्रागच्छति। 
सो खी ग्रह, ब्राह्मण, नेव ताव तिद्रामि न निसीदामि न निपज्जामि । 
याव चङ्कुमन्तो व तं भयभेरवं पटिविनेमि । तस्स मर्ह, ब्राह्मण, 
ठितस्स तं भयभेरवं श्रागच्छति । सोखो ग्रह, ब्राह्मण, नेव ताव 





१. नाम तं-सौी०, स्या०, रो०। २. तत्र -सी०, रोऽ । ३. भिगो-स्या०। 
४. पण्णसटं -सी०, रोऽ । ५. सी, रो० पोत्थरकेसु नन्थि; ब्राह्मण एतदहयेसि ~ म० । 
६. यथाभूतस्स - स्या० । 


४.३.२० ] बोिसत्तस्स उत्तरितरा समापत्तियो २ 
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चद्कमामि न निसीदामि त निपञ्जामि } यावस्तिव तं भयभेरवं 
पटिविनेमि । तस्स मय्हु, ब्राह्मण, निसिच्रस्स तं भयभेरवं श्रागच्छंति । 
सोखो ग्रह्‌, ब्राह्मण, नेव ताव निपञ्जामि न तिद्रामि न चेद्कुमामि। 
याव निसिन्नो व तं भयभेरवं पटिविनेमि । तस्स मणथ्ं ब्राह्मण, निप- 
न्नस्स तं भयभेरवं ्रागच्छति । सो खो ग्रहं, ब्राह्मण, नेव ताव निसी- 
दामि न तिद्रामि न चङ्कुमामि । यावनिपन्नो व तं भयभेरवं पटि- 
विनेमि। 

१६. “सन्ति खो पन, ब्राहमण, एके समणब्राह्मणा रत्ति येव 
समानं दिवा ति सञ्जानन्ति, दिवा येव समानं रत्ती ति सञ्जानन्ति । 
इदमहं तेसं समणतब्राह्मणानं सम्मोहविहारस्मि वदामि । ग्रहं खो पन, 
ब्राह्मण, रत्ति येव समानं रत्ती ति सजञ्जानामि, दिवा येव समानं दिवा 


ति सञ्जानामि। यंखोतं, ब्राह्मण, सम्मा वदमानो वदय्य ~ ्रस-, 


म्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति, ममेव तं सम्मा वदमानो 
वदेग्य ~ श्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहु जन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । 


§ ३. बोधिसत्तस्स उत्तरितरा समापत्तियो 


२०. “श्रारद्धं खो पन मे, ब्राह्मण, विरियं श्रहोसि ग्रसल्लीनं, 
उपट्िता सति श्रस्म्मुद्रा, पस्सद्धो कायो च्रसारद्धो, समाहितं चित्तं 
एकम्गं । सो खो ग्रहं, ब्राहु ग, विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि 
धम्मि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पौतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहासि । वितक्कविचारानं वूपसमा म्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एको- 
दिभावं च्रवितक्कं ग्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दृतियं ञानं उप- 
सम्पज्ज विहासि । पीत्तिया च विरागा उपेक्छको चं विहासि, सतो च 
सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेसि; यं तं श्रिया अ्राचिक्खन्ति ~ 
'उपेक्छको यतिना सुखविहारी' ति ततियं स्चानं उपसम्पज्ज विहासि । 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पटाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं 
रत्य ज्गुमा' ग्रदुक्वमसूखं उपेक्वासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पञ्ज 
विहासि । 


2. अ्रत्थगमा -रो०) 





20 


8.2 


1२.23 


लला 


ल 
|. 


२ 


© 


25 
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२१. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते प्रनङ्गणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते' पुम्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाणाय चित्तं॒भ्रभिनिन्नामेसि । सो भ्रनेकविहितं पूव्बे- 
निवासं ग्रनुस्सरामि, सय्यथीदं - एकं पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीसं पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीसं* पि जातियो पञ्जासं 
पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि श्रनेके पि 
संवटुकप्पे श्रनेके पि विवटुकप्पे ्रनेके पि संवटुविवटुकष्पे ~ श्रमु- 
च्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवं वण्णो एवमाहारो एवंसूखदृखप्पटिसंवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णी एवमाहारो एवंसुखदुक्खछप्पटिसंवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चूतो इधृपपन्नो' ति । इति साकारं सउदेसं ग्रनेक- 
विहितं पुन्बेनिवासं अ्नुस्सरामि । श्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे 
यामे पठमा विज्जा अ्रधिगता; श्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो 
विहतो श्रालोको उपपन्नो; यथा तं भ्रप्पमत्तस्स ्रातापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

२२. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदाते प्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मृदुमूते कम्मनिये ठिते ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूप- 
पातव्नाणाय चित्तं प्रभिनिन्नामेसि । सो दिव्बेन चक्खुना विसुदधेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि ~ इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समनच्नागता श्ररियानं उपवादका मिच्छादिह्टिका भिच्छा- 
दिद्िकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनि- 
पातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचोसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भ्ररियानं 
म्रनुपवादका सम्मादिद्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति समगं लोक उपपन्ना" ति । इति दिव्बेन चक्लुना 
विसुद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने 


१. भ्रानेज्जप्पत्ते - सी०, रो० 1 २. वीसति - सी०, रो० । ३. चत्ताठीसं - 
स्था०; चत्तारीसं ~ सी०, रो० । 





४.४.२५ | भगवतो श्ररञ्ने विहरन्तस्स द्वे प्रत्थवसा ३१ 


पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानामि । 
ग्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मन्ज्ञिमे यामं दुक्तिया विज्जा श्रधिगता; 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उप्यच्ना; तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो; 
यथा तं श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

२३. “सो एवं समाहिते चित्तं परिचुद्धे परियोदाते ग्रनङ्खणे 
विगतृपकिकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवानं खय- 
जाणाय चित्तं म्रभिनिन्नामेसि । सो इदं दुवखं' ति यथामृतं ग्रन्भञ्जासि, 
श्रयं दुक्वसमुदयो' ति यथाभूतं श्रव्भञ्ज्ासि, श्रयं दूक्वनिरोधो' ति 
यथाभूतं श्रन्भञ्ज्ासि, “रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं 
म्रन्भञ्व्यासि । इमे भ्रासवा' ति यथाभूतं अ्रन्भज्जासि, श्रयं प्रासव- 
समृदयो' ति यथाभूतं ग्रन्भज्वासि, श्रयं भ्रासवनिरोधो' ति यथाभूतं 
ग्रन्भञ्व्यासि, श्रयं म्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं श्रव्भ- 
ञ्जासि । तस्स मं एवं जानतो एवं परस्सतो कामासवा पि चित्तं 
विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्तं विमृच्चित्थ, प्रविञ्जासवा पि चित्तं 
विमुच्चित्थ । विमुत्तसिमि विमुत्तमिति जाणं श्रहोसि । खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति भ्रन्भञ्जासि । 
श्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिम यामे ततिया विज्जा श्रधिगता; 
श्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो ्रालोको उप्पन्नो; 
यथा तं म्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४. भगवतो श्ररञ्जे विहरम्तस्स दे श्रत्थवसा 


२४. "सिया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स ~ भ्रज्जा पि नून 
समणो गोतमो श्रवीतरागो श्रवीतदोसो भ्रवीतमोहो, तस्मा भ्ररञ्जें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवती' ति । न खो पनतं, ब्राह्मण, 
एवं ददुव्वं । द्वे खो ब्रह, ब्राह्मण, ्रत्थवसं सम्पस्समानो श्ररञ्जें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि - म्रत्तनो च दिदुधम्म- 
सुख विहारं सम्पस्समानो, पच्छिमं च जनतं प्रनुकम्पमानो'' ति । 

२५. “श्रनुकम्पितरूपा ` वतायं ' भोता गोतमेन पच्छिमा । 
जनता, यथा तं श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन । प्रभिक्कन्तं, भो गोतम, 





१-१. भ्रनुकम्पितरूपायं ~ सी०, रो° । 
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ग्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सय्यथापि, मो गोतम, निक्कू ज्जितं वा उक्कू- 
ञ्ज्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हुस्स वा मग्गं श्राचिवखेग्य, ब्रन्ध- 
कारे वा तेलपञ्जोतं धारेग्य ~ 'चक्खमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति; एवमेवं 
भोता गोतमेन अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं 
गोतमं सरणं यच्छामि धम्मं च भिक्खृसद्धं च । उपासकं मं भवं 
गोतमो धारेतु भ्रञ्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'” ति । 





५. अनङ्गणसुतत 
$ १. श्रङ्कणभेदेन चत्तारो पुग्गला 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो श्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्छू 
भ्रासन्तेसि - “्रावुसो भिक्लवे" "' ति । “श्रावृसो"' ति सो ते भिक्ल्‌ 
प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । आयस्मा सारिपृत्तो एतदवोच- 

"“चत्तारोमे, प्रातुसो, पुम्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे चतारो ? इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो सादङ्खणो व॒ समानो 
त्थि मे ्रज्छत्तं श्रङ्कणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति । इध पनावृसो, 
एकच्चो पुगलो साङ्खणो व समानो न्रत्थि मे प्रज्छ्ततं प्रद्धणं' ति 
यथाभूतं पजानाति । इधावुसो, एकच्चो पुग्यलो ग्रनङ्खणो व समानो 
{त्थि मे श्रज्जत्तं श्रद्कणं' ति यथाभूतं नप्पजानाटि । इध पनावृसो, 
एकच्चो पुम्गलो भ्रनङ्कणो व समानो नत्थि मे भ्रज्छत्तं श्रद्खणं' ति 
यथाभूतं पजानात्ि । 

२. तत्रावृसो, य्वायं पुग्गलो सादङ्खणो व समानो श्रत्थिमे 
प्ज््त्तं श्रद्ध्णं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, श्रयं दमेसं दन्नं पुम्गलानं 
साङ्गणानं येवे सतं हीनपुरिसो प्रक्वायति । तत्रावृसो, ्वायं पुर्गलो 
साङ्गणो व समानो श्रत्थि मे श्रज्छत्तं ब्रङ्गणं' ति यथाभूतं पजानाति, 
भ्यं इमेसं दिन्नं पुग्गलानं साङ्कणानं येव सतं सेदुपुरिस भ्रक्खायति । 
तत्रावुसौ, स्वायं पुग्गलो श्रनङ्गणो व॒ समानो नत्थि मे ब्रज्छञत्ं 
प्रद्खणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, अयं इमेसं द्न्ं पुर्गलानं अ्रनङ्गणानं 
येव सतं हीनपुरिसो श्रक्लायति । तत्राकृसो, स्वायं पुम्गमलो प्रनङ्खणो 
व समानौ "तत्थ मे ग्रज्छत्तं ग्रङ्गणं' ति यथाभूतं पजानाति, अयं इमेसं 
वित्रं पुर्गलानं अरनङ्कणानं येव सतं सेदुपुरिसो ग्रक्लायती" ति । 

३. एवं वत्ते, ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो ग्रायस्मन्तं सारिपृत्त 
एतदवोच - 

“को नु खो, श्रावसो सारिपुत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेसं दन्न 
पूमगलानं साद्कणानं येव सतं एको हीनपुरिसौ अ्रक्वायति, एको सेदु 





१. भिक्ववो - सी०, स्या०, रोऽ 
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पुरिसो श्रक्वायति ? को पनावुसो सारिपृत्त, हेतु को पच्चयो यनि- 
मेसं द्विच पुम्गलानं ्रनङ्कणानं येव सतं एको हीनपुरिसो भ्रक्खायति, 
एको सेद्रुपुरिसो ्रक्सायती'' ति ? 

४. ““तव्रावुसो, य्वायं पुग्गलो साङ्खणो व समानो श्रत्थिमं 
श्रज्छत्तं श्रद्धणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पादिकं - न छन्दं 
जनेस्सतिं न वायमिस्सति न विरियं ग्रारभिस्सति तस्सङ्कणस्स पहानायः; 
सो सरागो सदोसो समोहो साद्धणौ सङ्किलिटुचित्तो कालं करिस्सति । 
सय्यथापि, भ्रावुसो, कंसपाति भ्राभता भ्रापणा वा कम्मारकुला वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका न चेव परिभुजञ्जेय्यु 
न च परियोदपेय्यु, रजापथे च नं निक्छिपेय्युं । एवं हि सा, प्रावृसो, 
कसपाति प्रपरेन समयेन सङ्धुलिदरुतरा भ्रस्स मलग्गहिता*”' ति । 

'एवमावृसो'" ति । 

“एवमेव खो, श्रावूसो, य्वायं पूम्गलो साङ्कणो व समानो 
श्रत्थि मे ग्रज्ततं म्रद्खणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिक्ु 
- न छन्दं जनेस्सति न वायमिस्सति न विरियं भ्रारभिस्सति तस्सद्ध- 
णस्स पहानाय; सो सरागो सदोसो समोहो साद्धणो सङ्किलिद्रुचित्तो 
कालं करिस्सति । 

५. ““तत्रावृसो, य्वायं पृग्गलो साङ्खणो व समानो श्रत्थि मे 
ग्रज्छत्तं श्रङ्गणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेतं पाटिक्घं - छन्दं 
जनेस्सति वायमिस्सति विरियं भ्रारभिस्सति तस्सङ्कणस्स पहानायः; 
सो श्ररागो भ्रदोसो श्रमोहो अ्रनद्धणो अ्रसद्धिलिटरुचित्तो कालं करि- 
स्सति। सेय्यथापि, आ्रावृसो, कंसपाति प्राभता प्रापणा वा कम्मारकुला 
वा रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका परिभुञ्जेय्युं चेव 
परियोदपेय्युं च, न च नं रजापथे निक्छिपेय्युं । एवं हि सा, ग्रावुसो, 
कसपाति परेन समयेन परिसुद्धतराः भ्रस्स परियोदाता'' ति । 

एवमावृसो'' ति । 

एवमेव खो, भ्रावृसो, य्वायं पुग्गलो साङ्खणो व समानो 
“प्रत्थि मे अ्रज्त्तं श्रद्गणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्भुं - 
छन्दं जनेस्सति वायमिस्सति विरियं ्रारभिस्सति तस्सङ्गणस्स पहा- 
नाय; सो भ्ररागो प्रदोसो प्रमोहो श्रनङ्खणो श्रसङ्धिलिटुचित्तो कालं 
करिस्सति । 


१. मलग्गहीता - सी०, रो० । २. परिसुद्धा -सी०, स्या° । 
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६. ^तव्रावुसो, य्वायं पुग्गलो श्रनद्कणो व॒ समानो नत्थि 
मे अ्रज्त्त ्रद्धणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्भ ~ सुभ- 
निमित्त मनसि करिस्सति; तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्तं ग्रनुद्धंसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साङ्खणो सङ्ुलिदु- 
चित्तो कालं करिस्सत्ति। सेध्यथापि, ्रावुसो, कंसपाति श्राभता भ्रापणा 
वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका न चेव 
परिभुञ्जेय्युं न च परियोदपेय्यु, रजापथे च नं निक्छिपेय्युं । एवं हि 
सा, भ्रावृसो, केसपाति श्रपरेन समयेन सङ्किलिदटुतरा * श्रस्स मल- 
र्गहिता'” ति । 

एवमावृसो"' ति । 

| एवमेव खो, श्रावुसो, य्वायं पुग्गलो प्रनद्कणो च समानो 
¶ त्थि मे ग्रज्त्त ग्रङ्गणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति ,तस्सेतं पाटिकद्भु - 
\ सुभनिमित्तं मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्तं भ्रनुद्धसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साङ्गणो सङ्धिलिदरु- 
चत्तो कालं करिस्सति । 

७. “तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अ्रनङ्खणो व समानो "नत्थि मे 

प्रज्खत्तं श्रद्खणं' ति यथामृतं पजानाति, तस्सेतं पाटिकह्कु - सुभ- 
निमित्तं न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स म्रमनसिकारा रागो 
¶ चतं नानुदधसेस्सति; सो ्ररागो ग्रदोसो श्रमोहो श्रनङ्खणो ्रसद्ध- 
[ तटुचित्तो कालं करिस्सति । सय्यथापि, ्रावृसो, कंसपाति श्राभता 
[रापणा वा कम्मारकरूुला वा परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका 
िरिमुञ्जेय्युं चेव परियोदपेय्युं च, न च नं रजापथे निक्खिपेय्युं । 
व हिसा, प्रावृसो, कंसपाति श्रपरेन समयेन परिसुदढतरा भ्रस्स परि- 
होदाता'' ति । 
| 'एवमावृसो'' ति । 
“एवमेव खो, ्रावुसो, य्वायं पुम्गलो भ्रनङ्खणो व समानो 
¶नत्थि मे ग्रज्छत्तं श्रङ्खणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेतं पाटिकङ्खं - 
हभ निमित्तं न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिभित्तस्स ब्रमनसिकारा 
चित्तं नानुदधंसेस्सति; सो श्ररागो श्रदोसो श्रमोहो प्रनङ्गणो 
सद्धुिलिटुचित्तो कालं करिस्सति । 
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न. “भ्रयं सो, ग्रावुसो मोग्गल्लान, हेतु प्रयं पच्चेयो येनिमंसं 
ननं पुग्गलानं साङ्गणानं येव सतं एको हीनपुरिसो ्रक्लायति, एकौ 
सेदुपुरिसो श्रक्खायति । प्रथं पनावृस्तो मोम्गल्लान, हेतु श्रयं पच्चयौ 
येनिमेसं द्वितं पुर्गलानं अरनङ्धणानं येव सतं एको हीनपृरिसो श्रक्ला- 
यत्ति, एको सेदुपुरिसो श्रक्लायती'" ति । 


8 २. श्रङ्कणं कि नाम 


९. “श्रङ्खणं श्रङ्कणं ति, आवृसो, वुच्चति । क्स्सनु खो एतं, 
प्रावुसो, श्रधिवचनं यदिदं भ्रङ्कणं'' ति ? 

““पापकानं खौ एतं, म्रावृसो, ग्रकु मलानं इच्छावचरानं श्रधिवचनं, 
यदिदं प्रङ्गणं'" ति । 

१०. “ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्छुनो 
एवं इच्छा उप्पज्जेय्य ~ ्रापत्ति च वत श्रापन्नो म्रस्सं, न चमं भिक्खू 
जानेय्यु भ्रापत्ति भ्रापन्नो' ति। ठानं खो पनेतं, म्रावुसो विज्जति यंतं 
भिक्वुं भिक्लू जानेय्युं ~ “प्राप्ति अ्रापन्नो' ति । “जानन्ति मं भिक्लू 
ग्रापत्ति श्रापन्नो' ति - इति सो कुपितो होति प्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
प्रावुसो, कोपो यो च ग्रप्पच्चयो - उभयमेतं प्रद्गणं । 

११. ठानं खो पनेतं, वसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खुनो 
एवं इच्छा उप्यज्जेय्य ~ श्रात्तिं च वत ्रापन्नो ्रस्सं, ग्रनुरहो मं भिक्ू 
चोदेय्युं, नो सङ्कमञ्छे' ति । ठानं खो पनेतं, प्रावुसो, विज्जति यंतं 
भिक्खुं भिक्खू सङ्खमज्छे चीदेण्यु, नो घ्रनुरहो । 'सङ्कमज्छ मं भिक्खू 
चोदेन्ति, नो श्रनुरहो' ति - इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतौ । यो 
चेव खो, प्रावुसो, कोपो यो च भ्रप्पच्चयौ - उभयमेतं प्रद्धणं । 

१२. ठानं खो पनेतं, प्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य ~ 'त्रापत्ति च वत श्रापन्नो श्स्सं, सप्पटि- 
युग्गलो मं चोदेय्य, नो प्रप्पटिपुग्गलो' ति । ठानं खौ पनेतं, ्रावुसो, 


28 विज्जत्ि यं तं भिक्ुं प्रप्परिपुम्गलो चोदेग्य, नो सप्पटिपुगगलो । 


श्रप्पटिपुग्गलो मं चोदेति, नो सप्पटिपुग्गलो' ति - इति सो कुपितो 


+ म 
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होति प्रप्पतीतो । यो चेव खो, प्रावृसो, कोपो यो च भ्रप्पच्चयो - 
उभग्रमेतं प्रङ्घणं । 

१३. “ठानं सो पनतं, भ्रावसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्ुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - रहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वा 
पटिपूच्छत्वा भिक्खृूनं धम्मं देसंय्य, न अ्रञ्जं भिक्खुं सत्था पटिपुच्छित्वा 
7रिपुच्छित्वा भिक्लूनं धम्मं देसेय्या' ति । ठानं खो पनेतं, भ्रावृसो, 
विज्जति यं रज्जं भिक्खुं सत्था परिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्वृनं 
धस्मं देसेय्य, न तं भिक्खं सत्था परिपुच्छित्वा परटिपुच्छित्वा भिक्खुनं 
धम्मं देंसेय्य । ग्रञ्जं भिक्खुं सत्था पटिपुच्छित्वा पटियपुच्छित्वा 
भिक्चनं धम्मं देसेति, न मं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्खूनं 
घम्मं देसेती' ति - इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
श्रावुसो, कोपो यो च भ्रप्पच्चयो - उभयमेतं श्रङ्गणं । 

१४. “ठनं खो पनेतं, भ्रावुसो, विञ्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - श्रहो वत ममेव भिक्खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गामं भक्ताय पविसेय्युं, न भ्रञ्ज्यं भिक्लं भिक्खू पुरक्खत्वा 
पूरक्खत्वा गामं मत्ताय पविसेय्युं' ति । ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति 
यं ग्रञ्जनं भिक्लं भिक्खू पुरक्खत्वा पुरक्छत्वा गामं भत्ताय पविसेय्यु, 
न तं भिक्लुं भिक्ू पुरक्त्वा पुरक्त्वा गामं भक्ताय पविसेय्युं । 
“ग्रञ्जनं भिक्खुं भिक्ख्‌ पुरक्त्वा पुरक्खत्वा गामं भत्ताय पविसन्ति 
न मं भिक्खु पुरक्लत्वा पुरक्खत्वा गामं मत्ताय पविसन्ती' ति - इति 
सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, प्रावुसो, कोपो यो च 
प्रप्पच्चयो ~ उभयमेतं ग्रद्कणं । 


१५. "ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्वस्स 
भिक्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य ~ रहो वत ग्रहमव लभेय्यं भत्तम्गे 
श्रम्गासनं श्रग्गोदकं श्रगगपिण्डं, न श्रञ्जो भिक्स लभेय्य भत्तम्गे 
ग्रगासनं स्रम्गोदकं स्रग्गपिण्ड' ति । ठानं खो पनतं, ्रावसो, विज्जति 
यं ्रञ्जो भिक्खु लभेय्य भत्तरगे ग्रग्गासनं श्रग्गोदकं प्रण्गपिषण्डं, न सो 
भिक्खु लभेय्य भत्तर्गे श्रग्गासनं ग्रग्गोदकं भ्रग्गपिण्डं । श्रञ्जो भिक्खु 
लभति भत्तम्गे श्रगगासनं श्रग्गोदकं श्रग्गपिण्डं, नाहं लभामि भत्तग्गे 
ग्रगगासनं अरग्गोदकं श्रग्गपिण्डं' ति - इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । 
यो चेव खो, श्रावसो, कोपो यो च अ्रप्पच्चयो - उभयमतं श्रङ्खणं । 
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१६. “ठानं खो पनतं, भ्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्खनो एवं इच्छा उप्पज्जेग्य ~ ग्रहो वत ब्रहमेव भनत्तगगे मृत्तावी 
गरनुमोदेय्यं, न भ्रञ्जो भिक्खु मत्तस्गे भूत्तावी भ्रनुमोदेय्या' ति । 
ठानं खो पनेतं, म्रावुसो, विज्जति यं श्रज्जा भिक्खु भत्तम्गे भुत्तावी 
ग्रनुमोदेय्य, न सो भिक्लु भन्तमे मत्तावी ्रनुमौदेथ्य । श्रज्जो 
भिक्लु भत्तमगे मृत्तावी म्रनुमोदति, नाहं मत्ते मुत्तावी भ्रनुमोदामी' 
ति - इति सो कुपितो होति म्रप्पतीतो । यो चैव खो, भ्रावुसो, कोपो 
यो च ग्रप्पच्चयो - उभयमतं ब्रद्धणं । 

१७. “ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एवं इच्छा उप्पञ्जेय्य - श्रहो वत ग्रहमेव भ्रारामगतानं 
भिक्वूनं धम्मं देसेय्यं, न श्रञ्जो भिक्खु प्रा रामगतानं भिक्लूनं धम्मं 
देसेय्या' ति । ठानं खो पेतं, श्रावृसो, विञ्जति यं ग्रञ्जो भिक्त 
ग्रारामगतानं भिक्खनं धम्मं देसेय्य, न सो भिक्स श्रारामगतानं 
भिक्वुनं धम्मं देसेय्य । श्रजञ्जो भिक्खु ्रारामगतानं भिक्लूनं धम्मं 
देसंति, नाहं ्रारामगतानं भिक्खनं धम्मं देसेमी' ति - इति सो कुपितो 
होति ्रप्पतीतो । यो चेव खो, ्रावृसो, कोपो यो च प्रप्पच्चयो - 
उभयमेतं ्रद्धणं । 

१८. “ठानं खो पनतं, भ्रावृसो, विञ्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्व॒नो एवं इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ 'त्रहो वत श्रहमेव श्रारामगतानं 
भिक्खुनीनं वम्मं दसेग्यं...पे ०... उपासकानं धम्मं देसेय्यं ...पे० ... उपा- 
सिकानं धम्मं देसेय्यं, न प्रज्ञो भिक्खु श्रारामगतानं उपासिकानं 
धम्मं देसेय्या' ति । ठानं खो पनत, प्रावृसो, विज्जति यं ग्रञ्जो भिक्खु 
ग्रारामगतानं उपासिकानं धम्म देसेय्य, न सो भिक्खु ्रारामगतानं 
उपासिकानं धम्मं देसेय्य । शग्रञ्जो भिक्खु भ्रारामगतानं उपासिकानं 
धम्मं देसेति, नाहं म्रारामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेमी' ति - इति 
सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो। यो चैव खो, घ्रावृसो, कोपो यो च 
म्रप्पच्चयो - उभयपमेतं अ्रद्धणं । 

१६. “ठानं खो पनेतं, श्रावृसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्लुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहौ वत ममेव भिक्खू सक्करेय्यु 


गरु ` करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न ग्रञ्जञं भिक्ुं भिक्ख्‌ सक्करेय्युं गरं 


१. गरु - सी०, स्या०, रो० । 
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करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं' ति । ठानं खो पनेतं, ्रावुसो, विञ्जति यं 
प्रञ्व्णं भिक्खं भिक्खू सक्करेय्युं गरं करेथ्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न तं भिक्स 
भिक्व्‌ सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं । श्रज्जं भिक्खुं भिक्खू 
सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न मं भिक्खू सक्करोन्ति 
गरं करोन्ति मानेन्ति पजेन्ती' ति ~ इति सो कुपितो हौति भ्रप्पतीतो । 
योचेव खो, ्रावुसो, कोपो यो च ग्रप्पच्चयो - उभयमेतं ग्रद्धणं । 

२०. “ठानं खो पनतं, भ्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्ुनो एवं इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ ग्रहो वत ममेव भिक्छुनियो ..पे०... 
उपासका ...पे०... उपासिका सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्यु, 
न श्रञ्जं भिक्खुं उपासिका' सक्करेय्युं गरं करय्युं मानेय्युं पूजेग्यु' 
ति । ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति यं भ्रज्ञं भिवखुं उपासिकरा 
सक्करेय्युं गरु करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न तं भिक्खुं उपासिका सक्व- 
रेय्यु गरु करेय्युं मानेय्यु पूजेय्युं । श्रञ्जनं भिव्खं उपासिका सवकरोन्ति 
गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न मं उपासिका सक्करोन्ति गरं करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ती' ति ~ इति सो कुपितो होति प्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
ग्रावुसो, कोपो यो च ग्रप्पच्चयो - उभयमेतं भ्रङ्गणं । 

२१. “ठानं खो पेतं, भ्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेग्य - श्रहो वत ब्रहमेव लाभी भ्रस्सं 
पणीतानं चीवरानं, न श्रञ्जो भिक्खु लाभी श्रस्स पणीतानं चीवरानं 
ति । ठानं खो पनेतं, श्रावृसो, विज्जति यं श्रञ्जो भिक्छु लाभी 
प्रस पणीतानं चीवरानं, न सो भिक्वु लाभी भ्रस्स पणीतानं चीवरानं । 
श्रञ्जो भिक्खु लाभी पणीतानं चीवरानं, नाहं लाभी पणीतानं चीव- 
रानं' ति - इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, ्रावुसो, 
कोपो यो च प्रप्पच्चयो - उभयमेतं भ्रङ्खणं । 

२२. “ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्लुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहो वत अहमेव लाभी श्रस्सं 
पणीतानं पिण्डपातानं ... पे ०... पणीतानं सेनासनानं ... पं०... पणीतानं 
गिलानप्पच्चयमभेसज्जपरिक्ारानं, न ्रञ्जो भिक्खु लाभी श्रस्स 
पणीतानं गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं' ति । ठानं खो पनत, 
ग्रावुसो, विज्जति यं ग्रञ्जो भिक्लु लाभी श्रस्स पणीतानं गिलान- 


१. उपासिकायो - स्या० । 
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प्पच्चयभेसञ्जपरिक्ारानं, न सो भिक्खु जामी स्स पणीतानं 
गिलानप्पच्चथभेसज्जपरिक्खारानं । रञ्जो सिक्ख लाभी पणी- 
सानं मिलानप्पस्चयभेसज्जपरिक्वारानं, नाहं लाभी पणीतानं गमिलान- 
प्यच्चयभेशज्जपरिक्खारानं' ति - इति सो कुपितो होति टरप्पतीतो । 
यो चेव खो, ्रावृसो, कोपो यो च श्रप्पच्वयो - उभयमेतं श्रद्धणं । 

इमेसं खो एतं, श्रावुसो, पापकानं श्रकुसलानं इच्छावचरानं 
ग्रधिवचनं, यदिदं श्रङ्कणं'' ति । 


$ ३. श्रङ्कणं येव पापकं 


॥ । 

२३. “यस्स कस्सचि, ्रावृसो, भिक्छुनो इमे पापका श्रकुसला 
इच्छावचरा भ्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति" च, किञ्चापि सो होति 
ग्रारल्ज्िको* पन्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारो पंसुकूलिको 
लूखचीवरधरो, प्रथ खो नं सब्रह्मचारी न" चेवः सक्करोन्ति न गरं 
करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि तस्स भ्राय- 
स्मतो पापका श्रकुसला इच्छावच्तरा श्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति 
च । सेय्यथापि, श्रावुसो, कसपाति भ्राभता प्रापणा वा कम्मारकुला 
वा परियुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका प्रहिकुणपं वा कुक्कुरकुणपं 
वा मनुस्सकूणपं वा रचयित्वा श्रञ्जिस्सा कसपातिया परिकृंज्जित्वा 
प्रन्तरापणं पटिपञ्जेय्युं । तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेय्य ~ श्रम्भो 
किमेविदं हरीयतिं जज्जजज्जं विया' ति ? तमेनं उद्रहित्वा अ्रपा- 
पुरित्वा* ओ्रोलोकेय्य । तस्स सह्‌ दस्सनेन प्रमनापता च सण्ठहय्य, 
पाविकुल्यता" च सण्ठहे्य, जेगुच्छताः च॒ सण्ठहेय्य; जिघच्छितानं 
पिन भोत्तुकम्यता भ्रस््, पमेव युहितानं । एवमेव खो, भ्रावुसो, यस्स 
कस्दयि भिक्खुनो दमे पापका श्रकसला इच्छावचरा ्रप्पहीना दिस्सन्ति 
चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति ्रारज्ज्निको पन्तसेनासनो पिण्ड- 
पातिको सषपदानचारी पंसुक्‌लिको लूखचीवरधरो, ग्रथ खी नं सब्रह्म- 
चारी न चेव सक्करोन्ति न गरं करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । 





१. सुय्यन्ति - स्या० । २. अ्रारञ्जको -सी०, स्या०, रो० । ३-३. नेव -सौ०, 
स्या०; न-रो० । ४. अ्रवापूरित्वा -सी० । ४. परिकृत्यता - रो०; पटिक्कूलता -सी०; 
पारिक्कूल्यता -स्या० । ६. जेगुच्छिता - रो० । 
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तं किस्सहेतु ? ते हि तस्स भ्रायस्मतो पापका ग्रकुसला इच्छावचरा 
ग्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 

२४. “यस्स कस्सचि, भ्रावृसो, भिक्लुनो इमे पापका श्रकूसला 
दच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति 
गामन्तविहारी नेमन्तनिको गहूपतिचीवरधरो, ग्रथ खो नं सतब्रह्मचारी 
सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । तं क्स्सिदहेतु ? तेहि 
तस्स भ्रायस्मतो पापका श्रकुसला इच्छावचरा पीना दिस्सन्ति चेव 
सूयन्ति च । सेग्यथापि, ग्रावृसो, कसपाति अ्राभता श्रापणा वा कम्मार- 
कुला वा परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका सालीनं ग्रोदनं विचित- 
काठकं श्रनेकसूपं ग्रनेकन्यञ्जनं रचयित्वा अ्रञ्व्निस्सा कसपातियाः 
पटिकूुज्जित्वा अन्तरापणं परटिपज्जेय्युं । तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेय्य 
- श्रम्भो, किमेविदं हरीयति जञ्जजजञ्जं विया' ति ? तमेनं उदु 
हित्वा श्रपापुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह दस्सनेन मनापता च 
सण्ठहेय्य, श्रप्पारिकुल्यता च सण्ठहेय्य, अरजगुच्छता च सण्ठहेय्य; 
सुहितानं पि भोत्तुकस्यता भ्रस्स, पगेव जिघच्छितानं । एवमेव खो, 
ग्रावुसो, यस्स कस्सचि भिक्खुनो इमे पापका श्रकुसला इच्छावचरा 
पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति गामन्तविहारी 
नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, ग्रथ खो नं सब्रह्मचारी सक्करोन्ति गरं 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । तं किस्सहेतु? ते हि तस्स भ्रायस्मतो 
पापका श्रकुसला इच्छावचरा पीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा” ति । 


४ ४. महामोग्गलानस्स यानकारपुत्तोपमा 


२५. एवं वृत्ते, ्रायस्मा महामोग्गलानो भ्रायस्मन्तं सारिपुत्त 
एतदवोच - “उपमा मं, ्रावसो साप्पृत्त, पटिभाती"' ति । 

पटिभावु तं, भ्रावुसो मोगगल्लाना' ति । 

“एकमिदाहं, अ्रावृसो, समयं राजगहे विहरामि गिरिब्बजे । 
ग्रथ स्वाह, ्रावृसो, पुन्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं 
पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन समीति' यानकारपुत्तो रथस्स 
नेमि तच्छति । तमेनं पण्डुपुत्तो श्राजीविकोः पुराणयानकारपृक्तो 


१. सामीति -सी० । २. प्राजीवको - म० । 
म० निर - ६. 
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पच्चुपद्ितो होति । ग्रथ खो, श्रावुसो, पण्डुपत्तस्स ्राजीविकस्स 
पुराणयानका रपृत्तस्स एवं चेतसौ परिवितक्को उदपादि ~ श्रो वतायं 
समोति यानकारपुत्तौ इमिस्सा नेमिया इमं च वद्ध इमं च जिम्हं इमं 
च दोसं तच्छय्य, एवायं नेमि श्रपगतव ङ्का श्रपगतजिम्हा श्रपगतदोसा 
सुद्धा भ्रस्स सारे पतिट्ता' ति । यथा यथा खो, ्रावुसो, पण्डुपुत्तस्स 
ग्राजीविकस्स पुराणयानका रपृत्तस्स चेतसो परिवितक्को' होति, तथा 
तथा समीति यानकारपुत्तो तस्सा नेमिया तंचवङ्कुतं च जिम्हुंतं 
च दोसं तच्छति । ग्रथ खो, श्रावुसो, पण्ड्पुत्तो अ्राजीविको पुराण- 
यानकारपुत्तो ग्र्तमनो म्रत्तमनवाचं निच्छारेसि -हदया हृदयं मञ्ञे 
ग्रञ्जाय तच्छती'ति। 

२६. “एवमेव खो, ्रावुसो, ये ते पुग्गला प्रस्सद्धा जीविकत्था 
न सद्धा प्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्वजिता, सठा मायाविनो केटुभिनो, 
उद्धता उन्नव्ठा, चपला मुखरा विक्रिण्णवाचवा, इन्द्रियेसु भ्रगृत्तद्वारा, 
भोजने ग्रमत्तञ्जनो, जागरियं प्रननुयुत्ता, सामञ्ञे ग्रनपेक्छवन्तो, 
सिक्रखाय न तिव्वगारवा, वाहुलिका साथलिका श्रोक्कमने पुव्वद्धमा, 
पविवेके निक्वित्तधुरा, कुसीता हीनविरिया, मुद्ुस्मती श्रसम्पजाना, 
ग्रसमाहिता विव्भन्तचित्ता, दुप्पञ्ज्ा एदटमृगा, तेसं ग्रायस्मा सारिपृत्तो 
इमिना धम्पपरियायेन हदया हदयं मञ्ञे ग्रज्जाय तच्छति । 

२७. “ये पन ते कुलपुत्ता सद्धा ्रगारस्मा प्रनगारियं पव्वजिता, 
ग्रसठा ग्रमायात्रिनो श्रकेटुभिनो, ग्रनुद्रता म्रनु्रढा, ग्रचपला, ग्रमुखरा, 


` श्रविक्रिण्णवाचा, इन्द्रियेु गृत्तष्ठारा, भोजने मत्तञ्जनो, जागरियं 


म्रनुयुत्ता, सामञ्ञ श्रपेक्ख वन्तो, सिक्रवाय तिव्वगारवा, न वाहुलिका 
न साथलिका, ओक्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुव्वङ्खमा, श्रारद्ध- 
विरिया पहितत्ता, उपरद्ितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकम्गचित्ता, 
पञ्ञवन्तो ग्रनढमृगा, ते अ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स इमं धम्मपरियायं 
सुत्वा पिवन्ति मञ्जे घसन्ति मञ्ञे वचसा चेव मनसा च - साधु 
वत, भो, सब्रह्मचारी ग्रकुसला वृदरापत्वा कुसले पतिद्रापिती' ति। 
सय्यथापि, ्रावसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसंन्हातो' उप्पलमालं वा वस्सिकमालं वा ग्रतिमृत्तकमालं" वा 


१. परिवितक्कितं - सी°, रोऽ । २. केतविनो -म०। ३. ग्रनेलमूगा - सी०, 
स्या० । ४. सीमं नहानो -मी०, रो० । ५. ग्रधिमुत्तकमानं -स्या०। 
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लभित्वा उभोदहि हत्थेहि पटिग्गहेत्वा उत्तमद्खे सिरस्मि पतिदुपेय्य' ; 
एवमेव खो, प्रावूसौ, ये ते कू लपूत्ता सद्धा श्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्व- 
जिता, प्रसा श्रमायाविनो श्रकेटुभिनो, भ्रनुदढधता भ्रनुन्चटा, भ्रचपला 
प्रमुखरा भ्रविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारा, भोजने मत्तञज॒नो, जाग- 
रियं अ्ननुयुत्ता, सामञ्ञे श्रपेक्ववन्तो, सिक्वाय तिव्वगारवा, न वाहू- 
लिका न साथलिका, भ्रोक्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुष्वद्धमा, 
ग्रारद्धविरिया पहितत्ता, उपद्ितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकम्ग- 
चित्ता, पञ्जवन्तो ग्रनेकमूगा, ते भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स इमं धम्म- 
परियायं सृत्वा पिवन्ति मजञ्ञे घसन्ति मञ्ञे वचसा चेव मनसा 
च ~ साधु वत, भो, सब्रह्मचारी श्रकूसला वृदरुपित्वा कुसले पतिद्रा- 
पेती' ति । 

२८. इतिह ते उभो महानागा श्रज्जमजञ्जस्स सुभासितं 
समनुमोदिस्‌ ति । 











१. पतिदभापेय्य ~ सी९, रो° । 
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६. ्आकर्खेय्यसुतत 


§ १. विविधमाकङ्कन्तो भिक्खु किमस्स 


१. एवं म सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वनं प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - 
“भिक्खवो'' ति । "दन्ते" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

२. “सम्पनच्नसीला, भिक्ठवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा; 
पातिमोक्खसंवरसंवृता विहरथ श्राचारगोचरसम्पन्ना श्रणुमत्तेयु वज्जेसु 
भयदस्साविनो'; समादाय सिक्खथ सिक्खापदेसु । 

३. “्राकङ्कय्य चे, भिक्लवे, भिक्खु -'सब्रह्मचारीनं पियो च 
ग्रस्सं मनापो च गरु च भावनीयो चा ति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 
कारी भ्रज्जत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो ग्रनिराकतज्ज्ञानो विपस्सनाय 
समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्ज्जागा रानं । 

“'प्राकल्भेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - "लाभी श्रस्सं चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं' ति, सीलेस्वेवस्स 
परिपूरकारी प्रज्छत्तं चेतोसमथमनुयुत्ती ऋनिराकतञ्ज्ञानो विपस्मनाय 
समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्ज्नागारानं । 

“'ग्राकह्कुय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु- येसाहं चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जामि तेसं ते कारा 
महप्फला भ्रस्सु महानिसंसा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी श्रज््त्तं 
चेतोसमथमनुयुत्तो प्रनिराकतज्जञानो विपस्सनायं समन्नागतो ब्रूहेता 
सुञ्व्नागारानं । 

““प्राकङ्भुय्य चे, भिक्छवे, भिक्खु ~ ये मं* जाती सालोहिता 
पेता कालङ्कुताः पसन्नचित्ता ्रनुस्सरन्ति तेसं तं महप्फलं श्रस्स महा- 
निसंसं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी भ्रज््त्तं॒चेतोसमथमनुयुत्तो 
ग्रनिराकतज्छानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रृहेता सुज्जागारानं । ` 


“श्राकङ्कय्य चे, भिक्खवे, भिक्वु - शग्ररतिरतिसहो म्रस्सं, 


१. भयदस्सावी -सी०, रो०। २. चस्सं-सी०, रो०। ३,४. रो० पोत्थके 
नत्थि । ५. मे -सी०, रो०, स्या० । €. कालकता -सी०, स्या०, रो० । 
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न चमं श्नरति सहेय्य, उप्पन्नं अ्ररति श्रभिभूय्य प्रभिभुय्य विहरे 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ...प ०... ब्रूहेता सुञ्जागारानं । 

“प्राकङ्कुय्य चे, भिक्लवे, भिक्खु - 'भयभेरवसहो ्रस्सं, न 
च मं भयभेरवं सहेय्य, उप्पच्चं भयभेरवं स्रमिभुय्य भ्रभिभुय्य विहरेय्यं' 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ...प१०... ब्रूहेता सुञ्व्यागारानं । 

“श्राकङ्कय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - "चतुन्नं सानानं प्राभिचेत- 
सिकानं दिदुधम्मयुखविहा रानं निकामलाभी ग्रस्सं ्रकिच्छलाभी श्रक- 
सिरलाभी' ति, सीलेस्वे वस्सपरिपुरकारी ...पे०... वरूहेता सुञ्च्ागारानं । 

“्राकङ्घेयय चे, भिक्लवे, भिक्वु ~ ये ते सन्ता विमोक्ा, 
ग्रतिक्कम्म रूपे श्रारुप्पा, ते कायेन एुसित्वाः विहरेय्यं' ति, सीलेस्वे- 
वस्स परिपूरकारी ...प०...बरूहेता सुञ्ज्यागारानं । 

“श्राकङ्कय्य चे, भिक्लवे, भिक्सु ~ तिण्णं संयोजनानं परि- 
क्या सोतापन्नो भ्रस्सं श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ..-पे०.. ब्रूहेता सुञ्व्यागारानं । 

“श्राकङ्कुय्य चे, भिक्खवे, भिक्लु - तिण्णं संयोजनानं परिक्वया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी अ्रस्सं, सकिदेव इमं लोक श्रागन्त्वा 
दुक्वस्सन्तं करेथ्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ... पे० ... ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारानं । 

“श्राकङ्घय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं 
संयोजनानं परिक्वया श्रोपपातिको भ्रस्सं तत्थ परिनिब्बायी भ्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका' ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी -.-पे०... ब्रूहेता 
सुञ्च्यागारानं । 

“ग्राकह्कय्य चे, भिक्खवे, भिक्लु - 'ग्रनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभवेय्यं - एको पि हुत्वा बहुधा भ्रस्सं, बहुधा पि हृत्वा एको 
ग्रस्सं ; ्राविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड' तिरोपाकारं तिरोपन्बतं श्रस- 
ज्जमानो गच्छेयं, सेय्यथापि श्राकासे ; पथविया* पि उम्मुज्जनिमृज्जं 
कर्यं, सेय्यथापि उदके; उदके पि म्रभिज्जमानो गच्य्य, सेय्यथापि 





१. विमोखा - रो० । २. फस्तित्वा ~ सी०, रो० 1 ३. तिरोकुट्रं - म० । ४. पठ- 
विया - सी०, रो०, स्या० । ५. उम्मुज्जनिम्मुज्जं ~ स्या० । ६. अ्रभिज्जमाने - स्या०, 
रो०। 
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पयचियं; ्राकासे पि पल्लङ्कुन कमेय्यं, सय्यथापि पक्खी सकुणो ; इमे 
पि चन्दिमसुरिये' एवंमहिदधिके एवंमहानुभावे* पाणिना परामसेग्यं 
परिमज्जेय्यं ; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स 
परिपूरकारी ...पे ०... हेता सुञ्जागारानं । 

“ग्राकङ्केय्य चे, भिक्ववे, भिक्खु - दिव्वाय सोत्तधातुया विसु- 
द्धाय अ्रतिक्कन्तमानुसिकाय' उभौ सदे सणेय्यं - दिव्वे च मानुसे च 
ये दूरे सन्तिके चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी...पे ०... ब्रूहेता सुञ्जा- 
गारानं । 

“ग्राकङ्केय चे, भिक्वे, भिक्खु - 'परसत्तानं परपु्गलानं 
चेतसा चेतो परिच्च पजानेय्यं" - सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति 
पजानेय्यं, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानेय्यं ; सदोसं वा 
चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं 
ति पजानेय्यं ; समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोह्‌ं 
वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति पजानेय्यं ; सङ्भित्तं वा चित्तं सद्धनत्तं चित्ते 
ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा चित्तं विक्वित्तं चित्तं ति पजानेय्यं ; महग्गतं 
वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानेय्यं, अ्रमहग्गतं वा चित्तं श्रमहग्गतं 
चित्तं ति पजानेय्यं ; सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, ग्रनु- 
त्तरं वा चित्त प्रनुत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं ; समाहितं वा चित्तं समाहितं 
चित्तं ति पजानेय्यं, अ्रसमाहितं वा चित्तं भ्रसमाहितं चित्तं ति पजानेथ्यं ; 
विमुत्तं वा चित्तं विमृत्तं चित्तं ति पजानेय्यं, अ्रविमृत्तं वा चित्तं श्रवि- 
मुत्तं चित्तं ति पजानेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी...प ०... ब्रूहेता 
सूञ्व्यागारानं । 


“्राकद्भय्य चे, भिक्खवे, भिक्सु ~ “ग्रनेकविहितं पुव्वेनिवासं 
गरनुस्सरेय्यं, सय्यथीदं - एकं पि जाति ट पि जातियो तिस्सोपि 
जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दसं पि जातियो वीं 
पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्ञ्यासं पि 
जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जाति सतसहस्सं पि प्रनेके पि 


१. चन्दिमसूरिये - म० । २. महानुभावे -सी० । ३. परिमसेय्यं - सी०, रो० । 


४. श्रतिक्कन्तमानुसकाय - सी° । ५. जानेय्यं - स्या० । ६. सेय्यथिदं - म० । ७. वीसति ~ 
सी०; से० | 
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संवटुकप्पे श्रनेके पि विवटुकप्पे भ्रनेके पि संसटु विवटूकप्पे ~ श्रमुत्रासि 
एवंनामो एकगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंयुखदुक्खप्पटिसंवेदी' एव- 
मायुपरियन्तो, सो ततो चतो भ्रमत उदपादि"; तत्रापासि एवनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहासे एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चूतो इधूपपन्नो ति । इति साकारं सउदेसं श्रनेकविहितं 
पुव्बेनिवासं ग्रनुस्सरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी...प०...बरूहेता 
सुञ्ज्ागारानं । 

आआकद्ुय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं - इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदृच्चरितेन समन्नागता श्ररियानं उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छा- 
दिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा ्रपायं दुर्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भ्ररियानं ग्रनुप- 
वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना ति, इति दन्बिन चक्खुना विसुदधेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्ण दुव्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानेय्यं' ति, सीले- 
स्वेवस्स परिपूरकारी म्रज््त्तं चेतोसमथमनुयुत्तो ्रनिराकतञ्ज्ञानो विप- 
स्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्व्यागारानं । 


“श्राकङ्कय्य चे, भिक्ववे, भिक्वु - श्रासवानं सया श्रनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिदुव वम्मे सयं भ्रभिञ्नाः सच्छि- 
केत्वा उपसम्पज्जं विहुरेय्यं" ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अजकं 
चेतोसमथमनुयुत्तो श्रनिराकतञ्जञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता 
सुञ्व्जागारानं । 

४. “सम्पन्नसी ला, भिक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्ा ; 
पातिमोक्खसंवरसंवुता विहरथ भ्राचारगोचरसम्पन्ना ग्रणुमत्तेसु क्ञ्जेसु 


१. एवं सुखदुक्पटिसंवेदी ~ स्या ०, रो०; एवंसुखदुक्छपटिसंवेदी ~ सी० 
२. उप्पादिं - सी° । ३. भ्रभिञ्जाय -रो० । 
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भयदस्साविनो; समादाय सिक्छथ सिक्वापदंस्‌' ति - इति यंतं 
वृत्तं इदमतं परिच्च वृत्तं" ति । 


५. इदमवोच भगवा । व्रत्तसना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 


१. भयदस्सावी -सी०. स्या०. रोऽ) 


७.- वत्थसुतत 
§ १. भिवखु चित्तस्स उपक्किलेसे पजहति 

१. एवं मं सतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू प्रामन्तेसि - 
“भिक्खवो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्वेस्सोस्‌ । भगवा 
एतदवोच - 

““सेययथापि, भिक्खवे, वत्थं सङद्किलिद्रुं मलग्गहितं; तमेनं 
रजको यस्मि यस्मि रद्खजाते उपसंहरेय्य - यदि नीलकाय यदि पीत- 
काय यदि लोहितकाय यदि मज्जिदुकाय' दुरत्तवण्णमेवस्स ग्रपरि- 
सुद्धवण्णमेवस्स । तं किस्स हेतु ? ग्रपरिसुद्त्ता, भिक्खवे, वत्थस्स । 
एवमेव खो, भिक्वे, चित्तं सङ्कितिद्ु, दुग्गति पाटिकद्भा । सय्यथापि, 
भिक्खवे, वत्थं परियुद्धं परियोदातं ; तमेनं रजको यस्मि यस्मि रङ्गजाते 
उपसंहरे्य - यदि नीलक्राय यदि पीतकाय यदि लोदहितकाय यदि 
मज्जदुकाय - सुरत्तवण्णमेवस्स परिसुदधवण्णमेवस्स । तं किरस हेतु ! 
परिसुद्धत्ता, भिक्लवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, चित्ते प्रसङ्धि- 
लि, सुगति पाटिकद्धा । 

२. “कतमे च, भिक्छवं, वित्तस्स उपविकलेसा ? ग्रभिञ्स्ा- 
विसमलोभो चित्तस्स उपक्किलेसो, व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
कोधो...उपनाहो ... मक्खो ... पढासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया... 
साठेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो... ग्रतिमानो ... मदो ..-पमादो 
चित्तस्स उपतिकलेसो । 

३. “स खो सो, भिक्छवे, भिक्खु ्रभिजञ्ज्ञाविसमलोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो' ति - इति विदित्वा ्रभिञ्ज्ञाविसमलोभं चित्तस्स उपक्कि- 
लेसं पजहति । “व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति ~ इति विदित्वा 
व्यापादं चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति । कोधो ... उपनाहो ... मक्खो 
... पटटासो...इस्सा ... मच्छरियं ... माया... साटेय्यं ..-थम्भो...सारम्भो 
... मानो... अ्रतिमानो ... मदो ... पमादो चिनत्तस्स उपक्किलेसो ति इति 
विदित्वा पमादं चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति । 





१. मजञ्जेदुकाय - सी०, रो०; मजञ्जेद्टिकाय ~ स्या० । 
म० नि०-७. 
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४. “यत्तो खो, भिक्वतरे, भिक्खनो “ग्रभिज्जाविसमलोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो' ति - इति विदित्वा भ्रभिञ्क्ःविसमलोभो चित्तस्स उप- 
क्किलेसो पहीनो होति, व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति - इति 
विदित्वा व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो पीनो होति, कोधो ... उप- 
नाहो ... मक्लो ... पठासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साटेय्यं 
... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... ्रतिमानो ... मदो ... पमादो चित्तस्स 
उपक्किलेसो ति - इति विदित्वा पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो पीनौ 
होति । 


$ २. सो श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति 


५. “सो वुद्धे ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - "इति पि 
सो भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो ` सुगतो लोकविदू 
प्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, वृद्धो भगवा" ति । 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - स्वाक्खाती भगवता धम्मो 
सन्दिद्धिको भ्रकार्तिको एदिपस्सिको श्रोपनेय्यिको' पच्चत्तं वेदितव्वो 
विञ्जुही' ति । सङ्घं ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ सुप्परिपन्नोः 
भगवतो सावकसद्धो, उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो, ज्ायप्पटि- 
पन्नो भगवतो सावकसङ्खो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकस ङ्ख, 
यदिदं चत्तारि परिसयुगानि, श्रु पूरिसपुम्गला । एस भगवतो सावक- 
सद्धो प्राहुने्यो पाहुनेय्यो दव्खिणेथ्यो श्रञ्जलिकरणीयो, ्रनृत्तरं 
पुञ्जवखेत्तं लोकस्सा' ति । 


$ ३. तस्स चित्तं समाधियति 


६. “यथोधिः खो पनस्स चत्तं होति वन्तं मृत्तं पहीनं पटि- 
निस्सदटं, सो "वदध श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' ति लभति प्रत्थवेद, 
लभति धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति 
जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सदकायो सुखं वेदेति, सुखिनो 
चित्तं समाधियति । धम्मे...पे ०....स ङ्के ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतौम्ही' 


१. ओपनयथिको -सी०, स्या०, रो० । २. सुपटिपन्नो - सी०, स्या०, रो० 1 
३. यतोधि - सी० । 


७,५.९६ | सो श्रन्तरेन सिनानेन सिनातो होति ५१ 


ति लभति भ्रत्थवेद, लभति धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोऽजं । 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । यथोधि खो पन मे चत्तं 
वन्तं मुत्तं पीनं पटिनिस्सद्रं ति लभति श्रत्थवेदं, लभति धम्मवेदं, 
लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 5 
कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

७. “स खो सो, भिक्वे, भिक्खु एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्जो 
सालीनं चे पि पिण्डपातं भुञ्जति विचितकाढकं अ्रनेकसूपं अ्रनेक- 
व्यञ्जनं, नेवस्स तं होति म्रन्तरायाय । सेय्यथापि, भिक्खवे, वत्थं 
सङ्किलिद्रुं मलग्गहितं श्रच्छोदकं श्रागम्म परिसुद्धं होति परियोदातं, 10 
उक्कामुखं वा पनागम्म जातरूपं परिसुद्धं होति परियोदातं, एवमेव 
खो, भिक्खवे, भिक्वु एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्जो सालीनं चे पि 
पिण्डपातं भुञ्जति विचितकाठककं ्रनेकसूपं ग्रनेकव्यञ्जनं, नेवस्स तं 
होति भ्रन्तरायाय । 


§ ४. सो ब्रह्मविहार भावेति 


८. “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा 15 
दुततियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि 
सब्बत्ततायः सन्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रव्यापञज्जेनः फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा ...पे०... मुदितासहगतेन चेतसा ...पे ०... उपेक्छासहगतेन चेतसा 
एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति, 2 
उद्धमधो तिरियं सन्बधि सव्वत्तताय सब्बावन्तं लोक उपेक्खासह- 
गतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन प्रवेरेन ्रव्यापञ्जेन फरित्वा 
विह्रतिं । 


8 ५. सो श्रन्तरेन सिनानेन सिनातो होति 


६. “सो ्रत्थि इदं भ्रत्थि हीनं श्रत्थि पणीतं श्रत्थि इमस्स 
सञ्जागतस्स उत्तरि* निस्सरण" ति पजानाति । तस्स एवं जानतो ॐ 


१. चतुत्थि - सी०, रो० । २. सब्बत्थताय - रो०, स्या० । ३. अ्रव्यावज्छेन - 
रो०; अन्यापज्छेन -सी०, स्या० । ४. उत्तरि-म०। 
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एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमु- 
च्चति, श्रविञ्जासवा पि चित्तं॑विमुच्चति । विमुत्तसिमि विमृत्तमिति - 
जाणं होति । खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्यत्तायाः ति पजानाति । श्रयं वुच्चति, भिक्वे - भिक्त सिनातो 
ग्रन्तरेन सिनानेना'' ति । 


§ ६. नदिया सिनानं सत्तं न सोधेति 


१०. तेन खो पन समयेन सृुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवतो 
ग्रविदूरे निसिन्नो होति । श्रथ खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्तं 
एतदवोच -- “गच्छति पन भवं गोतमो बाहुकं नदि सिनायितुं” ति ? 

कि, ब्राह्मण, बाहुकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करि- 
स्सती'' ति ? 

"लोकसम्मता' हि, भौ गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स, 
पुञ्जसम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स । बाहुकाय चः 
पन नदिया बहुजनो पापकम्मं* कतं पवाहेती'" ति । 

ग्रथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्राजं ब्राह्मणं गाथाहि ग्रञ््ञभासि - 

"बाहुक श्रधिक्व्कं च, गयं सृन्दरिकामपि" । 

सरस्सति पयागं च, भ्रथो बाहुमति नदि । 
निच्चं पि बालो, पक्खन्तो कण्टूकम्मो न युज््ति ॥। 

“किं सुन्दरिका करिस्सति, कि पयागो कि बाहुका नदी । 

वेरि कतकिञ्विसं नर, न हि नं सोधये पापकम्मिनं ।। 
"'सृद्धस्स वे सदा फग्गु, सुद्धस्सुपोसथो सदा । 
सुदस्स सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते वतं । 
इधेव सिनाहि ब्राह्मण, सब्बभूतेसु करोहि खेमतं । 

“सचे मुसा न भणसि, सचे पाणं न हिससि। 

सचे श्रदिन्नं नादियसि, सहृहानो ग्रमच्छरी । 
कि काट्सि गयं गन्त्वा, उदपानो पिते गया" ति॥ 





१. लोख्यसम्मता - सी०; नोक्छमम्मता -म०; मोक्वसम्मता ~ रो० । २. म 
पोत्थके नत्थि 1 ३. पापकं-सी०; पापं-रो० । ५. सुन्दरिकं मपि-म० । 
५. पक्न्दो -म० । ६. पयागा -म०) 


७.६.११ ] नदिया सिनानं सत्तं न सोधेति ५३ 


११. एवं वृत्ते, सुन्दरिकभारदराजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतद- 
वोच - “श्रभिक्कन्तं, भो गोतम, ग्रभिक्कन्त, भो गोतम ! सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेथ्य, मृन्द्स्स 
वा मग्ग भ्राचिक्सखेय्य, भ्नन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य ~ चक्सु- 
मन्तो रूपानि दक्न्ती' ति; एवमेवं भोता गोतसन श्रनेकपरियायेन 5 
धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्लुसद्धं च । लभेय्याहं भोतो गौतमस्स सन्तिके पव्बज्जं, लमेथ्यं 
उपसम्पदं"' ति । ग्रलत्थ खो सुन्दरिकभारदटाजो ब्राह्मणो भगवतो 
सन्तिके पव्बज्जं, भ्रलत्थ उपसम्पदं । भ्रचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा २. 40 
भारद्वाजो एको वूपकद्रो श्रप्पमत्तो श्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचि- 1 
रस्सेव - यस्सत्थाय कुलयृत्ता सम्मदेव म्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्वजन्ति 
तदनुत्तरं  ब्रह्माचरियपरियोसानं दिषटरुव' धम्म* सयं ग्रभिञ्जा" सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज विहासि । “लीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं कर- 
णीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति ग्रव्भञ्ज्नासि । श्रज्जतरो खो पनायरमा 
भारद्वाजो प्ररहतं श्रहोसी ति । 15 








१. दक्िन्ती - सी०, रो० । २. एवमेव -स्या० । ३ - ३. दिदवधम्परे -म० 1 ४. 
ग्रभिञ्ज्ाय - रो०। 
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८. सस्लेखयुत्त 
§ १. दिद्रीनं पटिनिस्सग्गो 


१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
श्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । ्रथ खो श्रायस्मा महाचृन्दो सायन्हसमयंः 
पटिसल्लाना वुद्ितो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा 
महाचुन्दो भगवन्तं एतदवोच - “या इमा, भन्तं, श्रनेकविहिता दिद्टियो 
लोके उप्पञ्जन्ति ~ ग्रत्तवादपटिसंयुत्ता वा लोकवादपटिसंयुत्ता वा - 
ग्रादिमेव नु खो, भन्ते, भिक्ख॒नो मनसिकरोतो एवमेतासं दिद्रीनं पहानं 
होति, एवमेतासं दिद्रीनं पटिनिस्सग्गो होती" ति ? 

२. “या इमा, चुन्द, म्रनेकविहिता दिद्टियो लोके उप्पज्जन्ति - 
ग्र्तवादपटिसंयुत्ता वा लोकवादपटिसंयुत्ता वा ~ यत्थ चैता दिष्ियो 
उप्पज्जन्ति यत्थ च ग्रनुसेन्ति यत्थ च समुदाचरन्ति तं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मे सो प्रत्ता ति - एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्ाय 
पस्सतो एवमेतासं दिद्रीनं पहानं होति, एवमेतासं दिद्ीनं पटि- 
निस्सम्गो होति । 


§ २. सल्लेखपरियायो 


३. “ठानं खो पनेतं, चृन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्त 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसूखं पठमं ज्ञानं“ उपसम्पञ्ज विह्रेय्य । तस्स एवमस्स- 
“सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा 
वृच्चन्ति । दिदुधम्मसुखविहारा एते ्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 

“ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति य॑ इधेकच्चो भिक्खु वितक्क- 
विचारानं वूपसमा भ्रज्ज्त्तं सम्पसादनं चंतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं 
ग्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहूरे्य । 


१. सायण्हसमयं - सीऽ ग्रदुकथा । २. परिसलत्लाणा - सी०, रो०। ३. वेता - 
सी० । ४. पठमज्ज्ञानं -मी° । ५. दतियज्ज्ञानं -सी० । 


८.२.४ ] सत्लेखपरियायो ५५ 


तस्स एवमस्स - सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनंते, चुन्द, अरि- 
यस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । दिदुधम्मसुखविहारा एते श्ररियस्स 
विनये वुच्चन्ति । ` । 
““छानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्सु पीतिया 
च विरागा उपेक्वको च विहरेय्य, सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पटिसंवेदे्य, यं तं श्रिया ग्राचिक्छन्ति - “उपेक्वको सतिमा सूख- 
विहारी' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - 
'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चुन्द, ्ररियस्स विनये सल्लखां 
वुच्चन्ति । दिद्ुधम्मसुखविहारा एते श्ररियस्स विनये वुच्चन्ति । 
““ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्खु सुखस्स 
च पहाना दुक्छस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं ग्रत्ङ्गमा' 


श्रदुक्लमसुखं उपेक्खासतिपारिसुदधि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्जं विहरेग्य । 


तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पेते, चुन्द, ्ररि- 
यस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । दिद्रुधम्मसुखविहारा एते म्ररियस्स 
विनये वुच्चन्ति । 

४. “ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्छु 
सन्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा, परटिघसञ्व्यानं श्रत्थद्धमा, 
नानत्तसज्व्नानं भ्रमनसिकारा, श्रनन्तो म्राकासो' ति ब्राकासानज्चा- 
यतनं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी' 
ति। न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा श्ररियस्स विनयं वृच्चन्ति । 
| “ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इषेकच्चो भिक्लु सब्बसो 
ग्राकासानजञ्चायतनं समतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्व्याणं' ति विञ्नाण- 
ञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विह- 
रामी" ति । न खो पनेते, चृन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । 
सन्ता एते विहारा श्ररियस्स विनये वुच्चन्ति । 

“ठानं खो पेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्लु सन्बसो 
विञ्ज्याणञ्वायतनं समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्ची' ति ्राकिञ्चजञ्जा- 
यतनं उपसम्पञ्ज विहरेथ्य । तस्स एवमस्स - 'सल्लेखेन विहरामी' 
ति। न खो पनेते, चन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा श्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 
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““ठानं सो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्खु सब्बसो 
प्राकिञ्चजञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसज्बानासञ्वनायतनं उपसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स - 'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, 
चुन्द, ग्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । सन्ता एते विहारा ्ररि- 
यस्स विनये वुच्चन्ति । 

५. इध खो पन वो, चन्द, सल्लेखो करणीयो । "परे विहिसका 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रविहिसका भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्य पाणातिपाता पटिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे श्रदिन्नादायी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ ्रदिन्नादाना पटिविरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे ्रब्रह्मचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । परे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्थ मुसावादा पटिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परं पिसुणवाचा' भविस्सन्ति, 
मयमेत्य पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा'ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे फरुसवाचा ` भविस्सन्ति, मयमेत्य॒ फरुसाय वाचाय पटिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परं सम्फप्पलापी भविस्सन्ति, 
मयमेत्य सम्फप्पलापा पटिविरता भविस्सामा ति सल्लेखो करणीयो । 
“परे प्रभिज््ालू भविस्सन्ति, मयमेत्थ ्रनभिञ्जञालू भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । परे व्यापच्चचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ भ्रव्या- 
पन्नचित्ता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे मिच्छादिद्रीः 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मादिद्ी* भविस्सामा' ति सत्लेलो करणीयो । 
“परे मिच्छास ङ्कप्पा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मासङ्कप्पा भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मा- 
वाचा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परं मिच्छाकम्मन्ता भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्थ सम्माकम्मन्ता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
परे सिच्छाञ्नाजीवा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्माग्राजीवा भविस्सामाः 
ति सल्लेखो करणीयो । परं मिच्छावायामा भविस्रन्ति, मयमेत्थ 
सम्मावायामा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे मिच्छासती 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मासती भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 


१. पिसुणावाचा - सी, रो०। २. फएरुसावाचा -सी०, रोऽ । ३. मिच्छा- 
दिद्टिका -स्या० । ४. सम्मादिष्िका -स्या०। 
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परे मिच्छासमाधि भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मासमाधी भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छाजाणी भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मा- 
जाणी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे मिच्छाविमृत्ती भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्थ सम्मा विमुत्ती भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 

६. "परं थीनमिद्धपरियुद्टिता भविस्सन्ति, मयमेत्थ विगतथीन- 
मिद्धा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे उटडता भविस्सन्त, 
मयमेत्थ ्रनुद्धता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे वेचि- 
किच्छी' भविस्सन्ति, मयमेत्थ तिण्णविचिकिच्छा भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । । 

परे कोधना भविस्सन्ति, मयमेत्थ भ्रक्कोधना भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । "परे उपनाही भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रनुपनाही 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे मक्खी भविस्सन्ति, मयमेत्य 
ग्रमक्खी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे पट्धासी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ अ्रपट्ासी भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । "परं इस्युकी 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रनिस्सुकी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे मच्छरी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ग्रमच्छरी भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । "परे सटा भविस्सन्ति, मयमेत्थ भ्रसठा भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । परे मायावी भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रमायावी 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे थद्धा भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ग्रत्थद्धाः भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे अ्रतिमानी भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्य श्रनतिमानी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे 
दुब्बचा भविस्सन्ति, मयमेत्य सुवचा भविस्सामा' ति सल्लेखो कर- 
णीयो । परे पापमित्ता भविस्सन्ति, मथमेत्थ कल्याणमित्ता भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो । “परे पमत्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ ्रप्पमत्ता 
भविस्सामा' ति सल्लेखोकरणीयो । परे म्रस्सद्धा' भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
सद्धा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । धरे श्रहिरिका भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ हिरिमना भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे ग्रनोत्तापी 
मविस्सन्ति, मयमेत्य श्रोत्तापी भविस्सामा" ति सल्लेखो करणीयो । 
“परे ग्रप्परसुता भविस्सन्ति, मयमेत्थ बहुस्युता भविस्सामा" ति सल्लेखो 
करणीयो । "परे कुसीता भविस्सन्ति, मयमेत्थ भ्रारद्धविरियाः भवि- 





१. विचिकिच्छी -म०। २. भ्रथद्धा -स्या० । ३. सुब्बचा - सी० । ४प्रसद्धा- 
स्या०। ५. श्रनोत्तप्पी -स्या० । ६. ्रारद्धवीरिया - म० । 
म०नि०~-न. 
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स्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे मुदुस्सती भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
उपद्ितस्सति ` भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । धरे दुप्पञ्जना 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ पञ्जासम्पन्ना भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
“परे सन्दिट्िपरामासी प्राधानग्गाही' दुप्पटिनिस्सम्गी भविस्सन्ति, मय- 
मेत्थ श्रसन्दिद्िपरामासी ्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामाः 
ति सल्लेखो करणीयो । 


६ २. चित्तप्पादपरियायो 


७. "चित्तुप्पादं पि खो ग्रहं, चृन्द, कुसलेसु धम्मेसु बहुकारं 
वदामि, को पन वादो कायेन वाचाय अ्रनुविधीयनासु ! तस्मातिह, 
चुन्द, "परे विहिसका भविस्सन्ति, मयमेत्थ म्रविहिसका भविस्सामा' ति 
चित्तं उप्पादेतव्बं । . पर पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणात्ि- 
पाता पटिविरता भविस्मामा' ति चित्तं उप्पादेतन्वं ...पे०... "परे 
सन्दिद्विपरामासी त्राधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ग्रसन्दिद्वपरामासी श्रनाधानम्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति 
चित्तं उप्पादेतव्वं । 


§ ४. परिक्कमनपरियायो 


८. “सय्यथापि, चुन्द, विसमो मग्गो भ्रस्सः तस्स श्रञ्जो 
समो मग्गो परिक्कमनाय; सेग्यथा वा पन, चुन्द, विसमं तित्थं श्रस्स 
तस्स ग्रज्जं समं तित्थं परिक्कमनाय; एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स 
पुरिसपुग्गलस्स श्रविहिसा होति परिक्केमनाय, पाणातिपातिस्स परिस- 
पुग्गलस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिक्कमनाय, ्रदिन्नादाथिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स श्रदिन्चादाना वेरमणी होति परिक्कमनाय, भ्रव्रह्म- 
चारिस्स पुरिसपुग्गलस्स ब्रह्मचरियं ` परिक्कमनाय, मुसावादिस्स पुरिस- 
पुम्गलस्स मुसावादा वेरमणी होति परिक्कमनाय, पिसुणवाचस्स पूरिस- 


पुग्गलस्स पिसुणाय वाचाय वेरम्णी होति परिक्कमनाय, फरुसवाचस्स 


१. उपद्ितसती - सी०, स्या०, रो० । २. भ्राधानगाही ~ सी०, रो० । ३-३. 
तस्सास्स -सी०, स्या०, रो० । ४. सेय्यथापि -सौी०, स्या०, रो० । ५. ्रब्रह्मचरिया 
वैरमणी होति - म०। 
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पुरिसपुग्गलस्स फरुसाय वाचाय वेरमणी होति परिक्कमनाय, सम्फष्प- 
लापिस्स पुरिसपुग्गलस्स सम्फप्पलापा वेरमणी होति परिक्कमनाय, 
ग्रभिज्ज्ञालुस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्रनभिज्क्ञा होति परिक्कमनाय, व्यापन्न- 
चित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स म्रव्यापादो होति परिक्कमनाय, मिच्छादिद्विस्स 
पुरिसपुग्गलस्स सम्मादिद्धिः होति परिक्कमनाय, मिच्छासङ्कुप्पस्स पूरिस- 
पुम्गलस्स सम्मासङ्कप्पो होति परिक्कमनाय, मिच्छावाचस्स पुरिस- 
पुम्गलस्स सम्मावाचा होति परिक्कमनाय, मिच्छाकम्मन्तस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माकम्मन्तो होति परिक्कमनाय, मिच्छाश्राजीवस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स सम्माग्राजीवो होति परिक्कमनाय, मिच्छावायामस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मावायामो होति परिक्कमनाय, मिच्छासतिस्स पूरिस- 
पुरगलस्स सम्मासति होति परिक्कमनाय, मिच्छासमाधिस्स पुरिस- 
पुम्गलस्स सम्मासमापि होति परिक्कमनाय, मिच्छाजाणिस्स पुरिस- 
पूगगलस्स सम्माजाणं होति परिक्कमनाय, मिच्छाविमृत्तिस्स पूरिस- 
पुगगलस्स सम्माविमुत्ति होति परिक्कमनाय । 


£. थीनमिद्धपरियुद्धितस्स पुरिसपुग्गलस्स विगतथीनमिद्धता 
होति परिक्कमनाय, उद्धतस्स पुरिसपुग्गलस्स अरनुद्ज्चं होति परिक्क- 
मनाय, वेचिकिच्छिस्स * पुरिसपुग्गलस्स तिण्गविचिकिच्छता होति 
परिक्कमनाय, कोधनस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रक्कोधो होति परिक्कमनाय, 
उपनाहिस्स पुरिसपुग्गलस्स प्रनुपनाहो होति परिक्कमनाय, मक्खिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स श्रमक्खो होति परिक्कमनाय, पद्टासिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ग्रपट्रासो होति परिक्कमनाय, इस्मुकिस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रनिस्सुकिता 
होति परिक्कमनाय, मच्छरिस्स पृरिसपुग्गलस्स भ्रमच्छरियं होति 
परिक्कमनाय, सटस्स पुरिसपुम्गलस्स ग्रसाट्य्यं होति परिक्कमनाय, 


मायाविस्स पुरिसपुग्गलस्स ग्रमाया होति परिक्कमनाय, थद्धस्स पुरिस- .. 


पुम्गलस्स भ्रत्थद्धियं होति परिक्कमनाय, ्रतिमानिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ग्रनतिमानो होति परिक्कमनाय, दुब्बचस्स पुरिसपुग्गलस्स सोवचस्सता 
हेति परिक्कमनाय, पापमित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स कल्याणमित्तता होति 
परिक्कमनाय, पमत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रप्पमादो होति परिक्कमनाय, 
परसद्धस्स परिसपुम्गलस्स सद्धा होति परिक्कमनाय, श्रहिरिकस्स पृरिस- 





१. विचिकिच्छिस्स - म० । २. ग्रनिस्सा - मी, स्या०, रो०। 
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पुग्गलस्स हिरी ' होति परिक्कमनाय, श्रनोत्तापिस्स परिसपुग्गलस्स 
शरोत्तप्पं होति परिक्कमनाय, श्रप्पस्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स बाहु सच्चं होति 
परिक्कमनाय, कुसीतस्स पुरिसपुग्गलस्स विरियारम्भोः होति परिक्क- 
मनाय, म॒दुस्सतिस्स पुरिसपुग्गलस्स .उपद्वितस्सतिता होति परिक्कम- 
नाय, दृप्पज्जस्स पुरिसयुग्गलस्स पञ्ञ्यासम्पदा होति परिक्कमनाय, 
सन्दिद्धिपरामासि-्राधानग्गा हि-दुप्पटि निस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स ग्रस- 
न्दिद्िपरामासि-ग्रनाधानग्गादहि-सूप्पटि निस्सग्गिता होति परिक्क - 
मनाय । 


§ ५. उपरिभावपरियायो 


१०. “सेय्यथापि, चुन्द, ये केचि श्रकूसला धम्भा सब्बे ते 
ग्रधोभावङ्मनीयाः, ये केचि कसला धम्मा सव्व ते उपरिभावङ्ध- 
मनीया" । एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स पुरिसपुग्गलस्स प्रविहिसा 
होति उपरिभावाय", पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्गलस्स पाणातिपाता 
वेरमणी होति उपरिभावाय ... प°... सन्दिद्िपरामापि-ग्राधानम्गाहि- 
दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पूरिसयपुग्गलस्स श्रसन्दिदिपरामासि-ग्रनाधानग्गाहि 
सुप्पटिनिस्सग्गिता होति उपरिभावाय । 


§ ६. परिनिन्बानपरियायो 


११. “सो वत, चन्द, ग्रत्तना पलिपपलिपन्नो परं पलिपपलिपन्नं 
उद्धरिस्ती' ति नेतं ठानं विज्जति । सो वत, चुन्द, भ्रत्तना अ्रपलिप- 
पलिपन्नो परं पलिपपलिपन्नं उद्धरिस्सती' ति ठानमेतं विञ्जति । 
सो वत, चुन्द, भ्रत्तना अ्रदन्तो श्रविनीतो ्रपरिनिन्वुतो परं दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति। “सो वत, चन्द, 
ग्रत्तना दन्तो विनीतो परिनिब्ुतो परं दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बा- 
पेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति । एवमेव खो, चन्द, वरिहिसकस्स पुरिस- 
पुम्गलस्स अ्रविहिसा होति परिनिव्बानाय, पाणातिपातिस्स पूरिसपुग्ग- 





१. हि र्‌-सी० । २. वीरियारम्भो -म०। ३. ग्रघोभागद्धमनीया - म०; श्रो 
भावं गमनीया ~ सी० । ४. उपरिभागद्भमनीया - म०; उपरिभावं गमनीया ~ सी०। 
५. उपरिभागाय - म० । 





८.६.१३ ] परिनिन्बानपरियायो ६१ 


लस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिनिव्वानाय श्रदिन्नादायिस्स 
~“ पे० ... सन्दिद्िपरामासि-प्राधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सम्गस्स पुरिसपुम्ग- 
लस्स ग्रसन्दिद्िपरामासि-प्रनाधानग्गाहि-युप्पटिनिस्सम्गिता होति परि- 
निव्वानाय । 

१२. “इति सो, चुन्द, देसितो मया सत्लेखपरियायो, देसितो 
चित्त॒प्पादपरियायो, देसितो परिक्कमनपरियायो, देसितो उपरिभाव- 
परियायो, देसितो परिनिव्वानपरियायो । यं खो, चुन्द, सत्थारा कर- 
णीयं सावकानं हितेसिना भ्रनुकम्पकेन श्रनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं 
मया । एतानि, चुन्द, सक्म्‌लानि, एतानि सुञ्जागारानि, ज्ञायथ, 
चन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छाविप्पटिसारिनो ब्रहुवत्थ' -भ्रयं खो 
ग्रम्हाक अ्रनुसासनी"" ति । । 

१३. इदमवोच भगवा । प्रत्तमनो भ्रायस्मा महाचन्दो भग- 
वतो भासितं श्रभिनन्दी ति । 

चतत्तालीसपदा वृत्ता सन्धयो पञ्च देसिता । 
सल्लेलो नाम सूत्तन्तो* गम्भीरो सागरूपमो ति* ॥ 








१. भ्भाग० -म०। २. चतुत्तारीसपदा - सौ; चतृत्ताढीस पदा -स्या० । 
३. सन्धियो - सी०, स्या० । ४-४. सुत्तन्तो नाम सस्लेखो -सी० । *. एत्थ श्रयं गाथा 
रो° पोत्थके नत्थि । 
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४ सम्भादिद्िसत्त 
$ १. कित्तावता सम्मादिद्वि होति 


१. एवं मं सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो प्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्ू 
ग्रामन्तेसि - “श्रावुसो* भिक्खवो'' ति । “श्रावुसो'' ति खो ते भिक्ल्‌ 
भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसुं । भ्रायस्मा सारिपुत्त एतदवोच - 


“सम्मादिद्ि सम्मादिदुी' ति, म्रावुसो, वुच्चति । कित्तावता 
नु खो, प्रावुसो, अ्ररियप्तावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिदि, 
धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्म'' तिः 


“दूरतो पि खो मयं, ग्रावुसो, भ्रागच्छेय्याम भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स ्रत्थमञ्जात्‌ं । साधु वतायस्मन्तं 
येव सारिपृत्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स भ्रत्थो । श्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'" ति । 

तेन हि, श्रावुसो, सुणाथ, साधुर्क मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 

एवमावुसो"" ति खो ते भिक्छू भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
परच्चस्सोसृ । 


$ २. यतो कम्मं च कम्ममूलं च पजानाति 


२. ग्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच-"“यतो खो, श्रावृसो, भ्ररिय- 
सावको ग्रकुसलं च पजानाति, श्रकुसलमूलं च पजानाति, कुसलं च 
पजानाति, कुसलमूलं च पजानाति - एत्तावता पि खो, ्रावुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिषट्ि होति, उजुगतास्स दद्धि, धम्मे प्रवेच्च- 
प्पस(देन समन्नागतो, प्रगतो इमं सद्धम्मं । 





१- सी०, रो° पोत्थकेयु नत्थि । २. सम्माद्िद्टी - स्या० । ३-३. ्रायस्मन्तं येव 
-सी०, रो०। 
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६.३.४ ] यतो श्राह्‌रसमुक्यनिरोषं पजानाति ६३ 


` कतमं पनावुसो, ग्रकुसलं, कतमं ग्रकुसलमूलं, कतमं कुसलं, 
कतमं कुसलमूलं ? पाणातिपातो खो, प्रावृसो, ्रकुसलं, ग्रदिन्नादानं 
प्रकूसलं, कामेसुमिच्छाचारो ्रकरुसलं, मुसावादो कुसलं, पिसुणा वाचा 
प्रकुसलं, फरुसा वाचा ग्रकृसलं, सम्फप्पलापो श्रकुसलं, प्रभिञ्क्ञा 
श्रकुसलं, व्यापादो अरकुसलं, मिच्छादिद्िं ्रकुसलं - इदं वुच्चतावुसो 
भ्रकुसलं । कतमं चावुसो, प्रकु सलमूलं ? लोभो श्रकुसलमूलं, दोसो 
प्रकु सलमूल, मोहो ब्रकसलमूलं - इदं वुच्चतावृसो, ्रकुसलम्‌लं । 

"कत्तमं चावुसो, कुसलं ? पाणातिपाता वेरमणी कुसलं, 
ग्रदि्नादाना वेरमणी कुसलं, कामेसु मिच्छाचारा वे रमणी कुसलं, मुसा- 
वादा वेरमणी कुसलं, पिसुणाय वाचाय वेरमणौी कुसलं, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी कुसलं, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसलं, ्रनभिञ्ज्ञा 
कुसलं, म्रव्यापादो कुसलं, सम्मादिद्व कुसलं - इदं वच्चतावृसो, कुसलं । 
कतमं चावुसो, कूसलमूलं ? श्रलोभो कुसलमूलं, ्रदोसो कुसलमूलं, 
प्रमोहो कु सलमूलं - इदं वुच्चतावृसो, कुसलमूलं । 

“यतो खो, ग्रावृसो, ग्ररियसावको एवं ग्रकूसलं पजानाति, 
एवं श्रकरूसलमूलं पजानाति, एवं कुसलं पजानाति, एवं कुसलम्‌लं पजा- 
नाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिव्रिनोदेत्वा. 
्रस्मी' ति दिद्विमानानुसयं समूहनित्वा, श्रविञ्जं पटाय वि्जं उप्पा- 
देत्वा, दिद्रुव धम्मे दुक्छस्सन्तकरो ' होति -एत्तावता पि खो, श्रावसौो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्व होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे ग्रवेच्चप्प्‌- 
सादेन समन्वागतो, प्रागतो इमं सद्धम्मं'' ति । 

३. “साधावुसो'' ति खो तं भिक्छृ श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
भासितं श्रभिनन्दित्वा ग्रनुमोदित्वा प्रायस्मन्त सारिपृत्तं उत्तरि पञ 
गरपुच्खं* - “सिया पनावृसो, श्रञ्जो पि परियायो यथा प्ररियसावको 
सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे स्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
ग्रागतो इमं सद्धम्मं'" ति? 


8 ३. यतो श्राहारसमुदयनिरोधं पजानाति 


४. “सिया, म्रावुसो । यतो खो, प्रावृसो, श्ररिययावको श्राहारं 
१. दुक्वस्सन्तङ्करो -सी० । २. उत्तरि-म०। ३. प्रापुच्छुं -सी०; श्रपु- 
च्छिसु -स्या० । 
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च पजानाति, श्राहारसमुदयं च षजानाति, ्राहारनिरोधं च पजीनाति, 
श्राहारनिरोधगामिनि' पटिपदे च पजानाति - एत्तावता पि सो, आवुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे ब्रवेच्चप्य- 
सदेन समघ्नागतो, श्रागतो इमं सद्धम्मं । 

“कतमो पनावसो, श्राहारो, कतमो श्राहारसरमुदयो, कतमौ 
श्रहारनिरोधो, कतमा आहा रनिरोधगाभिनी पटिपदा' ? चत्तारोमे, 
प्रावुसो, ग्राहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया, सम्भवेसीनं वा अनुग्य- 
हाय । कतमे चत्तारो ? कवढीकारोः ब्राहारो ग्रोद्धारिको वा 
रखमो वा, फस्सो दतियो, मनोसञ्चेतना तत्तया , विच्नाणं चतुर 
तण्ठासमुदया प्राहारसमुदयो, तण्हानिरोघा ग्राहारनिरोधो, ग्रयमेव 
मर्यो श्र्ुङ्खिको मग्गो ब्राहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेग्यथीदं' ~ 
सम्मादिद्ि, सम्मास ङप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माग्माजीवो, 
सम्मावायामो, सम्मासत्ति, सम्मासमाधि । 

“यतो खो, श्रावुसो, श्ररियसावको एवं प्राहारं पजानाति, एवं 
ग्राहारसमुदयं पजानाति, एवं ग्राहारनिरोधं पजानाति, एवं श्राहार- 
निरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयं पहाय, पटि- 
घानुसथं पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्टिमानानु सयं समूहनित्वा, ग्रविज्जं 
पटाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिदरुव धम्मे दुक्स्सन्तकरो होति ~ एत्तावता 
पि खो, प्रावृसौ, भ्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दद्धि 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतौ इमं सद्धम्म'' ति । 

५. “साधावुसो'' ति खो ते भिक्छू ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
भासितं श्रभिनन्दित्वा ग्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्तं सारिपृक्तं उत्तरि पञ्हं 
परपुच्छं - “सिधा पनावृसो, म्रञ्मो पि परियायो यथा श्ररियसावेको 
सम्मादिदि होति, उजुमतास्स दद्धि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
ग्रागतो दमं सद्धम्मं" ति? 


$ ४. यतो अरियसच्चानि पजानाति 


६. “सिया, आवुसो । यतो खो, ्रावुसो, अ्ररियसावको दुक्खं च 


१. श्राहारनिरोधगामिनी -रो०। २. सद्धम्मं ति~-सी० । ३. पटिपदाति- 
सी० 1 ४. कवदिकारो- स्या०, रो०; कबलिङ्कारो-सी० । ५. ततियौ-रो० । 
६. चतुत्यौ - रो० । ७. सेय्यथिदं - म० । 


९६.४.५ ] यतो श्ररियसच्चानि पजानाति ६५ 


पजानाति, दुक्छसमुदयं च पजानाति, दुक्छनिरोधं च पजानाति, दुक्ख- ¦ 
निरोधगामिनि परिपदं च पजानाति - एत्तावता पि खो, श्रावुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्विं होति, उजुगतास्म दिदि, धम्मे म्रवेच्च- 


प्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं । 


कतमं पनावुसो, दुक्खं, कतमो दुक्ख समुदयो, कतमो दुक्- 5 
निरोधो, कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्खा, 
जरा पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्खा, ग्रप्पियेहि* सम्पयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो ` , 
वस्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं, सद्धत्तेन पञ्चुपादानक्वन्धा दुक्खा - 
इदं वुच्चतावृसो, दुक्खं । कतमो चावुसो, दुक्वसमुदयो ? यायं तण्ा 
पोनोव्भविका ° नन्दीरागसहगताः तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं, काम- 
तण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ~ श्रयं वुच्चतावृसो, दुक्वसमुदयो । कतमो 
चावृसो, दुक्खनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्ाय प्रसेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति ब्रनालयो -- श्रयं वृस्चतावृसो, दुक्छनिरोधो । 
कतमा चावृसो, दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा ? अयमेव प्रियो 
ग्रदुङ्किको मग्गो, सेग्यथीदं, सम्मादिष्टिं -..प१०... सम्मासमाधि - श्रयं 


वुच्चतावृसो, दुक्ठनिरोधगामिनी पटिपदा । 


“यतो खो, प्रावुसो, श्ररियसावको एवं दुक्खं पजानाति, एवं 
दुक्खसमुदयं पजानाति, एवं दुक्छ निरोधं पजानाति, एवं दुक्छनिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं 
पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्िमानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं पहाय 
विज्जं उप्पादेत्वा, दिद्ुव धम्मं दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, म्रावृसो, ग्ररियसावको सम्मादिद होति, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे 
प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, मरागतो इमं सद्धम्मं'ˆ ति । 

५. “साधावृसो'' ति खो ते भिक्छू ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
भासितं श्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तर पञ 
ग्रपुच्छुं ~ “सिया पनावुसो, ्रञ्मो पि परियायो यथा भ्ररियसावको 
सम्मािद्ि होति, उजुगतास्स दद्व, धम्मे प्रवेस्चप्पसादेन समन्नागतो, 


श्रागतो इमं सद्धम्मं'' ति ? 





१-१. सी०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति 1 
३. नन्दि रागसहमता - सी०, स्या०, रोऽ । 
म० ति० ~€. 


२. पोनोभविका -सी०, रो० । 
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$ ५. यतो जरामरणसमुदयनिरोधं पजानाति 
६. “सिया, म्रावुसो । यतो खो, ग्रावृसो, म्ररियसावको जरामरणं 


, च पजानाति, जरामरणसमुदयं च पजानाति, जरामरणनिरोधं च पजा- 


नाति, जरामरणनिरोधगामिनि परिपदं च पजानाति - एत्तावता पि 
खो, भ्रावुसो, ्ररियसावको सम्मादिद्ट होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे 
ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं । 

कतमं पनावृसो, जरामरणं, कतमो जरामरणसमृदयो, कतमो ` 
जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं 
तसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जी रणता, खण्डिच्चं पालिच्चं 
वलित्तचता , भ्रायुनो संहानि, इन्द्रियानं परिपाको ~ श्रयं वुच्चतावुसो , 
जरा । कतमं चावृसो, मरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चति चवनता, भेदो ब्रन्तरधानं मच्चु मरणं कालङ्किरिया?, 
खन्धानं भेदो, कटेवरस्स निक्खेपो, जीवितिन्दरियस्सुपच्छेदोः ~ इदं 
वुच्चतावुसो, मरणं । इति श्रयं च जरा इदं च मरणं - इदं वुच्चता- 
वृसो, जरामरणं । जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरा- 
मरणनिरोधो, श्रयमेव श्रियो श्रदुङ््खिको मग्गो जरामरणनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्वि ..पे ०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, भरियसावको एवं जरामरणं पजानाति, 
एवं जरामरणसमुदयं पजानाति, एवं जरामरणनिरोधं पजानाति, एवं 
जरामरणनिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय ..पे ०... दुक्छस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आरावुसो, अ्ररिय- 
सावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रामतो इमं सद्धम्मं'' ति। 


$ ६. यत्तो जातिसमुदयनिरोधं पजानाति 


७. “साधावृसो"' ति खो ... पे० ... श्रपुच्छं - सिया पनावृसो 
ग्रज्मो पि परियायो ... पे० ... सिया, ्रावसो 1 यतो खो, आवृसो, 
प्ररियसावको जाति च पजानाति, जातिसमुदयं च पजानाति, जाति- 


१. वलितचता -स्या० । २. वृच्वति -स्या० 1 ३. कालकिरिया -सी०, स्या०, 
रो० । ४. कलेवरस्स - सी० । ५. सी०, रो° पोत्यकेसु नत्थि । 


९.७.न ] यतो भवसमुदयनिरोधं पजानाति ६७ 


निरोधं च पजानाति, जातिनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - 
एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्ट होति, उजुगतास्स 
दिदि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समच्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोधो, कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं 5 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति, भ्रोक्कन्ति श्रभिनिग्बत्ति, 
खन्धानं पातुभावो, ्रायतनानं पटिलाभो - श्रयं वुच्चतावुसो, जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, भ्रयमेव श्रियो 
ग्रदुङ्किको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, सेग्यथीदं ~ सम्मादिद्धि 
...पे०... सम्मासमाधि । 10 

“यतो खो, म्रावसो, श्ररियसावको एवं जाति पजानाति, एवं 
जातिसमुदयं पजानाति, एवं जातिनिरोधं पजानाति, एवं जातिनिरोध- 
गामिनि पिप्दं पजानाति, सो सव्बसो रागानुसयं पहाय ... पे० .. 
दुक्वस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आ्रावृसो, ग्ररियसाक्को 
सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समच्चा- 15 ४.५ 
गतो, प्रागतो इमं सद्धम्मं'' ति । 


$ ७. यतो भवसमुदमनिरोधं पजानाति 


८. "साधावुसो"” ति खो ... पे ०... श्रपुच्छुं - सिया पनावुसो, 
ग्रज्ञो पि परियायो ... पे०... सिया, आ्रावुसो । यतो खो, ्रावुसो, 
ग्ररियसावको भवे च पजानाति, भवसमुदयं च पजानाति, भवनिरोधं 
च पजानाति, मवनिरोधगामिनि परिपदं च परजानाति ~ एत्तावता पि 2 
खो, भ्रावुसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ट होति, उजुगतास्स दद्धि, धम्मे 
प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रागतो इमं सद्धम्मं । 

कतमो पनावुसो, भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भव- 
निरोधो, केतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, श्रावृसो, मवा ~ 
कामभवो, रूपभवो, ्ररूपभवो । उपादानसमुदया भवसमुदयो, उपा- 2 
दाननिरोधा भवनिरोधो, ग्रयमेव अररियो श्रदुद्धिको मग्गो भवनिरोध- 
गामिनो पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्धि ...पे०... सम्मासमाधि । 

“यतो खो, प्रावुसो, अरियसावको एवं भवं १जानाति, एवं 


8. 63 
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भवसमुदयं पजानाति, एवं भवनिरोधं पजानात्ति, एवं भवनिरोधगामिनि 
पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पाय ... पे ०... दुक्लस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि खो, ्रावृसो, प्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, 
उजुगतास्स दद्धि, धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो दमं 
सद्धम्मं'' ति । 


§ ठ. यतो उपादानसमदयनिरोधं पजानाति 


९. “साधावृसो'' ति सखी ...पे०... श्रपुच्ुं - सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो ..-पे०... सिया, ्रावसो । यतो खो, प्रावृसो, 


अररियस्ावको उपादानं च पजानाति, उपादानसमुदयं च पजानाति, 


उपादाननिरोधं च पजानाति, उपादाननिरोधगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, म्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, 
उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समच्नागतो, आगतो इमं 
सद्धम्म । 


“कतमं पनावुसो, उपादानं, कतमो उपादानस्मुदयो, कतमो 
उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारि- 
मानि, श्रावुसो, उपादानानि ` - कामुपादानं, दिद्‌टुपादानं, सीलब्बतु- 
पादानं, म्रत्तवादुपादानं । तण्टासमुदया उपादानकषमुदयो, तण्हा- 
निसेधा उपादाननिरोधो, श्रयमेव श्रियो श्रदुद्धिको मम्गो उपादान- 
निरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं ~ सम्मादिद् ...पे०... सम्मासमाधि। 


“यतो खो, भ्रावसो, श्ररियसावको एवं उपादानं पजानाति, 
एवं उपादानसमुदयं पजानाति, एवं उपादाननिरोधं पजानाति, एवं 
उपादाननिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सव्व रागानुसयं पहाय 
...पे ०... दुक्लस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, श्रावृसो, श्ररिय- 
सावको समभ्मादिद्धिः होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, प्रगतो इमं सद्धम्मं ' ति । 





१-१- चत्तारो मे प्रावृसौ उपादाना - रो० । २. सीलब्वत्तुपादानं - स्या० । 
३. संम्माद्धटी ~ स्या । 


६९.१०.११] यतो वेदनासमुदयनिरोषं पजानाति ६९ 
8 €. यतो तण्हासमुदयनिरोधं पजानाति 


१०. “साधावुसो' '' ति खो .-.पे०...ग्रपुच्छं ~ सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो ...पे०... सिया, प्रावृसो । यतो खो, भ्रावृसो, 
ग्ररियसावको तण्डु च पजानाति, तण्हासमुदयं च पजानाति, तण्हा- 
निरोधं च पजानाति, तण्हानिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्ता- 
वतापिखी, ्रावुसो, ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्वि, 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, अ्रागतो इमं सद्धम्मं । 

कतमा पनावुसो, तण्हा, कतमो तण्हासमृदयो, कतमो तण्ा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगासिनी पटिपदा ? छयिमे, भ्रावृसो, 
तण्हाकाया - रूपतण्हा, सहतण्हा, गन्धतण्टा, रसतण्टा, फोद्रुग्बतण्हा, 
धम्मतण्हा । वेदनासमुदया तण्हासमुदयो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, 
ग्रथमेव श्रियो श्रट्रद्धिको मग्गो तण्ानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्य- 
थीदं - सम्मादिद्वि ... पे ०... सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एवं तण्हुं पजानाति, एवं 
तण्हासमुदयं पजानाति, एवं तण्डानिरोधं पजानाति, एवं तण्हानिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयं पहाय ...पे ०... दुक्ल- 
स्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, श्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ध 
होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इमं 
सद्धम्म' ति । 


§ १०. यतो वेदनासमुदयनिरोधं पजानाति 
११. “साधावृसो'' ति खो ... पे० ... अ्रपुच्छं - सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो ... पे०... सिया, ्रावुसो । यतो खो, श्रावुसो, ्ररिय- 
सावको वेदनं च पजानाति, वेदनासमुदयं च पजानाति, वेदनानिरोधं 
च पजानाति, वेदनानिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति ~ एत्तावता 
पि खो, श्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दद्धि, 
धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं । 
“कतमा पनावुसो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, श्रावुसो, 


१. सियापनावुसो -स्या० । 
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वेदनाकाया - चक्लुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घान- 
सम्फस्सजा वेदना, जिग्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, 
मनोसम्फस्सजा वेदना । फस्ससमृदया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, श्रयमेव श्ररियो श्रदरङ्धिको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी 
यटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्धं --.प०..- सम्मासमापि । 


“यतो खो, श्रावुसो, श्ररियसावको एवं वेदनं पजानाति, एवं 
वेदनासमुदयं पजानाति, एवं वेदनानिरोधं पजानाति, एवं वेदनानिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागानुसयं पहाय ...पे ०... 
दुक्तस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, ्रावुसो, श्ररियसावको सम्मा- 
दद्र होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो 
इमं सद्धम्मं"' ति । 


४ ११. यतो फस्ससमुदयनिरोधं पजानाति 
१२. “साधावुसो'' ति खो ... पे० ... श्रपुच्छं - सिया पनावुसो, 


` श्रञ्मो पि परियायो... पे० ... सिया, भ्रावुसो । यतो खो, ्रावुसो, 


श्ररियसावको फस्सं च पजानाति, फस्ससमुदयं च पजानाति, फस्स- 
निरोधं च पजानाति, फस्सनिरोधगामिनि परिपदं च पजानाति - एत्ता- 
वतापि खो, ्रावृसो, ग्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स 
दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रागतो इमं सद्धम्मं । 


“कतमो पनावुसो, फस्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 
निरोधो, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, श्रावुसो, 
फस्सकाया ~ चक्वुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिन्हा- 
सम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सव्छायतनसमुदया फस्स- 
समुदयो, सढ्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, ग्रयमेव अ्ररियो श्रटुङ्किको 
मग्गो फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिष्टि ..- पे० ... 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, श्रावुसो, श्ररियसावको एवं फस्सं पजानाति, एवं 
फस्ससमुदयं पजानाति, एवं फस्सनिरोधं पजानाति, एवं फस्तनिरोध- 
गामिनि परिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ...पे०... दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, प्रावुंसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ट 


६,१३.१४ | यतो नामरूयतमृदयनिरोधं पजानाति ७१ 


होति, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ग्रागतो इमं 
सद्धम्मं'" ति । 


§ १२. यतो सढायतनसमुदयनिरोधं पजानाति 


१३. “साधावृसो” ति खो ..- पे ०... श्रपुच्छं ~ सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो ... पे० ... सिया, भ्रावृसो । यतो खो, ्रावसो, 
प्ररियसावको सढायतनं च पजानाति, स्ायतनसमुदयं च पजानाति, 
सद्धायतननिरोधं च पजानाति, सव्टायतननिरोधगामिनि पटिपदं च 
पजानाति - एत्तावता पि खो, श्रावुसो, अ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, 
उजुगतास्स दिद्टि, धम्मं श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो दमं सद्धम्मं । 


कतमं पनावुसो, सदढ्ायतनं, कतमो सल्ायतनसमुदयो, कतमो 
सद्धायतननिरोधो, कतमा सठायतननिरोधगामिनी पटिपदा ? छयि- 
मानि, श्रावुसो, भ्रायतनानि - चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, 
जिब्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं । नामरूपसमुदया सढ्ायतनसमुदयो, 
नामरूपनिरोधा सक्ायतननिरोधो, भ्रयमेव भ्ररियो श्रदुद्कखिको मग्गो 
सद्धायतननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं ~ सम्मादिद्ध ... पे० .. 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, ्रावुसो, ग्ररियसावको एवं सढ्रा्यतनं पजानाति, 
एवं सढायतनसमुदयं पजानाति, एवं सढ्ायतननिरोधं पजानाति, एवं 
सढायतननिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सन्बसो राजानुसयं 
पहाय ... पे° ... दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, 


प्रियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्व- 


प्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं'" ति । 


$ १३. यतो नामरूपसमुदयनिरोधं पजानातिं 


१४. “साधावुसो” ति खो ... पे०... ग्रपुच्छं - सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि. परियायो ... पे० ... सिया, आ्रावुसो । यतो खौ, श्रावृसो, 
ग्ररियसाक्रो नामरूपं च पजानात्ति, नामरूपसमुदयं च पजानाति, 
नासरूपनिरोधं च पजानाति, नामरूपनिरोधगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति ~ एत्तावता पि खो, प्रावुसो, ग्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, 
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उजुगतास्स दिदि धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इमं 
सद्धम्मं । 

कतमं पनातुसो, नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, कतमो 
नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी परटिपदा ? वेदना, 
सज्जा, चेतना, फस्सो, मनसिकारो - इदं वुच्चतावुसो*, नामं; 
चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्नं च महाभूतानं उपादायरूपं ~ इदं वुच्च- 
तावुसो, रूपं । इति इदं च नामं इदं च रूपं - इदं वृच्चतावृसो 
नामरूपं । विञ्ञ्याणसमुदया नामरूपसमुदयो, विञ्जाणनिरोधा नाम- 
रूपनिरोधो, श्रयमेव श्रियो शअ्रटुङ्किको मग्गो नामरूपनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्टि ... पे०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, श्रावुसो, श्ररियसावको एवं चामरूपं पजानाति, 
एवं नामरूपसमुदय पजानाति, एवं नामरूपनिरोधं पजानाति, एवं नाम- 
रूपनिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय 

०... दुक्लस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, अ्रावुसो, श्ररिय- 
सावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, ्रागतो इमं सदढधम्मं'" ति । 


§ १४. यतो विञ्जाणसमुदयनिरोधं पञानाति 


१५. “साधावुसो'' ति खो ...पे०... भ्रपुच्छं - सिया पनावुसो, 
श्रञ्ञो पि परियायो ... पे०... सिया, भ्रावुसो । यतो खो भ्रावृसो 
ग्ररियसावको विञ्व्याणं च पजानाति, विञ्व्याणसमुदयं च पजानाति, 
विज्वाणनिरोधं च पजानाति, विञ्जाणनिरोधगामिनि परिपदं 
च पजानाति - एत्तावता पि खो भ्रावृसो प्ररियसावको सम्मादिद्ि 
होति, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रागतो 
इमं सद्धम्मं । 

“कतमं पनावुसो, विञ्व्या्ण, कतमौ विजञ्व्याणसमुदयो 
कतमो विञ्ज्ाणनिरोधो, कतमा विजञ्व्याणनिरोधगामिनी पटिपदा? 
दयिमे, ्रावसो, विञ्ञागकाया ~ चक्सुविञ््याणं, सोतविज्नाणं, 
घानविज्चाणं, जिग्हाविजञ्ञ्याणं, कायतिज्व्याणं, मनोविञ्व्नाणं । 


१. वुच्चति - स्या० । 


९६.१५.१६ ] यतो सङ्कुमरतमुदयनिरोषं पजानाति ७३ 


सद्भारसमुदया विञ्ञ्नाणसमुदयो, सह्भुारनिरोधा विजञ्व्नाणनिरोधो, 
ग्रयमेव अ्ररियो श्रटुद््खिको मग्गो विञ्व्जाणनिरोधगामिनी पटिपदा, 
सेग्यथीदं ~ सस्मादिद् ... पे०... सम्मासमाधि । 


यतो खो, भ्रावसो, श्ररियसावको एवं विञ्जाणं पजानाति 
एवं विञ्जाणसमुदयं पजानाति, एवं विञ्व्ाणनिरोधं पजानाति, एवं 
विजञ्व्याणनिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय ... पे०... दुक्छस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, ्रावुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्टं होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, ग्रागतो इमं सद्धम्मं'' ति । 


$ १५. यतो सद्कारसमुद्यनि रोधं पजानाति 


६६. “साधावृसो" ति खो ... पे०... प्रपच्छ ~ सिया पनावुसो, 
प्रज्ञो पि परियायो ... पे०... सिया, ्रावृसो । यतो खो, ग्रावुसो, 
ग्ररियसावको सङ्कारे च पजानाति, सदह्भारसमुदयं च पजानाति, 
सद्खारनिरोधं च पजानाति, सङ्कारनिरोधगासिनि पटिपदं च पजा- 
नाति - एक्तावता पि खो, श्रावुसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, 
उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्लागतो, प्रागतो इमं 
सद्धम्मं । 


“कतमे पनावुसो, सद्खारा, कतमो सद्खारसमुदयो, कतमो 
सङ्खारनिरोधो, कतमा सद्कारनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, 
घरावृसो, सह्घारा - कायसङ्खारो, वचीसङ्खारो, चित्तसङ्खारो । ग्रविज्जा- 
समुदया सङद्कारसमुदयो, भ्रविज्जानिरोधा सङ्खारनिरोधो, श्रयमेव्‌ 
म्ररियो श्रदुङ्किको मम्गो सङ्कारनिरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - 
सम्मादिह्ि ..- पे० ... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, ्रावसो, ग्ररियसावको एवं सङ्कारे पजानाति, एवं 
सद्भारसमदयं पजानाति, एवं सद्कारनिरोधं पजानाति, एवं सङ्खार- 
निरोधगामिनि परिषदं पजानाति, सो सव्बसो रागानुसयं पहाय, पटि- 
धानुसथं पटिविनोदेत्वा, ्रस्मी' ति दिद्िमानानुसयं समू हनित्वा, रविज्जं 

पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिदेव धम्मे दुक्छस्सन्तकरो होति - एत्तावता 


१. सङ्कारं - स्या०, रो० । 
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पि खो, ्रावसो, अ्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिदि, 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्रागतो, श्रागतो इमं सद्धम्म'" ति। 


§ १६. यतो श्रविज्जासमुदयनिरोधं पजानाति 


१७. “साधावुसो" ति खो ... प° ... ग्रपुच्छु ~ सिया पना- 


` वृसो, ्रञ्जो पि परियायो ... पे० ... सिया, प्रावुसो । यतो खो, भ्रावुसो, 


प्ररियसावको ्रविज्जं च पजानाति, अविज्जासमुदयं च पजानाति, 


अ्रविज्जानिरोधं च पजानाति, श्रविज्जानिरोधमगामिनि परिपदं च 


पजानाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, अ्ररियसावको सम्मादिद्ट 
होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो 
इमं राद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, श्रविज्जा, कतमो श्रविज्जासमुदयो, कतमो 
ग्रविज्जानिरोधो, कतमा अ्रविज्जानिरोघगामिनी पटिपदा ? यं खो, 
प्रावुसो, दुक्ले ग्रञ्व्याणं  दुक्खसमुदये अ्ञ्जाणं, दुक्खनिरोधे श्रञ्जाणं, 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय श्रञ्जाणं- श्रयं वुच्चतावुसौ, ब्रविज्जा। 
ग्रासवसमृदया अ्रविज्जासमुदयो, ग्रासवनिरोधा श्रविज्जानिरोधो, श्रय 
मेव श्रियो श्रटुङ्कखिको मग्गो भ्रविज्जानिरोधगामिनी पटिपदा, सेगय- 
थीदं ~ सम्मादिद्ट ... पे०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावृरो, श्ररियसावको एवं श्रविज्जं पजानाति, एवं 
ग्रविज्जासमुदयं पजानाति, एवं भ्रविज्जानिरोधं पजानाति, एवं अ्रवि- 
ज्जानिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सव्बसो रागानुसयं पहाय, 
पटिधानुसयं पटिविनोदेत्वा, 'ग्रस्मी' ति दिद्टिमानानुसयं समूहनित्वा, 
ग्रविज्जं पहाय विज्जं उष्पादेत्वा, दिद्रुव धम्मे दुक्वस्सन्तकरो होति - 
एत्तावता पि खो, श्रावसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स 
दिद्धि, धम्मे ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं" ति । 


§ १७. यतो श्रासवसमुदयनिरोधं पजानाति 


१८. “साधावृसो" ति खो ते भिक्खू प्रायस्मतो सारिपूत्तस्स 


भासितं अ्रमिनम्दित्वा श्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तरि पञ 


१. भ्रव्याणं ~ स्या० । २. उत्तरि - म० । 


९६.१७.१६ ] यतो श्रासवसमुदयनिरोषं पजानाति ७१ 


प्रपुच्छं - “सिया पनावृसो, श्रञ्मो पि परियायो यथा श्ररियसावको 
सम्मादिद् होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
प्रागतो इमं सद्धम्मं ति ? 

“सिया, आ्रावुसो । यतो खो, श्रावुसो, भ्ररियसावको आ्रासवं 
च पजानाति, प्रासवसमुदयं च पजानाति, श्रासवनिरोधं च पजानाति, 
त्रासवनिरोघगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चवप्पसादेन 
समन्नागतो, ्रागतो इमं सद्धम्मं । 

"कतमो पनावृसो, आसवो, कतमो श्रासवसमुदयो, कतमो 


श्रासवनिरोधो, कतमा श्रासवनिरोधगामिनी परटिपदा ति ? तयोमे, . 


प्रावुसो, ्रासवा ~ कामासवो, भवासवो, श्रविज्जासवो । प्रविन्जा- 
समुदया श्रासवसमुदयो, अ्रविज्जानिरोधा प्रासवनिरोधो, अ्रयमेव श्रियो 
ग्रुङ्कधिको मग्गो श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं ~ सम्मादिद्धि 
...पे ०... सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एवं श्रासवं पजानाति, एवं 
प्रासवसमुदयं पजानाति, एवं श्रासवनिरोधं पजानाति, एवं ्रासवनिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं 
पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्वमानानुसयं सम्‌हनित्वा, भ्रविज्जं पहाय 
विज्जं उप्पादेत्वा, दिदुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि 
खो, ्रावुसो, अ्ररियसावको सम्मादिद्धं होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे 
ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इमं सद्धम्म' ति । 

१६. इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । प्रत्तमना ते भिक्छ प्रायस्मतो 
सािपृत्तस्स भासितं ग्रभिनन्दुति *। 





:०४ 





* सी०, स्या० पोत्थकेसु इमा श्रोसानगाथायो दिस्सन्ति - 
दुक्ं जरामरणं उपादानं सक्ायतनं नामस्पं । 
विजञ्च्नाणं छपदे कतमं पनावुसो वदानके ।। 


जाति तण्हा च वेदना ्रविज्जातो चतुक्कमो। 
यं चत्तारपदे कतमा पनावृसो वदानके ।। 


्राहारो च भके फस्सो सद्धारो आसवपन्वमो । 
यं पञ्चवपदे कतमो पनावुसो वदानके ।। 
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१०. सतिपट्रानघुत्तं 
§ १. । चत्तारो सतिपदुाना 


१. एवं मे सूतं । एक समयं भगवा करूयु विहरति कम्मास- 
धम्मं नाम कुरूनं निगमौ । तत्र खो भगवा भिक्छू भ्रामन्तसि- 
“भिक्छवो'' ति । "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पन्नस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 


२. “एकायनो श्रयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसृद्धिया, सोक- 
परिदेवानं' समतिक्कमाय, इक्वदोमनस्सानं भ्रत्य ङ्घमाय, जायस्स 
प्रधिगामाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपदुाना । 


कतमं ति छल्विधा वृत्तं कतमा ति चतुल्विधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सन्बसङ्कानं पञ्चदस पदानि चाति) (सी°) 
दुक्खं जरामरणं उपादानं । 
सढायतनं नामरूपं विञ्व्याणं }} 
यं छंपदे कतमं पनावुसो वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना अ्रविज्जाय चतुक्कका ।। 
या चत्तारि पदे कतमा पनावृसो वदानके । 
श्राहारो च भवो फस्सो सद्धा रो आसवपञ्चमो । 
यं पञ्चपदे कतमं पनावृसो वदानके । 
कतमं ति छब्बिधा वृत्तं कतमा ति चतुल्विधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सव्बसङ्घानं पञ्चदस पदानि चाति।। (स्या०) 
म० पौत्थके इमा गाथायो ग्रधोलिपियं दिस्सन्ति - 
दुक्खं जरामरणं उपादानं सकायतनं नामरूपं । 
विचञ्व्याणं या सा परे कतमा पनावृसो पदानं ।। 
कि जाति तण्ठा च वेदना ग्रविज्जाय चतुक्कनयौ । 
चत्तारि परे कतमा पनावृसो पदानं केवलं ।! 
ग्राहारो च भवो फस्सो सह्भारो अआसवपसञ्चमो । 
याव पञ्च परे कतमो पनावूसौ पदानं कि 11 
कतमं ति छब्बिधा वृत्तं कतमानि चतुल्बिधानि । 


कतमो पञ्चविधो वृत्तो सब्बेसं एकसङ्कानं पञ्चनयपदानि चां ति ।) 
१. सोकपरिह्वानं - सी०, रो० } २. अ्रत्थगमाय - रो० । 


१०.२.४ ] कायानृपस्सना ७७ 


“कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिञ्ज्ञादोमनस्सं; 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानौ सिमा, विनेय्य 
लोके भ्रभिञ्ज्ञादोमनस्सं ; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्प- 
जानो सतिमा, विनेय्य लोके ग्रभिज््ञादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अ्रभिज्ज्ञादोमनस्सं । 


$ २. कायानुपस्सना 
(१) श्रानापानसति 


३. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु कायं कायानुपस्सी विहरति ? 
„ इध, भिक्खवे, भिक्खु ्ररल्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागार- 
गतो वा निसीदति, पल्ल ङ्कु भ्राभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, परिमुखं 
सति उपद्रुपेत्वा । सो सतो व ्रस्ससति, सतो व पस्ससति । दीघं वा 
ग्रसससन्तो "दीघं भ्रस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पर्ससन्तो "दीघं 
पस्ससामी' ति पजानाति, रस्सं वा प्रस्ससन्तो ^रस्सं श्रस्ससामीः ति 
पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी' ति पजानाति, सन्ब- 
कायपटिसंवेदी म्रस्ससिस्सामी' ति सिक्वति, सब्बकायपटिसंवेदी पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्वति, 'पस्सम्भयं कायसद्भारं भ्रस्ससिस्सामीः ति 
सिक्खति, पस्सम्भयं कायसङ्कारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्छति । 


न ~ 


४. सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी 
वा दीघं वा श्रज्छन्तो दीघं अ्रञ्छामी' ति पजानाति, रस्सं वा ्रञ्छन्तो 
-रस्सं श्रज्खामी' ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्वे, भिव्खु दीघं 
वा श्रस्ससन्तो दीघं श्रस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो 
दीघं पस्ससामी' ति पजानाति, रस्सं वा श्रस्ससन्तो ^रस्सं भ्रस्ससामी 
ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो ^रस्सं पस्ससामी' ति पजानाति; 
सञ्बकायपटिसंवेदी भ्रस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 'सब्बकायपटिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; पस्सम्भयं कायसद्भुारं प्रस्ससिस्सामीः 
ति सक्ति, पस्सम्भयं कायसद्भारं पस्ससिस्सामी" ति सिक्ठति । 
इति श्रज्छत्तं वा काये फायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा कायें कायानु- 
पस्सी विहरति, ्रज्जञत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सो विहरति; समु- 
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दयधम्मानुपस्सी वः कायरम विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । श्रत्थि 
कायो' ति वा पनस्स सति पच्चुपद्भिता होति यावदेव उाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय ' ; श्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उप्रा- 


; दियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति 4 


(२) इरियापथसति 
५. “पून च परं, भिक्लवे, भिक्छु गच्छन्तो वा गच्छामी' ति 
पजानाति, ठितो वा 'ठितोम्ही' ति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोम्हीः 
ति पजानाति, सयानो वा 'सयानोम्ही' ति पजानाति । यथा यथा 
वा पनस्स कायो पणिहितो होति तथा तथा नं पजानाति । इति 
ग्रज्छत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 
विहरति, अ्रञ््त्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानु- 
पस््ली वा काथस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा काभरस्मि विहरति, 
समुदयवद्मधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । श्रत्थि कायो ति 
वा पनस्स सति पच्चुपद्टता होति, यावदेव उाणमत्ताय परिस्सति- 
मत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्छवे, भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति । 
(३) सम्पजानकारो 
६. “शून च परं, भिक्लवे, भिक्खु श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्प- 
जानकारी होति, भ्रालोकिते विलोकिते सम्पजानकं।री होति, समि- 
च्जिते* १सारितें सम्पजानकारी होति, सङ्कादिपत्तचीवरघारणे सम्प- ` 
जानकारी होति, श्रसिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, 
उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते तिसिन्ने सुत्त 


. जागरिते भासिते वुण्टीभावे सम्पजानकारी हौति । इति भ्रज्छत्तं वा 


काये कायानुपस्सी विहरति ... पे०... एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्स 
काये कायानुपस्सी विहरति । 


(४) पटि कूलमनसिकारो 
७. ““पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला, 


` : श्रधो केसमत्थका, तचपरियन्त, पूरं नानप्पकारस्स अ्रसुचिनो पच्व- 


१. पतिस्सतिमत्ताय - सी०, स्या ०, रो० । २. सम्मिञ्जिते -सी०, स्या० । 


~न 
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वेक्खति - 'श्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं 
न्हारु' श्रद्वि श्रह्िमिञ्जं* वक्कं हदयं यकनं किलोमक पिहकं पप्फासं 
ग्न्त श्रन्तगुणं उदरियं करीसं * ; पित्तं सम्हुं पुज्बो लोहितं सेदो मेदो 
ग्रस्सु वसा सेदो सिद्काणिका लसिका मुत्तं ति । 

८. “सेय्यथापि, भिक्वं, उभतोमुखा पुतो" पूरा नाना- 
विहितस्स धञ्जस्स, सेम्यथीदं ~ सालीनं वीहीनं मुग्गानं मासानं 
तिलानं तण्डुलानं । तमेनं चक्खुमा पुरिसो मुज्तरत्वा पच्चवेक्ेथ्य - 
इमे साली इमं वीही इमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डला' ति । 
एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला, ्रधो केसम- 
त्थका, तचपरिथन्तं, पूरं नानप्पकारस्स अ्रसुचिनो पच्चवेक्खति -'्रत्थि 
इमस्म कायें केसा लोमा ..प०... मुत्तं" ति । इति श्रञ्छत्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति ...प०... एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये काया- 
नुपस्सी विहरति । 

(५) धातुमनसिकारो 

€. “पुन च परर, भिक्ववे, भिक्खु इममेव कायं यथास्ति 
यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति ~ श्रत्थि इमस्मि काये पठवीधातु 
प्रापोधातु तेजोधालु वायोधातू' ति । 

१०. “सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोघातक- 
न्तवासी वा गावि वधित्वा चतुमहापथेः बिलसो विभजित्वा 
निसिन्नो भ्रस्त; एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं 
यथापणिदितं धातुसो पच्चवेक्वति ~ श्रत्थि इमस्म कायं पठ्वी- 
घातु भ्रापोधातु तेजोधातुं वायोधातू' ति । इति ्नज्त्तं वा काये- 
कायानुपस्सी विहरति ...पे०... एवं पि खो, भिक्लव, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 

(६) भयुभानुस्सति 
११. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्ु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर 


१. नहारं - रो०, सी°; नहारू -स्या०। २. श्री -स्या०, रो० । ३. श्रहटि- 
मिचञ्जा -सौ०,रो° ॥ * मत्यलुङ्खं पन न इध पालि-्रून्हुं ( बुद्धपोस - महाहत्थिपदोपम- 


वण्णना ) । ४. मुतोकी -रो०; मूतोढी-स्या०, सी० । ५. पथवीधातु -म०.। .. 


६. चातुम्महापये -सी०, स्या०, रो० । ७. पटिविभच््वा -स्या०, रो०; पवि- 
भजित्वा - सी० 1 
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सीवधिकाय ' छड्ितं एकाहमतं वा हौहमतं वा तीहमनं वा उद्ुमातकं 
विनीलकं विपुन्बकजातं । सो इममेव कायं उपसंहरति - श्रयं पि खो 
कायो एवंधम्मो एकंभावी एवंञ्रनतीतो' ति । इति श्रञ्छत्तं वा कायं 
कायानुपस्सी विहरति ... पे० ... एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये- 
कायानुपस्सी विहरति । 

१२. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरोरं 
सीवथिकाय छड्तं, काकेहि वा खज्जमानं, कुललेहि वा खज्जमानं, 
गिज्ज्ेहि वा खजञ्जमानं, कङ्कहिः वा खज्जमानं, सुनखेहि वा खज्ज- 
मानं, व्यग्घेहि वा खज्जमानं, दीपीहि वा खज्जमानं*, सिगालेहि' 
वा खञ्जमानं, विविधेहि वा पाणकजातहि खेज्जमानं । सो इममेव 
कायं उपसंहरति - श्रयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंग्रन- 
तीतोः ति । इति ग्रज्छत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति ... प°... एवं 
पि सो, भिक्ववं, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

१२. ““पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं 
सीवथिकाय छतं श्रद्भुकस ह्भलिकं समंसलोहिते न्हारुसम्बन्धं ... पे ०... 
ग्रह्िकस द्खलिकं निम्मंसलोहितमक्खितं' न्हारुसम्बन्धं ... पे ०... ग्र्िक- 
सद्भलिकं प्रपगतमंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं ... पे ०... ्रह्िकानि अ्रपगत- 
सम्बन्धानि' दिसा विदिमा विक्खित्तानि ~ भ्रञ्जेन हत्थद्विक, ग्रञ्ञेन 
पादद्धिक, म्रञ्जन' गोप्फकटुक , अञ्जन जङ्धुद्टिक, ग्रञ्ञेन ऊरुद्टिकं 
ग्रञ्जेन कटिद्िक, ्रज्जन फासुकद्विक, अ्रञ्ञेन पिद्धष्धिक, ्रञ्ञेन 
खन्धद्विकं, ग्रञ्ञेन गीवटिक, ब्रञ्जेन हनुक्विक, ग्रञ्ञेन दन्तद्धिक, 
ग्रञ्जेन सीसकटाहं । सो इममेव कायं उपसंहरति - श्रयंपिखो कायो 
एवंघम्मो एवंभावी एवंश्रनतीतो” ति । इति भ्रजञ्छत्तं वा कायं 
कायानुपस्सी विहरति ...प०...एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये 


कायानुपस्सी विहरति । 


१. सिवथिका - म० । २-२. सुपाणेहि वा खज्जमानं - सी०, रो०; सुवाणेहि वा 
खज्जमानं - स्या० । ३. सिङ्गालेहि -म० । ४. निमंस० - म० । ५. श्रपगतन्हार ० - 
स्या० । ६-६. सी°, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि } ७. ऊरद्भिकं -सी०,रो० । द. कट- 
हिकं -सी०,रो०। €-६. ्रञ्ञेन पिद्धिकण्टकं - सीऽ, रोऽ; ग्रञ्जेन पिद्विकष्टकट्टिकं, 
प्रज्ञेन फासुकद्विकं, ग्रञ्जेन उरद्विकं, श्रञ्जेन वाहुद्टिकं, अञ्जेन प्रसद्टिकं, श्रञ्जेन गीवद्धिकं, 
भञ्ञेन हनुद्टिकं, अ्रञ्जेन दन्तकं - स्या० । १०. एतंश्रनतीतो - रो० । 


५ ० 


१०.३.१५ ] बेदनानुपस्सना ८१ 


१४. “पुन च परं, भिक्वें, भिक्खु सेय्यथापि पस्संथ्य सरीरं 
सिवथिकाय छड्ितं, श्रद्विकानि सेतानि सद्भुवण्णपटिभागानि ...पे०... 
ग्रहिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि ... पे०... अ्रद्िकानि पूतीनि 
चुण्णकजातानि । सो इममेव कायं उपसंहरति - श्रयं पि खो कायो 
एवंघम्मो एवंभावी एवंग्ननतीतो' ति । इति अ्रज्छत्तं वा काये कायानु- 
पस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज््त्तबहिदा 
वा कायं कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा काथस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानु- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति; श्रत्थि कायो' ति वा पनस्स सति पच्चृप- 
दिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय'; ्रनिस्सितो च विह्‌- 
रति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्ववे, भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति । 


$ ३. वेदनानुषस्सना 


१५. कथं च, भिक्लवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विह- 
रति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुखं' वा वेदनं वेदयमानो ` “सुखं वेदनं 
वेदयामी' ति पजानाति, दृक्छं वा वेदनं वेदयमानो 'दुक्लं वेदनं वेद- 
यामी' ति पजानाति, अ्रदुक्वमसुखं वा वंदनं वेदेयमानो श्रदुक्छमसुखं 
वेदनं वेदयामी' ति पजानाति; सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो 
-सामिसं सुखं वेदनं वेदयाभी' ति पजानाति; निरामिसं वा सूखं वेदनं 
वेदयमानो “निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामी' ति पजानाति; सामिसं 
वा दुक्लं वेदनं वेदयमानो 'सामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी' ति पजानाति, 
निरामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी 
ति पजानाति; सामिसं वा प्रदुक्लमसुखं वेदनं वेदयमानो सासं 
ग्रदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी" ति पजानाति, निरामिसं वा ग्रदुक्खम- 
सुखं वेदनं वेदयमानो निराभिसं श्रदुक्वमसुखं वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति । इति श्रज्छत्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, अ्रज्त्तबहिद्धा वा वेदनासु वेदनानु- 
पस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयधम्मा- 





१. पतिस्सतिमत्ताय - सी०, स्या०, रो० । २-२. सुखं वेदनं वेदियमानो - सी०, 
स्या०, रो०। 
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नुपस्सी वा वेदनासु विहरति, समुदयवयघम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति । श्रत्थि वेदना" ति वा पनस्स सति पच्चृपट्टिता होति याव- 
देव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; श्रनिस्सितो च विहरति, न च 
किञ्चि लोके उपादिथति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति । 


४ ४. चित्तानुषस्सना 


१६. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपरसी विहरति ? 
इध, भिक्छवरे, भिक्लु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं' ति पजानाति, 
वीतरागं वा चित्तं "वीतरागं चित्तं" ति पजानाति; सदोसरं वा चित्तं 
“सदोसं चित्तं" ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं' ति 
पजानाति; समोहं वा चित्तं "समोहं चित्तं' ति पजानाति, वीतमोहं 
वा चित्तं वीतमोहं चित्तं' ति पजानाति; साङ्खि्तं वा चित्तं 'सह्ध्त 
चित्तं' ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं 'विकिखित्तं चित्तं" ति पजानाति; 
महम्गतं वा चित्त 'महग्गतं चित्तं' ति पजानाति, भ्रमहग्गतं वा चित्तं 
“प्रमहग्गतं चित्तं" ति पजानाति; सरत्तरं वा चित्तं 'सञउत्तरं चित्तं' ति 
पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं श्रनुत्तरं चित्तं" ति पजानात्ि; समाहितं 
वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, श्रसमाहितं व। चित्तं श्रसमा- 
दितं चित्तं" ति पजानाति; विमृत्तं का चित्तं "विमुक्तं चित्तं' ति पजा- 
नाति, अरविमृत्तं वा चित्तं श्रविमृत्तं चित्तं' ति पजानाति । इति ग्रज्घत्तं 
वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विह- 
रति, श्रज््त्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति; समुदयघम्मा- 
नुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तरिम विहरति, 
समुदयवयधम्भानुपस्सी वा चित्तरसिमि विहूरति । श्रत्थि चित्तं ति 
वा पनस्स सति पच्चुपद्भिता होति यावदेव ाणमत्ताय परिस्सति- 
मत्ताय; श्रनिस्सितो च विहुरत्ति, न चं किञ्चि लोके उपादियत्ति । 
एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्ु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 
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§ ५. धम्मानपस्सना 
(१) पञ्चस नोवरणेस्‌ 


१७. कथं च, भिक्लवे, भिक्लु धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति ? 
दध, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेस्ु । 
कथं चं पन, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
नीवरणेसु ? 

“इध, भिक्वे, भिक्खं सन्तं वा प्रज्क्त्तं कामच्छन्दं ` "ग्रत्थि 
मे भ्रज्स्त्तं कासच्छन्दो' ति पजानाति, श्रसन्तं वा ्रञ्सत्तं कामच्छन्दं 
'नत्थि मे श्रज््त्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; यथा चं भ्रनुप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स काम- 
च्छन्दस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
श्रायति ग्रनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

सन्तं वा श्रज््त्तं व्यापादं श्रत्थि मे प्रज्ज्त्तं व्यापादो' ति 
पजानाति, ग्रसन्तं वा ्रज्छत्तं व्यापादं नत्थि मे भ्रज्जत्तं व्यापादो! ति 
पजानाति; यथा च भ्रनुप्यन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो होति तं च पजा- 
नाति, यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पानं होति तं च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स व्यापादस्स श्रायति भ्रनुप्पादो होति तं च पजानाति। 

“सन्तं वा ग्रज्छत्तं थीनमिद्धं ग्रत्थि मे ग्रज्छत्तं थीनमिद्ध' ति 
पजानाति, श्रसन्तं वा श्रञ्त्तं थीनमिद्धं नत्थि में भ्रज्छत्तं थीनमिद्ध' 
ति पञानाति; यथा च श्रनुप्पन्चस्स थीनमिद्धस्स उप्पादो होतितं च 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहानं होति तं च पजानाति 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स प्रायति ग्रनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा भ्रज्ञत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं "प्रत्य मे अ्रज्छत्तं उद्धच्च- 
कुक्कुच्चं' ति पजानाति, ग्रसन्तं वा गर्त्तं उद्धच्चकुक्करुच्चं नत्थि 
मे ग्रज्जत्तं' उद्धच्चकूक्कुच्चं ति पजानाति; यथा च भ्रनुप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कूक्कु च्चस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कुक्कुच्चस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्च- 
कुक्कुच्चस्स प्रयति अ्रनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा अज्छत्तं विचिकिच्छं श्रत्थि मे ग्रञ््त्तं विचि- 
किच्छा' ति पजानाति, ्रसन्तं वा श्रज्त्तं विचिकिच्छं नत्थि मे प्रज्सत्तं 

१. कामक्कन्दं - स्या० । २. यिनमिद्धं -म०। 
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: विचिकिच्छा' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय विचिक्रिच्छाय 


उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं 
होति तं च पजानासि, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय भ्रायति ग्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“इति श्र्छत्तं वा॒धम्मेयु घम्मानुपस्सी विहरति, बरहिडढा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्सत्तवहिदधा वा धम्मसु धम्मानु- 
पस्ती विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मसु विहरति, वयधम्मा- 
नुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानृपस्सी वा धम्मसु 
विहरति । श्रत्थि धम्मा" ति वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति याव- 
देव ज्ाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च 
क्रिञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी पिहुरति पञ्चसु नीवरणेसु । 

(२) पञ्चसु उपादानक्वन्धेसु 

१८. “पून च परं, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु ? इषे, 
भिक्छवं, भिक्खु - इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स प्रत्थ- 
ङ्गमो, इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय प्रत्थङ्खुमो, इति 
सञ्जा इति सञ्जाय समुदयो इति सञ्जाय अत्थ द्गमो, इति सङ्खारा 
इति सद्ारानं समुदयो इति सह्भुारानं भ्रत्थद्धमो, इति विञ्जाणं 
इति विञ्ज्ाणस्स समुदयो इति विचञ्जाणस्स श्रत्थङ्गमो' ति ~ इति 
ग्रज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानू- 
पर्सी विहरति, श्रज्ज्ञत्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयघम्मानुपस्सी वा धम्मे 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेयु विहरति । '्रत्थि धम्मा' 
ति का पनस्स सति पच्चृपद्िता होति यावदेव जाणमत्ताय परिस्सत्ति- 
मत्ताय; अ्निस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
उपादानक्खन्धेयु । 


(३) छसु श्रज्सत्तिकबाहिरेमु श्रायतनेसु 
१६. “धुन च पर, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
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विहरति छसु ग्रज््त्तिकवबाहिरेसु प्रायतनेसु । कथं च पन, भिक्छवे, 
भिक्स धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु श्रज््त्तिकवाहिरेसु श्राय- 
तनेसु ? 

“इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खु च पजानाति, रूपे च पजानाति, 
-यं च तदुभयं परिच्च उप्पञ्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च 
म्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
संयो जनस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स 
ग्रायति म्नृप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सोतं च पजानाति, सदे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च श्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायति अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति ! 

““ानं च पजानाति, गन्धे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पञ्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायति भ्रनू- 
पादो होति तं च पजानाति । 

“जिन्हं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पञ्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च ग्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स संयोजमस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स भ्रायति अ्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“कायं च पजानाति, फोद्ुन्बे च पजानांत, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च भ्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उष्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्यन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स प्रायति ग्रनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“मनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च श्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं 
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होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स श्रायति भ्रनुष्पादो 
होति तं च पजानाति । 

इति ्रज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अ्रञ््त्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानू- 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानु- 
पस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
श्रत्थि धम्माः ति वा पनस्स सति पच्चृपरट्िता होति यावदेव जाण- 
मत्ताय परिस्सतिमत्ताय; श्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके 
उपादियति । एवं पि खो, भिक्ववे, भिक्वु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति छु ग्रज्ञत्तिकबाहिरेसु भ्रायतनेसु । 

(४) सत्तु बोज्घङ्धेषु 

२०. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्जद्धेषु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज्कर ङ्स ? इध, भिक्वे, भिक्खु सन्तं 
वा ग्रज्त्तं सतिसम्बोज्् ङ्गं 'ग्रत्थि मे ्रज्सत्तं सतिसम्बोज्ज्ञङ्खो' ति 
पजानाति, श्रसन्तं वा ग्रज्सत्तं सतिसम्बोज्जङ्गं 'नत्थि मे अ्रज्ज्त्तं षति- 
सम्बोज्ज्द्धो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्ज्ङ्गस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्जङ्गस्स 
भावनाय" पारिपूरी' होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा ग्रज्छत्तं धम्मविचयसम्बोज्ङ्खं '्रत्थि मे श्रज्सत्तं 
धम्मविचयसम्बोज्जञद्धो' ति पजानाति, भ्रसन्तं वा ग्रज्जत्तं घम्मविचय- 
सम्बोज्ज् ङ्ख 'नत्थि मे ग्रज्छत्तं धम्मविचयसम्बोज्ज्ङ्घो' ति पजानातिः; 
यथा च श्रनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज््ङ्गस्स उप्पादो होति तं च 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय 
पारिपूरी होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा श्रज्सत्तं विरियसम्बोज्छङ्खं श्रत्थि मे प्रज्दात्तं 
विरियसम्बोज््ङ्धो' ति पजानाति, अ्रसन्तं वा भ्रज्त्तं विरिय- 
सम्बोज्ज ङ्ख 'नत्थि मे ग्रज्त्तं विरियसम्बोज्ज्ङ्घो' ति पजानाति, यथा 
च श्नुप्पन्नस्स विरियसम्बोज्जङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 


१-१. मावनापारिपुरी - सी०, स्या०, रोऽ । 
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यथा च उप्पन्नस्स विरियसम्बोज्ज ङ्गस्स भावनाय' पारिप्री' होति तं 
च पजानाति । 

“सन्तं वा भ्रज््त्तं पीतिसम्बोज््ङ्खं ग्रत्थि मे ब्रज्सत्तं 
पीतिसम्बोज्जङ्गो' ति पजानाति, ग्रसन्तं वा प्रज्छत्तं पीतिसम्बोज्ज्ङ्खं 
“नत्थि मे ग्रज्चत्तं पीतिसम्बोज्ज्ङ्खो' ति पजानाति; यथा च प्रनुप्प- 
्रस्स पीतिसम्बोज्छङ्खगस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स पीतिसम्बोज्ज ङ्घस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 

“सन्तं वा श्रज्सत्तं पस्सद्धिसम्बोज्छद्खं ्रत्थि मे भ्रज्त्तं 
परस्सद्धिसम्बोज््ङ्गो' ति पजानाति, श्रसन्तं वा ग्रज्छात्तं पर्सद्धिसम्बो- 
ज््ङ्गं नत्थि मे श्रज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज्ञद्खो' ति पजानाति; यथा 
च ग्रनुष्पन्नस्स पस्सदधिसम्बोज्जञङ्घस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स पस्सदधिसम्बोज्ज्ङ्खस्स भावनाय पारिपूरी होति तं 
च पजानाति । 

“सन्तं वा भ्रज्छत्तं समाधिसम्बोज्जञङ्घं श्रत्थि मे श्रज्सत्तं 
समाधिसम्बोज््द्खो' ति पजानाति, ग्रसन्तं वा भ्रज्छत्तं समाधिसम्बो- 
ज््ङ्खं 'नत्थि मे भ्रज्छत्तं समाधिसम्बोज््द्खो' ति पजानाति; यथाच 
ग्रनुप्पन्चस्स समाधिसम्बोज्ज ङ्गस्स उप्पादो होति ` तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्ङ्गस्स भावनाय पारिपुरी होति तं 
च पजानाति । 

“सन्तं वा श्रज्ज्त्तं उपेक्वासम्बोज्ज्ञङ्खं ्रत्थि मे भ्रज्जत्तं 
उपेक्वासम्बोज्ङ्खो' ति पजानाति, ग्रसन्तं वा श्रज्छत्तं उपेक्खासम्बो- 
ज््ङ्खं नस्थि मे श्रज्छत्तं उपेक्वासम्बोज्करद्धो' ति पजानाति; यथा 
च ग्रनुष्पन्नस्स उपेक्वासम्बोज्ज्ञ ङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स उपेक्वासम्बोज्छङ्खस्स भावनाय पारिपुरी होति तं 
च पजानाति । 

“इति अज्ञत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ज्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयघम्मानुपस्सी 
वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 

“ग्रत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सत्ति पच्चुपट्टिता होति यावदेव नाण- 


१-१. भावनापारिपुरी - सी०, स्या०, रो० । 
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मत्ताय परिस्सत्तिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके 
उपादियति । एवं पि खो, भिक्छवे, भिक्वु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्ज्ञ ङ्गेसु । । 
(५) चतूसु श्ररियसच्चेसु 

२१. "पुन च परं, भिक्लवे, भिक्लु घम्मेसु घम्मानुपस्सी 
विहरति चतसु' श्ररियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्वे, भिक्खु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु भ्ररियसच्चेसु ? इध, भिक्लवे, भिक्खु 
“इदं दुक्ं' ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्छसमुदयो' ति यथाभूतं 
पजानाति, श्रयं दुक्वनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, 'ग्रयं दुक्व- 


. निरोधगामिनी पटिपदा' ति ~ यथाभूतं पजानाति । 


20 


22 


““इति श्रज्ञत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विह॒रति,बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानपस्सी विहरति, श्रञ्छ्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
समदयधम्मानृपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 'ग्रत्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्टिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय; अ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्ववे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु 
ग्ररियसच्चेसु । 

२२. योहि कोचि, भिक्लवे, इमे चत्तारो सतिपदुाने एवं 
भावेय्य सत्त वस्सानि तस्स दिन्नं फलानं प्रञ्जतरं फलं पारिकङ्खुं - 
दिद्रुव धम्मे ग्रञ्जा, सति वा उपादिसेसे ्रनागामिता । 

““तिद्रुन्तु, भिक्वे, सत्त वस्सानि । यो हि कोचि, भिक्लवे, 
इमे चत्तारो सतिपद्राने एवं भावेय्य छ वस्सानि ...पे ०... पञ्च वस्सानि 
...चत्तारि वस्सानि...तीणि वस्सानि..द्रे वस्सानि ... एक वस्सं ... तिदट्ुतु, 
भिक्लवे, एकं वस्सं, यो हि कोचि भिक्खवें इमे चत्तारो सतिपद्राने 
एवं भावेय्य सत्त मासानि, तस्स दिन्नं फलानं ग्रञ्जतरं फलं पाटि- 
क्खु - दिटदंव धम्मे त्रञ्व्या, सति वा उपादिसेसे ग्रनागामिता । 

““तिट्रन्तु, भिक्ववे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
इमे चत्तारो सतिपदुाने एवं भावेय्य छं मासानि ... पे० ... पञ्च 
मासानि ... चत्तारिमासानि ... तीणि मासानि...दरे मासानि ...एकः मासं 





१. चतुसु ~ सी°, रो° । २. सी°, स्या० रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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ग्रडुमासं ` ... तिदुतु, भिक्छवे, ्रहुमासो । यो हि कोचि, भिक्छवे, इमे 
चत्तारो सतिपद्राने एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स द्वितं फलानं अ्रज्जतरं फलं 
पाटिक ङ्कु ~ दिद्रुव धम्मे भ्रञ्जा, सति वा उपादिसेसे ्रनागामिता ति । 

२३. “'एकायनो श्रयं, भिक्खवे, . मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, 
सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं भ्रत्थ ज्खमाय, जायस्स 
ग्रधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपदुानाः 
ति ~ इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति । 

२४. इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खु भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति । । 


मूलपरियायवम्गो निदितो परमो ¦ 
तस्सुहानं 


परूलसुसंव रधम्मदायादाः भेरवानङ्गणाकङ्कय्यवत्थं । 
सल्लेख सम्मादिद्िसतिपद्रं वग्गवरो ग्रसमो सुसमत्तो ` ।। ` 








१. ग्रढमासं -सी०, स्या०, रो० । २२. एत्य सी० पोत्थके इमा गाथायो 
दिस्सन्ति - 

श्रजरं श्रमरं अ्रमताधिगमं फलमगःनिदस्सन-दुक्खनुदं । 
सहितत्थ-महारह-मस्सकरन्भुतपीतिकरं थवतो सुणथ ।। 
तकछकाव सुपूरितधम्मपथे तिविधग्गिपलेपितनिन्बपना । 
भवन्याधिपनोदनग्रोसधियो ब्रव मज्ज्िमसुत्तवरटुपिता ।। 
मध्विव मन्दरसा ग्रमरानं खिडूरती जननं समरूनं । 
ता सुतवेय्यकरटरुपितासं सक्यसुतान मभिरमणत्या ।। 
पञ्जासत्यादि सत्तं च दियङ्क वेय्यकरानं दुवे श्रपरे च । 
तेसमहं अनुपुल्व व्रवीमि एकमना निसमेथ मुदम्गा ॥ 
पभवासवदायदपुन्बगमो भ्रगतीगति ब्रङ्गणसन्भयको । 
पियगारवपण्डरसल्लिखनो तथदिद्वि सतिदसमो पठमो ॥ ` 
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९१. चृणसीददनादसुत्तं 
§ १. परप्पवादा समणेहि सुञ््या 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू प्रामन्तेसि- 
““भिक्वो'' ति । “भदन्त” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

““इधेव, भिक्ववे, समणो, इध दुततियो समणो, इध तत्तियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो; युञ्जा परप्पवादा समणेहि' भ्रञ्जे" 
ति । एवमेतं, भिक्खवे, सम्मा सीहनादं नदथ । 

२. "ठानं खो पनतं, भिक्खवे, विज्जति यं* भ्रञ्जतित्थिया 
परिग्बाजका एवं वदेग्युं ~ को पनायस्मन्तानं श्रस्सासो, कि बलं, येन 
तुम्हे ्रायस्मन्तो* एवं वदेथ ~ इघेव समणो, इध दतियो समणो, इध 
तत्तियो समणो, इध चतुत्थो समणो ; सुञ्व्ना परप्पवादा समणेहि म्रञ्ये' 
ति ? एवंवादिनो, भिक्खवे, म्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु 
वचनीया ~ श्रत्थि खो नो, श्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता 
श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा श्रक्खाता ये मयं श्रत्तनि सम्प- 
स्समाना एवं वदेम - इधेव समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो; सुञ्जा परप्पवादा समणेहि श्रञ्जें 
ति। कतमे चत्तारो ? श्रत्थिखो नो, ्रावुसो, सत्थरि पसादो, श्रत्थि 
धम्मे पसादो, श्रत्थि सीलेसु परिपूरकारिता; सहधम्मिका खो पन 
पिया मनापा - गहद्रा चेव पव्बजिता च । इमे खो नो, प्रावृसो, तेन 
भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो घम्मा भ्रक्खाता 
ये मयं ्रत्तनि सम्पस्समाना एवं वदेम - इधेव समणो, इध दुतियो 
समणो, इध ततियो समणो, इघ चतुत्थो समणो; सृञ्जया परण्पवादा 
समणेहि ग्रञ्ञे' ति । 

३. “ठानं खो पनेतं, भिक्वे, विज्जति यं अ्रञ्जतित्थिया 


परिव्बाजका एवं वदेय्युं ~ श्रम्हाकं पि खो, भ्रावुसो, अ्रत्थि सत्थरि 


१. समणेभि - म० । २. ग्रञ्जेहि - म०; श्रञ्जेभी -स्या० । ३. यं इव-सी० 
स्या०, रो० । ४. भ्रायस्मन्तो भ्रत्तनि सम्पस्समाना ~ स्या० । ५. पन नो - रो०.। 
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पसादो यो ` श्रम्हाकं सत्था, म्रम्हाकं पि प्रत्थि धम्मे पसादो यो ग्रम्हाकं 
धम्मो, मयं पि सीलेयु परिपुरकारिनो यानि भ्रम्हाकं सीलानि, ग्रम्दाकं 
पि सहधम्मिका पिया मनापा - गहरा चेव पन्बजिता च । इव नो, 
श्रवसो, को विसेसो को श्रधिप्पयासो. कि नानाकरणं यदिदं तुम्हाकं 
चेव ग्रम्हाकं चा' ति ? | 

“एवंवादिनो, भिक्वे, ्रञ्व्य तित्थिया परिन्बाजका एवमस्सु 
वचनीया -'कि पनावृसो, एका निद्रा, उदाहू पुथु निदा" ति ? सम्मा 
व्याकरमाना, भिक्खवेः श्रञ्ज्यतित्थिया परिव्वाजका एवं न्याकरेथ्यु - 
एकावुसो, निद्रा, न पृथु निद्रा" ति । 

४. “सा पनावुसो, निद्रा सरागस्स उदाह वीतरागस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं 
न्याकरेय्युं ~ "वीतरागस्सावुसो, सा निदा, न सा निदा सरागस्सा' ति । 

“““सा पनावुसो, निद्रा सदोसस्स उदाहु वीतदोसस्सा' ति ? 
सम्मा न्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं 
न्याकरेय्युं - 'वीतदोसस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निदा सदोसस्सा' ति । 

“““सा पनावृसो, निदा . समोहस्स उदाहु वीतमोहस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, भ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं 
व्याकरेथ्युं - "वीतमोहस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निदा समोहस्सा' ति । 

“सा पनावुसो, निद्रा सतण्टस्स उदाहु वीततण्हस्सा" ति ? 
सम्मा व्याकरमाना; भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं 
व्याकरेय्यु ~ वीततण्हस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सतण्हस्सा' ति । 

“सा पनावुसो, निद्रा सउपादानस्स उदाहु भ्रनुपादानस्सा' 
ति ? सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं 
व्याकरेथ्युं - श्रनृपादानस्सावृसो, सा निद्रा, नसा निद्रा सउपा- 
दानस्सा' ति । 

“सा पनावुसो, निदा" विदसूनो उदाहृ भ्रविदसुनो" ति † 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्वे, श्रञ्व्यतित्थिया परिन्बाजका एवं 
न्याकरेथ्यं ~ विदुसुनो, आवुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा अविदुमुनो' ति । 

“सा पनावुसो, निदा भ्रनुरुद्धप्पटिविरुदस्स उदाहु प्रननुरुढ- 





१. सो -रो० । २. प्रधिप्पायो - सी०, स्या०, रो० । ३. व्याकरेय्युं - सी० । 
४. स्या० पौत्थके नत्यि । ५. भ्रनुरुद्धपटिविरुडधस्स ~ सी०, स्या० रो° । 
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गरप्पटिविरुद्धस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमाना, भिक्वे, श्रञ्जतित्थिया 
परिव्वाजका एवं व्याकरेय्यु - श्रननुरुढ-ग्रप्परिविरुद्धस्सावुसो, सा 
निद्रा, नसा निद्रा श्रनुरुद्धप्पटिविरुद्स्सा' ति । 


“सा पनावृसो, निद्रा पपञ्चारामस्स पपञ्चरतिनो . उदाहृ 
निप्पपञ्चारामस्स निप्पपञ्चरतिनो' ति ? सम्मा व्याकरमाना, 
भिक्छवे, अ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं व्याकरेय्यूं ~ निप्पपञ्चा- 
रामस्सावृसो, सा निद्रा निप्पपञ्चरतिनो, न सा निद्रा पपञ्चारामस्स 
पपञ्चरतिनो' ति । 


§ २. के वीतरागदोसमोहा 


५. "द्वेमा, भिक्ववे, दिह्ियो ~ भवदिद्ि च विभवदिद्ट च। 
ये हि केचि, भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा भवदिट् ग्रल्लीना भव- 
दिरह्ि उपगता भवदिह् ग्रज्ज्ञोसिता, विभवदिद्िया ते पटिविरुद्धा । 
ये हि केचि, भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा वा विभवरदि्टि अल्लीना 
विभवदिद्विं उपगता विभवदिष्ि ग्रज्जलोसिता, भवदिद्धिया ते पटि- 
विरुद्धा । ये हि केचि, भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं द्वि 
दिदीनं समुदयं च श्रत्थङ्खमं च प्रस्सादं च श्रादीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, ते सरागा ते सदोसा ते समोहा ते सतण्हा ते 
सउपादाना ते भ्रविहसूनो ते अ्रनुरुदधप्पटि विरुद्धा ते पपच्चा रामा पपञ्च- 
रत्िनो ; ते न परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासंहि; न॒ परिमुच्चन्ति दुक्स्मा' ति 
वदाभि। येचखो केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं 
द्वितं दिनं समुदयं च भ्रत्य ज्गमं च श्रस्सादं च श्रादीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं पजानन्ति, ते वीतरागा तं वीतदोसा ते वीतमोहा ते वीत- 
तण्हा ते अरनुपादाना ते विदहृसुनो ते अ्रननुरुद्धग्रप्पटिविरुदधा ते निप्प- 
पर्वा रासा निप्पपञ्चरतिनो; ते परिम्‌च्चन्ति जातिया जराय मरणेन 


सोकेहि परिदेवहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि ; परिमुष्चन्ति 
दुक्खस्मा' ति वदामि । 





१. स्या०. पोत्थके नत्यि । 


११.३.६ ] किम्भूतो पसादो न सम्मग्मतो ३ 
$ ३. किभ्भूतो पसादो न सम्मग्गत 


६. “चत्तारिमानि, भिक्छवे, उपादानानि । कतमानि चत्तारि ? 
कामुपादानं, दिट्‌ दुपादानं, सीलन्बतुपादानं, अ्रत्तवादुपादानं ¦} सन्ति, 
भिक्खवे, एके समणब्राह्यणा सब्बपादानपरिञ्वावादा पटिजानमाना । 
तें न सम्मा सन्वुपादानपरिञ्जं पञ्जपेन्ति - कामुपादानस्स परिञ्चं 
पञ्ञपेन्ति, न दिट्‌टुपादानस्स परिञ्जं पञ्ञपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पादानस्सं परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न प्रत्तवादुपादानस्स परिञ्जं पञ्ज- 
पेन्ति। तं किस्सदहेतु? इमानि हि ते भोन्तो समणब्राह्मणा तीणि 
ठानानि यथाभूतं नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्मणा सब्बु- 
पादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बृपादानपरिञ्जं 
पञ्ञ्जपेन्ति ~ कामुपादानस्स परिञ्जं पञ्ञपेन्ति, न दिटूटुपादानस्स 
परिज्जं पञ्जपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ््यं पञ्ञयपेन्ति, न 
ग्रत्तवादुपादानस्स परिञ्ं पञ्जपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्लवें, एके समणतब्राह्यणा सन्बुपादानपरिञ्जा- 
वादा पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्जं पञ्जपेन्ति - 
कामुपादानस्स परिञ्जं पञ्पेन्ति, दिट्‌टुपादानस्स परिज्जं पञ्ज- 
पेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न प्रत्तवादूपादानस्स 
परिञ्जं पञ्जपेन्ति । तं किस्स हेतु ? इमानि हि ते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा दे ठानानि यथाभूतं नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा सब्बपादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सन्बु- 
पादानपरिजञ्जं पञ्जपेन्ति - कामुपादानस्स परिञ्ज्यं पञ््यपेन्ति 
दिट्‌ट्पादानस्स परिजञ्व्मं पञ्जपेन्ति, न सीलन्बतुपादानस्स परिञ्च्वं 
पञ्ञ्यपेन्ति, न ग्रत्तवादुपादानस्स परिञ्जं पञ्चपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्लवे, एके समणनब्राह्यणा सन्बुपादानपरिञ्जावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सन्बुपादानपरिजञ्जं पञ्जपेन्ति -कामु- 
पादानस्स परिजञ्ज्नं पञ््यपेन्ति, दिट्‌ठ्पादानस्स परिञ्ज्यं पञ्ञपेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स्र परिज्च्नं पञ्ज्नपेन्ति, न प्रत्तकादपादानस्स परिञ्ञं 
पञ्जपेन्ति । तं किस्स हेतु ? इमं हि ते भोन्तो समणब्राह्मणा एक 
ठानं यथाभतं नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समणन्नाह्यणा सन्बु- 
पादानपरिजञ्व्ावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बुपादानपरिजञ्ं 





१. सीलब्बत्तुपादानं ~ स्या० । २. पञ्च्यापेन्ति -सी०, स्या०, रो० । 
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पञ्ञपेन्ति - कामुपादानस्स परिञ्ज्यं पञ्ञ्पेन्ति, दिट्‌टुपादानस्स 
परिज्जं पञ्ञपेन्ति, सीलब्बतुपादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न प्रत्त 
वादुपादानस्स परिञ्जं पञ्ञपेन्ति । 

““एवकरूपे खो, भिक्खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मग्गतो श्रक्वायति; यो धम्मे पसादो सो न सम्मग्गतो ग्रक्खा- 
यति; या सीलेसु परिपूरकारिता सा न सम्मग्गता ्रक्वायति; या 
सहधम्मिकेसु पियमनापता सा न सम्मम्गता अ्रक्खायति । तं किस्स 
हेतु ? एवं हेतं, भिक्लवे, होति यथा तं दुरक्वाते धम्मविनये दुप्प- 
वेदिते श्रनिय्यानिके भ्रनुपसमसंवत्तनिके श्रसम्मासम्बृद्धप्पवेदिते । 


§ ४. किम्भूतो पसादो सम्मग्गतो 


७. “तथागतो च खो, भिक्ववे, ग्रहं सम्मासम्बुद्धो सब्बुपादान- 
परिञ्जावादो पटिजानमानो सम्मा सन्वुपादानपरिजञ्जं पञ्जपेति - 
कामुपादानस्स परिञ्जं पञ्नपेति, दिट्‌टुपादानस्स परिज्ज्नं पञ्पेति, 
सीलब्वतुपादानस्स परिञ्जनं पञ्लपेति, प्रत्तवादुपादानस्सर परिज्जं 

पञ्ञपेति । 

'“एवरूपे खो, भिक्खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
सम्मग्गतो श्रक्छायति; यो धम्मे पसादो सो सम्मग्गतो ग्रक्वायति; 
या सीलेसु परिपूरकारिता सा सम्मग्गता प्रक्वायति; या सहधम्मिकेसु 
पियमनापता सा सम्मग्गता भ्रक्खायति । तं किस्स हेतु ? एवं हेतं, 
भिक्खवे, होति यथा तं स्वाक्खातं धम्मविनये सुप्पवेदितं  निय्यानिके 
उपसभसं वत्तनिके सम्मासम्बुदधप्पवेदिते । 


४ ५. श्रविज्जाविरागा श्ररहा होति 


८. “इमे च, भिक्खवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किसमु- 
दया किजातिका किपभवा ? इमे चत्तारो उपादाना तण्हानिदाना 
तण्टासमुदया तण्टाजातिका तण्टापभवा । तण्ा चायं, भिक्वे, कि- 
निदाना किसमुदया किजातिका क्रिपभवा ? तण्ा वेदनानिदाना 


१. सुपवेदिते -स्या० । 


११.५.६ ] श्रविज्जाविरागा श्ररहा होति ६५ 


वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चायं, भिवखवे, 
किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ? वेदना फस्सनिदाना 
फस्ससमुदया फस्सजातिका फस्सपभवा । फरसो चायं, भिवखवे, 
किनिदानो किसमुदयो किजातिको किपभवो ? फस्सो सढायतन- 
निदानो सक्रायतनसमुदयो सायतनजातिको सढछायतनपभवो । सढा- 
यतनं च इदं, भिक्खवे, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? सढा- 
यतनं नामरूपनिदानं नामरूपसमुदयं नामरूपजातिकं नामरूपपभवं । 
नामरूपं च इदं, भिक्वे, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? 
नामरूपं विजञ्जाणनिदानं विज्जाणसमुदयं विञ्जाणजातिकं विञ्जाण- 
पभवं । विञ्व्नाणं च इदं, भिक्लवे, किनिदानं किंसमुदयं किजातिक 
किपभवं ? विञ्जाणं सङ्कारनिदानं सङ्खारसमुदयं सद्भारजातिकं 
सद्कारपभवं । सद्भारा चिमे, भिक्खवे, किनिदाना किसमुदया कि- 
जातिका किपभवा ? सङ्कारा अ्रविज्जानिदाना श्रविज्जासमुदया 
ग्रविज्जाजातिका श्रविज्जापभवा । 

“यतो च खो, भिक्खवे, भिक्छुनो भ्रविज्जा पहीना होति विज्जा 
उप्पन्ना, सो श्रविज्जाविरागा विज्जुप्पादा नेव कामुपादानं उपादियति, 
न दिट्‌टुपादानं उपादियति, न सीलब्बतुपादानं उपादियति, न भ्रत्त- 
वादुपादानं उपादियति । म्ननुपादियं न परितस्सति, ्रपरितस्सं पच्चत्तं 
येव परिनिब्बायति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया' ति - पजानाती'' ति । 

६. इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति । 
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१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति बहि- 
नगरे ्रपरपुरेः वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सुनक्छत्तो लिच्छवि- 
पुत्तो ्रचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालियं 
परिसति- एवं वाचं भासति -"नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरि 
मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहतं समणो 
मोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं । यस्स च स्वास्स 
म्रत्थाय धम्मोदेसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्छयाया”".ति। 

२. रथ खो प्रायस्मा सारिपृत्तो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। भ्रस्सोसि खो श्रायस्मा सारि- 
पत्तो सुनक्त्तस्स॒लिच्छविपृत्तस्स वेसालियं परिसति एवं" वाचं 
भासमानस्स - “नत्थि समणस्स॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अ्रल- 
मरियञ्याणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं 
देसेति वीमंसानु चरितं सयंपटिभानं । यस्स च स्वास्स श्त्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्वक्वयाया”' ति । 

ग्रथ खो प्रायस्मा सारिपृत्तो वेसालियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपस कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
भ्रायस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - “सुनक्वत्तो, भन्ते, लिच्छवि- 
पत्तो ्रचिरपक्कन्तो इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालियं परिसति 
एवं वाचं भासति - नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा 
ग्रलमरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं 
देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं । यस्स च स्वास्स ग्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्लवखयाया'' ति । 


३. कोधनो हंसो , सारिपृत्त, सुनक्खत्तो मोघपुरिसो । कोधा 


च पनस्स एसा वाचा भासिता । श्रवण्णं भासिस्तामीः ति खो, 


१. श्रपरप्रे -स्या०; अ्रवरपुरे -सी०, रो० । २. परिसति -सी०, रो० । ३. 
उत्तार --रो० । ४. एतं -रो० । ५. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि; खो ~ स्या० । 
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सारिपृत्त, सुनक्खत्तो मोघपुरिसो वण्णं येव तथागतस्स भासति । 
वण्णो हेसो, सारिपुत्त, तथागतस्स यो एवं वदेथ्य ~ यस्स च ख्वास्स 
ग्रत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्ख- 
याया' ति । 

ग्रयं पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्वत्तस्स मोषपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पिसो भगवा ग्रहं सम्मा- 
सम्बुद्धो विञ्जाचरणसम्प्नो सुगतो लोकविदू॒श्रनुत्तरो पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा" ति । 

५. “श्रयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्वत्तस्सं मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - “इति पिसो भगवा भ्रनेकविदहितं 
इद्धिविधं पच्चनुभोति - एको पि हत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हत्वा 
एको होति; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकु इ ' तिरोपाकारं तिरोपब्बतं 
ग्रसञ्जमानो गच्छति, सेय्यथापि श्राकासे; पठविया पि उम्मुज्ज- 
निमुज्जं करोति, से्यथापि उदके; उदके पि ग्रभिञ्जमानें गच्छति, 
सय्यथापि पठवियं; श्राकासे पि पल्लङ्कन कमति, सेथ्यथापि पक्खी 
सकरुणो; इमे पि चन्दिमसुरियेः एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना 
परिमसति परिमज्जति; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेती' ति । 

६. “श्रयं पि हि नाम, सारिपुत्त्‌, सुनक्वत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पि सो भगवा दिव्बाय सोत- 
धातुया विसुद्धाय प्र्तिक्कन्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाति ~ दिब्बे 
च मानुसे च, ये दुरे सन्तिके चा' ति । 

७. “श्रयं पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्त्तस्स मोघपुरिसस्स 
मथि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पि सो भगवा परसत्तानं पर- 
पुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति - सरागं वा चित्तं सरागं 
चित्तं ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति; 
सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानात्ति, वीतदोसं वा चित्तं वीत- 
दोसं चित्तं ति पजानाति; समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, 
वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति पजानाति; सद्धत्तं वा चित्तं 
सद्भन्तं चित्तं ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति 


------ 


१. तिरेक -म० । २. पठवियं ~ सी०; पथविया ~ म० । ३. चन्दिमसूुरिये - 
मभ) 
म० नि०~-१३. 
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पजानाति; महग्गतं वा चित्तं महर्गतं चित्तं ति पजानाति, ग्रमहग्गतं 
वा चित्तं ्रमहग्गतं चित्तं ति पजानाति; सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं 
चितिं ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं अ्रनुत्तरं चित्तं ति पजानातिः; 
समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, अ्रसमाहितं वा चित्तं 
ग्रसमाहितं चित्तं ति पजानाति; विमृत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्तं ति 
पजानाति, ग्रविमृत्तं वा चित्तं ्रविमुत्तं चित्तं ति पजानाती' ति। 


§ २. दस तथागतबलानि 


८. “दस खो पनिमानि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलानि 
येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । कतमानि दस ? 


“इध, सारिपृत्त, तथागतो ठानं च ठानतो श्रदानं च अ्रहानतो 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो ठानं च ठानतो अ्रह्ानं 
च ग्रहानतो यथाभूतं पजानाति, इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबलं होति यं बलं ्रागम्म तथागतो श्रासभं ठानं परिजानाति, 
परिसासु सीह॒नादं नदति, ब्रह्म चक्कं पवत्तेति । 


"पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो प्रतीतानागतपच्चुप्पन्नानं 
कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति । यं पि, 
सारिपृत्त, तथागतो अ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो 
हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपृत्त,  तथागतस्स 
तथागतवलं होति यं बलं ्रागम्म तथागतो ग्रासभं ठानं पटिजानाति, 
परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो सव्बत्थगामिनि परिपदं 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो सव्वत्थगामिनि परि- 
पदं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलं 
होति यं बलं अ्रागम्म तथागतो ्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रहम चक्कं पवत्तेति । 


"पुन च पर, सारिपूकत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातुलोकं 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातु- 
लकं यथामृतं पजानाति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलं 
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होति यं बलं भ्रागम्म तथागतो ्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्म चक्कं पवत्तंति । 

“पुन च पर, सारिपुत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्ति- 
कतं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं 
होति यं बलं श्रागस्म तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्माचक्कं पवत्तंति । 

“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं 
इन्द्रियपरोपरियत्तं यथामृतं पजानाति । यं पि, सारिपुत्त, तथागतो 
परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, 
सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं ग्रागम्म तथागतो आ्रासभं 
ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति \ 

` “पुन चपर, सारिपृत्त, तथागतो ज्ञानविमोक्छसमाधि समापत्तीनं 
सङ्धिलेसं वोदानं वृद्रानं यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो 
स्लानविमोक्डसमाधिसमापत्तीनं सङ्किलेसं वोदानं वृदानं यथाभूतं पजा- 
नाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतवलं होति यं बलं प्रागम्म 
तथागतो भ्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्य 

चक्कं पवत्तेति । 
पुन च परं, सारिपृत्त, तथागतो अननेकविहितं पुव्बेनिचासं 


ग्रनस्सरति, सेग्यथीदं - एक पि जाति हे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 


चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं' पि 


जातियो तिस, पि जातियो च॑त्तालीसं पि जातियो पञ्ज्ासं पि जातियो 


जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि भ्रनेके पि संवटुकप्पे 
ग्रनेके पि विवद्रकष्पे ्रनेके पि संवटुविवटुकप्पे ~ श्रमुत्रासि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो भ्रमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवं- 
गोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकारं सउटेसं भ्रनेकविदहितं 
पुञ्बेनि वासं म्रनुस्सरति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो ग्रनेकविहितं पन्बे- 
निवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं - एक पि जातिद्धेपि जातियो ... पे०... 





१. वीसति -सी०, रो० ¦! २. तिसं -सी०, रो० । ३. चत्तारीसं ~ सी०, रो०ः; 
चत्ताठीसं ~ स्या० । ४. उपपाद - सी० 1 ॥ 
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इति साकारं सउदेसं श्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं ग्रनुस्सरति; इदं पि, 
सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतवलं होति यं बलं आआगम्म तथागतो 
ग्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, व्रह्म चक्कं पवत्तेति । 

“पुन चं परं, सारिपृत्त, तथागतो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते 
सुवण्णे दुव्वण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति - !इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियानं उपवादका मिच्छादिषद्िका मिच्छा- 
दिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियानं भ्रनुप- 
वादका सम्मादिद्िका.सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना' ति । इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते परसति चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुव्वण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । यं पि, 
सारिपृत्त, तथागतो दिष्वेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमानं उपपञ्जमानें हीने पणीत सुवण्णे दृव्बण्णे, सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ “इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्नरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता श्ररियानं उपवादका मिच्छादिटिका मिच्छादिद्टिकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुम्गति विनिपातं निरयं 
उपपन्ना, इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वची- 
सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियानं ग्रनुपवादका 
सम्मादिद्रिका सम्मादिदिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना" ति, इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुम्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति; इदं पि, सारिपृत्त, 
तथागतस्स तथागतवलं होति यं वलं श्रागम्म तथागतो रासभं ठानं 
पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्यचक्कं पवत्तेति । 

“पुन च पर, सारिपत्त, तथागतो भ्रासवानं खया श्रनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्नाविमृत्ति दिद्रुव धम्मे सयं अ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
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उपसम्पज्ज विहरति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो श्रासवानं खया 
भ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दद्व धम्मे सयं प्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबलं होति यं बलं भ्रागम्म तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, 
परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचवकं पवत्तेति । 5 

“इमानि खो, सारिपृत्त, दस तथागतस्स तथागतबलानि येहि ` 
वलेहि समस्नागतो तथागतो प्रासं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीह- 
नादं नदति, ब्रह्मचककं पवत्तेति । ,. 

६. “यो खो मं, सारिपृत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेय्य 
- नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 10 
विसेसो ; तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं 
सयंपटिभानं' ति, तं, सारिपृत्त, वाचं श्रप्पहाय तं चित्तं श्रप्पहाय तं 
दिदि ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । सेय्य- 
थापि, सारिपृत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्ासम्पन्नो 
दिद्रुव धम्मे श्रज्जं ्राराधेथ्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि 15 9. 105 
तं वाचं भ्रप्पहाय, तं चित्तं ग्रपपहाय तं दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 


६ ३. तथागतस्स चत्तारि वेसारज्जानि ~ 


१०. “चत्तारिमानि, सारिपृत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि 
वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । कतमानि चत्तारि ? 20 
"“सम्मासम्बृद्धस्स ते पटिजानतो इमे धम्मा श्रनभिसम्बृद्धा ति 
तत्र वत मं समणो वाब्राह्मणो वादेवो वामारोवाब्रह्यावा कोचि 
वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपृत्त, 
न समनुपस्सामि । एतमह्‌ं `, सारिपृत्त, निमित्तं ग्रसमनुपस्सन्तो खेम- ८.72 
प्पत्तो प्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 25 
^“ खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे श्रासवा श्रपरिक्ीणा ति 
तत्र वतमं समणोवा ब्राह्मणोवादेवो वामारोवाब्रह्या वा कोचि 





१. भ्रप्परिनिस्सजित्वा - सी०, रो० । २. एतं पहं - सी°, रो० । 


ए. 104 15 


20 


25 
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वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, सारिपत्त, न 
समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपत्त, निमित्तं श्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो 
ग्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । | 

“भ्ये खो पन ते ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता, ते पटिसेवतो नालं 
अ्रन्तरायाया' ति । तत्र वतमं समणो वाब्राह्मणो वादेवोवामारो 
वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्त- 
मेतं, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपृत्त, निमित्तं श्रसमनु- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“यस्स खो पन ते ्रत्थाय धम्मो दसितो सो न निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्क्वयाया' ति । तत्र वत मं समणो वा ब्राह्मणो 
वादेवोवा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटि- 
चोदेस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतम, 
सारिपृत्त, निमित्तं अ्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसा रज्ज- 
प्पत्तो विहरामि । 

“इमानि खो, सारिपृत्त, चत्तारि तथागतरसस वेसारज्जानि 
येहि वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, परि- 
सासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

“यो खो मं, सारिपृत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेग्य - 
नत्थि समणस्स॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियब्नाणदस्सन- 
विसेसो ...पे ०... यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 


§ ४. तथागतो श्रटुसु परिसासु श्रभयप्पत्तो 

१६. "श्र खो इमा, सारिपुत्त, परिसा । कतमा श्रदु ? 
खत्तियपरिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहा- 
राजिकपरिसा ` , तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा ~ इमा खो, 
सारिपुत्त, श्र परिसा । इमेहि खो, सारिपृत्त, चतूहि वेसारज्जेहि 
समन्नागतो तथागतो इमा श्रु परिसा उपसङ्कमति ग्रज््ोगाहति । ्रभि- 
जानामि खौ पनाह, सारिपृत्त, ग्रनेकसतं खत्तियपरिसं उपसङ्कमिता । 
तत्र पि मया सत्निसित्नपुब्बं चेव, सल्लपितपुव्वं च, साकच्छा च समा- 





१. चातुम्महा राजिकपरिसा - सी०, स्या०, रो० । 
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पञ्जितपुम्बा । "तत्र वत मं भयं वा सारज्जं वा श्रोक्कमिस्सती' ति 
निमित्तमेतं, सारिपूत्त, न समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं 
ग्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 
““ग्रमिजानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, ग्रनेकसतं ब्राह्म णपरिसं 


... पे ०... गहपतिपरिसं ... समणपरिसं ... चातुमहा राजिकपरिसं ... ताव-" 


तिसपरिसं ... मारपरिसं ... ब्रह्मपरिसं उपसङ्कमिता । तत्र पि मया 
सन्निसिस्नपुव्वं चेव, सल्लपितपुव्बं च, साकच्छा च समापञ्जितपुब्वा । 
तत्र वत मं मयं वा सारज्जं वा॒ग्रोक्कमिस्सती' ति निमित्तमेतं, 
सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं ग्रसमन्‌- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेय्य - 
-नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अ्रलमरियजनाणदस्सन- 
विसेसो ; तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं 
सयपटिभानं' ति, तं, सारिपुत्त, वाचं ्रप्पहाय तं चिक्तं ब्रप्पहायः तं 
दिह ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्छित्तो एवं निरये । सेय्यथापि, 
सारिपृत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो दिद्ुव 


10 


धम्मे भ्रञ्जं भ्राराधेथ्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपृत्त, वदामि तं वाचं ` 


ग्रप्पहाय तं चित्तं श्रप्पहाय तं दिदि ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा,, यथामतं . 


निक्खित्तो एवं निरये । 
§ ५. चतस्सो योनियो 


१२. “चतस्सो खो इमा, सारिपूत्त, योनियो । कतमा चतस्सो? 
प्रण्डजा योनि, जलाबृजा योनि, संसेदजा योनि, ग्रोपपातिका योनि । 

“कतमा च, सारिपूत्त, ग्रण्डजा योनि ? ये खो ते, सारिपुत्त, 
सत्ता ग्रण्डकोसं ग्रभिनिन्मिज्ज जायन्ति - श्रयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
ग्रण्डजा योनि । | | 

“कतमा च, सारिपृत्त, जलाबुजा योनि ? ये खो ते, सारिपृत्त, 
सत्ता वत्थिकोसं ग्रभिनिन्भिज्ज जायन्ति ~ ग्रयं वुच्चति, सारिपृत्त, 
जलाबुजा योनि । । | 

“कतमा च, सारिपृत्त, संसेदजा योनि ? येखोते, सारि- 
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पत्त, सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकुणपे वा पूतिकुम्मासे वा चन्द- 
निकाय वा श्रोदधिगल्ले वा जायन्ति ~ श्रयं वुच्चति, सारिपृत्त, संसेदजा 


योनि । 


“कतमा च, सारिपुत्त, ग्रोपपाततिका योनि ? देवा, नेरयिका, 
एकच्चे च मनुस्सा, एकच्चे च विनिपातिका ~ श्रयं वुच्चति, सारिपृत्त, 
ग्रोपपातिका योनि । 

““इमा खो, सारिपृत्त, चतस्सो योनियो । 

“यो खो मं, सारिपृत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेय्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो ...प०... यथाभतं निक्छित्तो एवं निरये । 


§ ६. पञ्च गतियो 


१३. “पञ्च खो इमा, सारिपृत्त, गतियो । कतमा पञ्च १ 
निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा, देवा 1 निरयं चाहं, 
सारिपृत्त, पजानामि, निरयगामि च मग्ग, निरयगामिनि च पटिपदं; 
यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा ्रपायं दृग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जति तं च पजानामि । तिरच्छानयोनि चाहं, सारिपुत्त, 
पजानामि, तिरच्छानयोनिगामि च मग्गं, तिरच्छानयोनिगासिनि च 
परिपदं ; यथा पटिपन्नो चं कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उप- 
पज्जति तं च पजानामि । पेत्तिविसयं चाहं, सारिपृत्त, पजानामि, पेत्ति- 
विसयगामि च मग्ग, पेत्तिविसयगामिनि च परिपदं; यथा परिपन्न च 
कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जति तं च पजानामि । मनुस्से 
चाहं, सारिपृत्त, पजानामि, मनुस्सलोकगामि च मग्ग, मनुस्सलोक- 
गामिनि च पटिपदं ; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु 
उपपजञ्जति तं च पजानामि । देवे चाह, सारिपृत्त, पजानामि, देवलोकगामि 
च मग्ग, देवलोकगामिनि च पटिपदं ; यथा परिपन्न च कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सम्गं लोकं उपपज्जति तं च पजानामि । निन्बानं 
चाहं, सारिपुत्त, पजानामि, निव्वानगामि च मग्ग, निन्बानगामिनि 
च पटिपदं; यथा पटिपन्नो च प्रासवानं खया अ्रनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्ज्नाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सयं म्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति तं च पजानामि । 
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१४. “इघाहं, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियतितं च 
मग्गं समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनि- 
पातं निरयं उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, ्रपरेन समयेन, 
दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा 
ग्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा तिब्बा" कटुका 
वेदना वेदयमानं । सेग्यथापि, सारिपृत्त, श्रद्धारकासु साधिकपोरिसा 
पुरा" श्रङ्खारानं* वीतच्चिकानं वीतधूमानं । श्रथ पुरिसो प्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव भ्रङ्खारकासुं पणिधाय । तमेनं चक्लुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य- 
तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारून्टो 
यथा इमं येव भ्रङ्गारकास्‌ प्रागमिस्सती' ति । तमेनं पस्सेथ्य, ्रपरेन 
समयेन, तस्सा श्रद्धारकासुया पतितं, एकन्तदुक्खा तिन्वा कटुका 
वेदना वेदयमानं । एवमेव खो ग्रहं, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुग्गलं एवं 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि' - 'तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च 
इ्रियति तं च मग्ग समारूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, भ्रपरेन 
समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा 
पर मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा तिब्बा 
कटुका वेदना वेदयमानं । 

इव पनाह, सा रिपत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - "तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मर्गं 
समारूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपञ्जि- 
स्सती' ति । तमेनं पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न, 
दुक्वा तिन्बा कटुका वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपृत्त, गृथ- 
कूपो साधिकपोरिसो, पूरो गृथस्स । प्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य घम्मा- 
भितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्मेन 
तमेव गृथकृपं पणिधाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य - 


१. तिप्पा - सी०, स्या०, रो० । २-२. पूरद्घारानं ~ सी०, रो० ।३. जानामि ~ 
स्या० । ४. गृथकृपे - स्या० । 
म०नि०~ १४. 
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(तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तंच मग्गं समारून्हो 
यथा इमंयेव गूथकूपं ्रागमिस्सती' ति । तमेनं पस्सेय्य, म्रपरेन समयेन, 
तस्मि ग्‌थकूपे पतितं, दुक्खा तिन्वा कटुका वेदना वेदयमानं । एवमेव 
खो ब्रह, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - (तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्ग समा- 
रूब्हो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती' 
ति । तमेनं पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन ग्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न, 
ट्‌क्खा तिब्वा कटुका वेदना वेदयमानं । 

““टध' पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ (तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च 
सग्गं समारून्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उप- 
पञ्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्लुना 
विसुद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं 
उपपन्नं, दुक्ववहूला वेदना वेदयमानं । सय्यथापि, सारिपृत्त, रक्खो 
विसमे भूमिभागे जातो तनुपत्तपलासौो कवबरच्छायो; प्रथ पुरिसो 
ग्रागच्चेयय घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकाय- 
नेन मग्गेन तमेव रुक्खं पणिधाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वदे्य - (तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्ग समा- 
रूब्हो यथा इमं येव रुक्खं म्रागमिस्सती' ति । तमेनं परस्सेय्य, श्रपरेन 
समयेन, तस्स रुक्स्स छायाय निसिन्नं वा निपन्नं वा दुक्वबहुला वेदना 
वेदयमानं । एवमेव खो ग्रहं, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि - तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति 
तं च मग्गं समारून्हो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जि- 
स्सती' ति । तमेनं पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपन्नं, 
दुक्छवहुला वेदना वेदयमानं । 


““इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 





१. इधराहं - स्या०, रो० । २. पित्तिविसयं ~ स्या०, रो० । 
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समारूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेयु उपपञ्जिस्सती' ति । 
तमेनं पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन ्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुखबहुला वेदना 
वेदयमानं । सय्यथापि, सारिपृत्त, रक्खो समे भूमिभागे जातो बहल- 
पत्तपलासो सन्दच्छायो' । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मम्गेन तमेव सक्खं 
पणिधाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसो ` दिस्वा एवं वदेय्य ~ तथायं भवं 
पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारूग्हो यथा इममेव 
रुक्ख म्रागमिस्सती" ति । तमेनं पस्सेय्य, ग्रपरेन समयेन,तस्स रक्स्स 


छायाय निसिन्नं वा निपत्नं वा सूखबहुला वेदना वेदयमानं । एवमेव .. 


खो प्रहु, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुर्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि ~ (तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समा- 
रूग्टो यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपञ्जिस्सती' ति । 
तमेनं पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन ग्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा.परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुख बहुला वेदना 
वेदयमानं । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - (तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं 
च मग्गं समारब्ो यथा कायस्स मेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, म्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपच्र, एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपृकत्त, 
पासादो, तत्रास्स' कूटागारं उल्लित्तावलि त्तं निवातं फुसितग्गक पिहित- 
वातपानं । तव्रास्स पल्लङ्को गोनकत्थतो पटिकत्थतो पटलिकत्थतो 
कदलिमिगपवरपच्चत्थरणो सउत्तरच्छदो उभतोलोटहितक्‌पधानो । 
ग्रथ पुरिसो प्रागच्छेय्य धम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितोौ 
पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव पासादं पणिधाय । तमेनं चक्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एवं वदेथ्य ~ (तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च 
इरियति तं च मग्गं समारूब्हो यथा इमं येव पासादं ्रागमिस्सती" ति । 





१. सण्डच्छाथो -स्या०। २. स्या० पौत्थके नत्थि। ३. छायायं -स्या० । 
४. ततस्स -सी०, स्या०, रो० । ५. कदलि ५ -स्या०; कादलि ° -सी°। 
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तमेनं पस्सेय्य, ग्रपरेन समयेन, तस्मि पासादे तस्मि कूटागार तरिमि 
पल्ल्कं निसिन्नं वा निपन्नं वा एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । एवमेव 
खो ग्रहं, सारिपृत्त, इधेक्च्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि ~ तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जिस्सती 
ति । तमेनं पस्सामि, श्रपरंन समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्न, 
एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं चेतसा' चेतो परिच्च 
पजानामि - तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 
समारूब्हो यथा श्रासवानं खया ग्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति 
दिदुव धम्मे सयं श्रमिञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती ' 
ति । तमेनं पस्सामि, भ्रपरेन समयेन, भ्रासवानं खया भ्रनासवं चेतो- 
विमुक्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सयं ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरन्तं, एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपृत्त, 
पोक्छरणी ्रच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रम- 
णीया । श्रविदूरे चस्सा तिब्बो वनसण्डो । ग्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव पोक्छ रणि पणिधाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य - 
'तथा' भवं परिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारूब्हो 
यथा इमं येव पोक्ठरणि श्रागमिस्सती' ति । तमेनं पस्सेय्य, श्रपरेन 
समयेन, तं पोक्डरणि श्रोगाहेत्वा" न्हायित्वा' च॒ पिवित्वा च सन्ब- 
दरथकिलमथपरिदाहं परिप्पस्सम्भेत्वा पच्चुत्तरित्वा तस्मि वनसण्डे 
निसिन्नं वा निपन्नं वा, एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । एवमेव खो 
ग्रह्‌, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - 
"तथायं पुम्गलो परिपन्न तथा च इरियति तं च मग्गं समारून्हो, यथा 
ग्रासवानं खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्वाविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सयं 
ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति। तमेनं पस्सामि, 
प्रपरेन समयेन, ग्रासवानं खया भ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति 


१. एवं चेतसा - सी०, स्या०, रो० । २. विहरती -स्या० । ३. तथायं - सी०, 
स्या०, रो० । ४. श्रोगाहित्वा - सी०, रो० । ५. नहात्वा - सी०, स्या०, रो० । 
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दिद्ुव धम्मे सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्तं, एकन्त- 
सुखा वेदना वेदयमानं । इमा खो, सारिपृत्त, पञ्च गतियो । 

“यो खो मं, सारिपृत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेय्य - 
-नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रलमरियजाणदस्सन- 
व्रिसेसो ; तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं 
सयंपटिभानं' ति तं, सारिपृत्त, वाचं ग्रप्पहाय तं चित्तं ग्रप्पहाय तं दिह 
श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्वित्तो एवं निरये । से्यथापि, सारि- 
पुत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो दिष्ुव धम्मे 
ग्रञ्जं भ्राराधेय्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि । तं वाचं ्रप्प- 
हाय तं चित्तं ग्रप्पहाय तं दिद्भ श्रप्पटिनिस्सग्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो 
एवं निरये । 

१५. श्रभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, चतुरङ्गसमन्नागतं 
बरह्मचरियं चरिता ~ "तपस्सी ` सुदं ` होमि परमतपस्सी, लूखो सुदं 
होमि परमलूखो, जेगुच्छी सुदं होमि परमजेगृच्छी, पविवित्तो* सुदं" 
होमि परमपविवित्तो' । 

“ततास्सु' मे इद, सारिपृत्त, तपस्सिताय होति ~ ्रचलको 
होमि मुत्ताचारो हत्थापलेखनो, न एहिभद्न्तिको न तिद्रुभद्न्तिको; 
नाभिहट' न उदिस्सकतं" न निमन्तनं सादियामि; सो न कुम्मिमृखा 


परिग्गण्ामि, न कठ्रोपिमुखा परटिग्गण्हामि, न॒ एढकमन्तरं, न दण्ड. 


मन्तरं, न मूसलमन्तरं, न दिन्नं भुञ्जमानानं, न गन्भिनिया, न पाय- 
मानाय, न पुरिसन्तरगताय, न सङ्कत्तीसु, न यत्थ सा उपद्वतो होति, 
न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी; न मच्छ न मंसं नसुरं न मेरयं 
न थुसोदक पिवामि; सो एकागारिको वा होमि एकालोपिको, इागा- 
रिक वा होमि दालोपिको ...प०... सत्तागारिको वा होमि सत्ता- 
लोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेमि, द्वीहि पि दत्तीहि यापेमि... पे ०... 
सत्तहि पि दत्तीहि यपेमि; एकाहिक पि ब्राहारं श्राहारेमि, दीदिकं पि 
ग्राहारं ग्राहारेमि ...पे०... सत्ताहिकं पि श्राहारं ग्राहारेमि; इति एव- 





१-१. तपस्सिसुदं ~ सी °, स्या० । २-२. लखस्सुदं - सी ०, र)० । ३-२३. पविवित्त- 
स्युदं - सी०, रो० । ४. तत्रस्सु - सी०, स्या०, रोऽ । ५. नएहिभदन्तिको - सी°, स्या०, 
रो० । ६. नभिहटं ~ सी०; न ग्रभिहतं ~ स्या० । ७. उदिस्सकटं ~ सी०, रो० । ठ. पति- 
गण्ामि ~ सी०, रो० । ६. सङ्कत्तिसु - रो° । १०. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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रूपं ग्रद्धमासिकं ` पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । 

“सो साकभक्वो वा होमि, सामाकभक्खो वा होमि, नीवार- 
भक्सो वा होमि, दद्दुलभक्वो वा होमि, हटभक्खो वा होमि, कणभक्खो 
वा होमि, प्राचामभक्वो वा होमि, पिज्ब्याकभक्खो वा होमि, तिण- ` 
भक्खौ वा होमि, गोमथभक्खो वा होमि, वनमूलफलाहारो यापेमि 
पवत्तफलभोजी । 

सो साणानिपि धारेमि, मसाणानि पि धारेमि, छवदुस्सानि 
पि धारेमि, पंसुकूलानि पि धारेमि, तिरीटानि पि धारेमि, श्रजिनंः 
पि धारेमि, अ्रजिनक्छिपं पि धारेमि, कुसचीरं पि धारेमि, वाकचीरं 
पिघारेमि, फलकचीरं पि धारेमि, केसकम्बलं पि धारेमि, वाठकम्बलं 
पि धारेमि, उल्‌कपक्खं पि धारेमि; केसमस्सुलोचको पि होमि, 
केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो ; उन्भुको पि होमि भ्रासनपरिक्खित्तो, 
उक्कुटिको पि होमि उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि 
होमि कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेमि; सायततियकं पि उदकोरोहनानु- 
योगमनुयुत्तो विहरामि - इति एवरूषं श्रनेकविहितं कायस्स ्राता- 
पनपरितापनानुयोगमनुयुकत्तौ विहरामि । इदं सु मे, सारिपत्त, तपस्सि- 
ताय होति । 

““तत्रास्सु मे इदं, सारिपृत्त, लूृखस्मि होति ~ नेकवस्सगणिकं 
रजो जल्लं काये स्निचितं होति पपटिकजातं' । सय्यथापि, सारिपुत्त, 
तिन्दुकखाणु नेकवस्सगणिको सन्निचितो होति पपटिकजातो, एवमे- 
वास्सु' मे, सारिपृत्त, नेकवस्सगणिक रजोजल्लं काये सच्धिचितं होति 
पपरिकजातं । तस्स मण्ं, सारिपुत्त, न एवं होति ~ श्रहो वताहं इमं 
रजोजल्लं पाणिना परिमज्जेय्यं, श्रञ्जे वा पन मे इमं रजोजल्लं 
पाणिना परिमज्जय्युं ति । एवं पि मे, सारिपत्त, न होति । इदं सु 
मे, सारिपृत्त, लूखस्मि होति । 

“^तत्रास्यु मे इदं, सारिपृत्त, जगृच्छिस्मि होति - सो खो ग्रहं, 
सारिपुत्त, सतो व प्रमिक्क्मामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदक- 
विन्दुम्हि पि मे दया पच्चुपट्टिता होति - माहं खुहूके पाणे विसमगते 





१. श्रहमासिकं -स्या० । २. प्रजिनानि - स्या० । ३. वालकम्बलं ~ सी०, स्या०, 
रो । ४. उदूकपक्खं - स्या०; उलूकपक्लकं - सी० । ५. पप्पटिकजातं - स्या० । ९, 
तिन्दुकाखाणु - रो० । ७. एवमेवस्सु - सी०, स्या०, रो० । , 
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सङ्घातं ग्रपादेसि' ति । इदं सु मे, सारिपृत्त, जेगुच्छिस्मि होति 1 

तत्रास्सु मे इदं, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि होति-सो खो 
ग्रहं, ` सारिपृत्त, म्रञ्जतरं अ्ररञ्जायतनं श्रञ्ज्ञोगाहेत्वा विहरामि । 
यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालक वा तिणहारकं वा कटुहारकं 
वा वनकम्मिकं वा वनेन वनं गहनेन गहनं निन्नेन निन्नं थलेन थलं पप- 
तामि" । तंकिस्सहेतु? मामं ते ्रहुसंसुग्रहंचमाते ग्रहसंति। 
सेय्यथापि, सारिपृत्त, श्रारञ्जकोः मगो मनुस्से दिस्वा वनेन वनं 
गहनेन गहनं निन्नेन निन्नं थलेन थलं संपतति, एवमेव खो ग्रहं, सारि- 
पत्त, यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालकं वा॒तिणहारकं वा कटु 
हारकं वा वनकम्मिकं वा वनेन वनं गहनेन गहनं निन्नेन निन्नं थलेन 
थलं पपतामि । तं किस्सहेतु?मामंते ग्रहसंसु ग्रह्‌ चमाते अ्रहसं 
ति । इदं सु मे, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि होति । 

१६. “सो खो ग्रह्‌, सापिपृत्त, ये ते गोद्रा' पद्ितगावो भ्रपगत- 
गोपालकाः, तत्थ चतुक्कुण्डिकोः उपस ङ्कुमित्वा यानि तानि वच्छकानं 
तरुणकानं धेनुपकानं गोमयानि तानि सुदं ्रहारेमि । यावकोवं च 
मे, सारिपृत्त, सकं मुत्तकरीसं ग्रपरियादिन्नं' होति, सकं येव सुदं 
म॒त्तकरीसं ्रहारेमि । इदं सु मे, सारिपुत्त, महाविकटभोजनस्मि 
होति । 

१७. “सो खो ग्रहं, सारिपत्त, श्रञ्जतरं भिसनकं वनसण्डं 
ग्रञ््ञोगाहत्वा विहरामि । तत्रास्सुदं, सारिपृत्त, भिसनकस्स वन- 
सण्डस्स भिसनकतस्मि* होति -यो कोचि श्रवीतरागो तं वनसण्डं 
पविसति, येभुय्येन लोमानि हसन्ति । सो खो ग्रहं, सारिपृत्त, या ता 
रत्तियो सीता हेमन्तिका भ्रन्तरटुका हिमपातसमया* तथारूपायु रत्तीसु 
रत्ति म्रन्भोकासे विहरामि, दिवा वनसण्डे; गिम्हानं पच्छिमं मासं 
दिवा प्रन्भोकासे विहरामि, रत्ति वनसण्डे । ्रपिस्मु मं, सारिपृत्त, 
श्रयं अनच्छरिया गाथा पटिभासि पुन्वे श्रस्सुतपुन्बा - 


१. संपतामि -म० । २. अ्रज्जको-रो०। ३. मिगो-सी०, स्या०, रो०। 
४. गोत्था -स्या० । ५. अ्रपगतगोपाला -सी०, स्या०। ६. चतुकुण्डिको - सी०, स्या०, 
रो° । ७. अ्रपरियादिण्णं - रोऽ । ८. अज्जञोगहेत्वा - सी०; अज्ज्लोगाहित्वा - रोऽ । 


* “भिसनकत्तस्मि” येव वा पाठो, भिसनकत्ताय इति वा वत्तन्वे लिङ्ग विपल्लासो कतो 


ति श्रहुकथायं वृत्तं । ६. अन्तरटरुके ~ रो० । १०. हिमपातसमये ~ सी०, रो° । 
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सोतत्तो सोसिघ्नोः चेव, एको भिसनके वने । 

लम्गो न चग्गिमासीनो", एसनापसुतो मुनी' ति ॥ 

१८. “सो खो ब्रह, सारिपृत्त, सुसाने सेय्यं कप्पेमि छवद्िकानि 
उपधाय । भ्रपिस्यु मं, सारिपृत्त, गामण्डला* उपसङ्कमित्वा श्रोट्‌ट्‌- 
भन्तिः पि, श्रोमृत्तेन्ति पि, पंसुकेन पि ग्रोकिरन्ति, कण्णसोतेसु पि 
सलाकं पवेसेन्ति । न खो पनाहं, सारिपृत्त, ग्रभिजानामि तेसु पापक 
चित्तं उप्पादेता । इदं यु मे, सारिपृत्त, उपेक्वाविहारस्मि होति । 

१९. “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणतब्राह्मणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्धिनो ~ श्राहारेन युद्धी' ति । ते एवमाहंसु ~ कोलेहि 
यापेमा' ति । ते कोलं पि खादन्ति, कोलचुण्णं पि खादन्ति, कोलोदकं 
पि पिवन्ति - म्रनेकविटितं पि कोलविकति परिभुञ्जन्ति। ्रभि- 
जानामि खो पनाह, सारिपृत्त, एकं येव कोलं श्राहारं श्राहारिता । 
सिया खो पन ते, सारिपूत्त, एवमस्स - महा नून तेन समयेन कोलो 
ग्रहोसी' ति । न खो पनेतं, सारिपृत्त, एवं दद्ुव्बं । तदा पि एतपरमो 
येव कोलो ग्रहोसि सेग्यथापि एतरहि । तस्स मय्ं, सारिपुकत्त, एकं 
येव कोलं ्राहारं ग्राहारयतो ग्रधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । 
सेय्यथापि नाम भ्रासीतिकपव्वानि वा काठपव्वानि" वा, एवमेवस्यु मे 
ग्रङ्गपस्चङ्खानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम श्रद्द, 
एवमेवस्सु मे श्रानिसदं होति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
वदरुनावढी, एवमेवस्मु मे पिद्धिकण्टको उन्नतावनतो होति तायेवप्पा- 
हारताय । सेस्यथापि नाम जरसालाय गोपानसियोऽग्रोलुग्गविलुग्गा 
भवन्ति, एवमेवस्सु मे फासुचियो ओ्रोलग्गविलुग्गा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम गम्भीरं उदपाने उदकतारका गम्भीरगता 
ग्रोक्खायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्सु मे प्रक्िकृपेसु श्रक्खितारका गम्भीर- 
गता ओक्खछायिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
तित्तकालावृ" भ्रामकच्छिन्नो वातातपेन सम्फुटितो" होति सम्मिलातो, 
एवमेवस्यु मे सीसच्छवि सम्फुटिता होति सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । 





१. सोसीनो -सी०, रो०; सो सिनो -स्या० । २. सी, स्या०, रो° पौत्थकेसु 
नत्यि । ३. एको एको - स्या ० । ४. चग्गिमासिनो - स्या० । ५. गोमण्डला ~ सी०, स्या०, 


रो । ६. ्रट्‌दमेन्ति - स्या० । ७. कालापव्वानि ~ स्या०, रो° । ठ. तित्तिकालाबु ~ 
स्या० । &. संफुसितो - स्या०; संपुटितौ - रो० । 


= ~----- 
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सो खो ग्रह, सारिपृत्त, उदरच्छवि परिमसिस्सामी' ति पिदह्िकण्टकं 
व परिग्गण्ठामि, शपिद्धिकण्टकं परिमसिस्सामी' ति उदरच्छवि, येव 
परिग्गण्टामि, यावस्सु मे, सारिपुत्त, उदरच्छवि पिद्धिकण्टकं श्रल्लीना 
नेति तायेवप्पाहारताय । सो खो श्रं, सारिपत्त, वच्चं वा मुत्तं वा 
उरिस्सामी' ति तत्थेव अवकरुज्जो पपतामि तायेवप्पाहारताय । सो 
५ खो ग्रहं, सारिपृत्त, तमेव कायं भ्रस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि भ्रनो- 
` मज्जामि । तस्स मणं, सारिपुत्त, पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूति- 
` मूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति' तायेवप्पाहारताय । 

२०. “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिट्िनो ~ आहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहंसु - मुम्गेहि यापेम 
..-पे ०... तिलेहि यापेम ...पे०... तण्ड्लेहि यापेमा' ति । ते तण्डुलं पि 
खादन्ति, तण्डुलचुण्णं पि खादन्ति, तण्डुलोदकं पि पिवन्ति ~ ग्रनेक- 
विहितं पि तण्डुलविकति परिभुञ्जन्ति । श्रभिजानामि खो पनाह, 
सारिपृत्त, एकं येव तण्डुलं ्राहारं श्राहारिताः । सिया खो पन ते, 
सारिपुत्त, एवमस्स - (महा नून तेन समयेन तण्डलो श्रहोसी' ति । 
न खो पनतं, सारिपुत्त, एवं दद्ुब्बं । तदा पि एतपरमो येव तण्डुलो 
ग्रहोसि, सय्यथापि एतरहि । तस्स मण्ह, सारिपूत्त, एकं येव तण्डुलं 
श्राहारं श्राहारयतो श्रधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । सय्यथापि 
नाम प्रासीतिकपब्बानि वा काठपन्बानि वा, एवमेवस्सु मे ्रङ्खपच्चङ्गानि 
भवन्ति तायेवप्पाहा रताय । सेय्यथापि नाम ॒ग्रोदुपदं ...पे०... तस्स 
म्ह, सारिपृत्त, पाणिना गत्तानि श्रनोमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि 
कायस्मा पतन्ति तायेवप्पाहारताय । 

“तायपि खो ग्रहं, सारिपृत्त, इरियाय ताय पटिपदाय ताय 
दुक्करकारिकाय नाज्छ गमं ` उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसं । तं किस्स हेतु ? इमिस्सा येव श्ररियाय पञ्ाय श्रनधि- 
गमा, यायं अररिया पञ्चा श्रधिगता श्रियाः निय्यानिका, निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्डक्वयाय । 

सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो 


१. पतन्ति - म०। २. भ्राहरिता - सी०, स्या०, रो०। ३. नाज्ा्गमि - स्या० । 


४, सी° पोत्यके नत्थि । 
म० नि०~ १५. 
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एवंदिष्टिनो - संसारेन सुद्धी' ति । न खो पन' सो", सारिपुत्त, संसारो 
सुलभरूपो यो मया ग्रसंसरितपुव्बो इमिना दीघेन अ्रद्धुना, अञ्ञ्तर 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाहं, सारिपुत्त, देवे संसरेय्य, नयिमं 
लोकं पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, स।रिपृत्त, एके समणनब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्टिनो ~ 'उपपत्तिया सुद्धी' ति । न खो पन सा, सारिपृत्त, उपपत्ति 
सुलभरूपा या मया ग्रनुपपन्नपुव्वा इमिना दीघेन ग्रद्ुना, अ्रज्जत्र 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाहं, सारिपृत्त, देवं उपपज्जेय्यं, नयिमं 
लोकं पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समगब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्भिनो ~ श्रावासेन सुद्धी'ति। न खो पन सो, सारिपृत्त, श्रावासो 
सुलभरूपो यो मया ग्रनावृत्थपुव्बोः इमिना दीघेन श्रदधूना, अ्रञ्जव्र 
पुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सारिपुत्त, देवे श्रावसेय्यं*, नयिमं 
लोकं पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवं- 
दिदट्िनो - यञ्जेन सुद्धी' ति। न खो पन सो, सारिपृत्त, यज्मो 
सुलभरूपो यो मया श्रयिदुपुब्बो इमिना दीघेन ग्रद्ूना, तं च खो रञ्जा 
वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणनब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिद्िनो ~ श्रग्गिपरिचरिथाय' सुद्धी"ति। नखो पनसो, सारि- 
पत्त, ग्रग्गि सुलभरूपो यो मया ्रपरिचिण्णयुब्बो इमिना दीषेन श्रदुना, 
तंच खो रञ्व्या वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महा- 
सालेन । 

२१. “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो 
एवंदिद्टिनो ~ 'यावदेवायं भवं पुरिसो दहरो होति युवा सुसुकाढकेसो 
भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा तावदेव परमेन पञ्ञा- 
वेथ्यत्तियेन समन्नागतो होति । यतो च खो ्रयं भवं पुरिसो जिण्णो 
होति वृद्धो महल्लको भ्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो, श्रासीतिको वा नावु- 


१-१. पनेसो -सी०, स्या० । २. अ्रनावुदरुपुव्बो ~ म० । ३. वसेय्यं - रो° । 
४, श्रग्गिपारिवरियाय -स्या० । ५. वुड्ढो -स्या०। 
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तिको' वा वस्ससतिको वा जातिया, ग्रथ तम्हा पञ्जावेय्यत्तिया, परि- 
हायती' ति । न खो पनेतं, सारिपृत्त, एवं दद्रुव्बं । ग्रहं खो पन, 
सारिपृत्त, एतरहि जिण्णो वुद्धो महल्लको ग्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो, 
ग्रासीतिकोः में वयो वत्तति । इष मे श्रस्सु, सारिपृत्त, चत्तारो 
सावका वस्ससतायुका वस्ससतजीविनो, परमाय सत्िया च गतिया च 
धितिया च समन्नागता परमेन च पञ्ञावेग्यत्तियेन । सेय्यथापि, सारि- 
पत्त, दब्हधम्माः धनुग्गहो सिक्खितो कतहत्थो कतूपासनो लहुकेन 
श्रसनेन श्रप्पकसिरेनेव तिरियं तालच्छायं म्रतिपातेय्य, एवं भ्रधिमत्त- 
सतिमन्तो एवं ्रधिमत्तगतिमन्तो एवं श्रधिमत्तधितिमन्तो एवं परमेन 
पञ्ञ्जावेय्यत्तियेन समन्नागता ते मं चतुन्नं सतिपद्रानानं उपादायुपादाय 
पञ्‌ -पुच्छेय्य्‌, पदो पुद्रो चाहं तेसं व्याकरेय्य, व्याकतं च मे व्याकततो 
धारेय्यु, न च मं दुततियकं उत्तरि* पिपुच्छेय्यु । भ्रञ्जत्र ्रसित- 
पीतखायितसायिता अ्नञ्जत्र उच्चारपस्सावकम्मा, ग्रज्जत्र निदा- 
किलमथपटिविनोदना भ्रपरियादिन्ना येवस्स, सारिपृत्त, तथागतस्स 
धम्मदेसना, श्रपरियादिन्नं येवस्स तथागतस्स धम्मपदन्यजञ्जनं, श्रपरिया- 
दिन्नं येवस्स तथागतस्स पञ्ह्पटिभानंः । ग्रथ मे ते चत्तारो सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजी विनो वस्ससतस्स ्रच्चयेन कालं करय्युं । 
मञ्चकेन चे पि मं, सारिपृत्त, परिहरिस्सथ, नेवत्थि तथागतस्स पञ्जा- 
वेथ्यत्तियस्स ग्रञ्जथत्तं । यं खो तं, सारिपूत्त, सम्मा वदमानो वदेग्य 
- '्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति, ममेव तं 
सम्मा वदमानो वदेय्य श्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सानं” ति । 


२२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नागसमालो भगवतो पिट्तो 
स्ति होति भगवन्तं बीजयमानो । ग्रथ खो श्रायस्मा नागसमालो 
भगवन्तं एतदवोच - श्रच्छरियं, भन्ते, ग्रन्भुतं, भन्त ! श्रपि हिमे 


१. नवुतिको - सी° स्या०, रो° । २. अ्रसीतिको - सी०, स्या०, रो० । ३. दन्ह्- 
घम्मो - सी०, स्या०, रो० । ४. उत्तरि -म०। ५. परिपृच्छेय्युं ~ रो° । ६. पञ्हा- 
पटिमानं -स्या० । ७. च -सी०, स्या०, रो०। 
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भन्ते, इमं धम्मपरियायं सुत्वा लोमानि हद्रानि । कोनामो श्रयं, भन्ते, 
धम्मपरियायो'” ति ? 

तस्मातिह्‌ त्वं, नागसमाल, इमं धम्मपरियायं लोमहंसन- 
परियायो त्वेव नं धारेही' ति । 


२३. इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो आ्रयस्मा नागसमालो 
भगवतो भासितं अ्रभिनन्दीति। 








१३. महा दुक्छश्खन्धद्युच 

§ १. भगवतो श्रञ्जतित्थियानं वा कि नानाकरणं 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । श्रथ खो सम्बहुला भिक्लू पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु* । श्रथ खो 
तेसं भिक्लूनं एतदहोसि - “श्रतिप्पगो खो ताव . सावत्थियं पिण्डाय 
चरितुं, यं नून मयं येन श्रञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं श्रारामो 
तेनुपसङ्कमेय्यामा'” ति। श्रथ खो ते भिक्खू येन ्रजञ्जतित्थियानं 
परिल्बाजकानं श्रारामो तेनुपसङ्कुमिंसु; उपसद्कुमित्वा तेहि त्रञ्ज- 
तित्थियेहि परिव्बाजकेहि सद्धि सम्मोदिसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु (एकमन्तं निसिन्ने खो ते भिक्खू ते 
ग्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका ` एतदवोचुं - “समणो, आवृसो, गोतमो 
कामानं परिज्ज्ं पञ््यपेति, मयं पि कामानं परिज्ज्यं पञ्जरम्‌; समणो, 
ग्रावुसो, गोतमो रूपानं परिञ्जं पञ्जपेति, मयं पि रूपानं परिञ्च्नं 
पञ्जपेम; समणो, भ्रावुसो, गोतमो वेदनानं परिञ्ज्ं पञ्चपेति, मयं 


पि वेदनानं परिञ्ज्ं पञ्जपेम; इ नो, ्रावुसो, को विसेसो को ` 


ग्रधिप्पयासोः कि नानाकरणं समणस्स वा गोतमस्स ब्रम्हाकं .वा ~ 
यदिदं धम्मदेसनाय वा धम्मदेसनं, अनुसासनिया वा म्रनुसासनि"” ति ? 
ग्रथ खो ते भिक्स तेसं श्रञ्जत्ित्थियानं परिञ्बाजकानं भासितं नेव 
ग्रभिनन्दिसु, नप्पटिक्कोसिसु; अनभिनन्दित्वा श्रप्परिक्कोसित्त्रा उद्राया- 
सना पक्कमिसु - “भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स प्रत्थं प्राजानि- 
स्सामा” ति । ) 

२. श्रथ खो ते भिक्ख्‌ सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपरिक्कन्ता येन भगवा तनुपसङ्कमिसु; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू 
भगवन्तं एतदवोचुं ~ ““इघ मयं, भन्ते, पुब्बण्ठसमयं निवासेत्वा पत्त- 

चीर्वैरमादाय साव््थि पिण्डाय पाविसिम्ह'; तेसं नो, भन्ते, `श्रम्हाकं 


१. पविरसिसु ~ सी ० । २. पञ्ञापेति - सी०, स्या०, रोऽ । ३, श्रधिप्पायो - सी, 
स्या० रो० । ४. पविसिम्ह -सी०, स्या०। 


१0 


25 
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११८ मन्किमनिकायो [ १३.१.२- 


एतदहोसि ~ श्रतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितुं" यं नून 
मयं येन श्रञ्ज्तित्थियानं परिव्बाजकानं ग्रारामो तेनुपसङ्कमेय्यामाः 
ति। श्रथ खो मयं, भन्ते, येन श्रञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं ्रारामो 
तेनृपस ङ्कमिम्ह; उपसङ्कमित्वा तेहि भ्रञ्जतित्थियेहि परिव्बाजकेहि 
सदधि सम्मोदिम्ह; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं * वीतिसारत्वा एकमन्तं 
निसीदिम्ह्‌ । एकमन्तं निसिन्ने खो ्रम्दे, भन्ते, ते श्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एतदवोचुं - समणो, श्रावृसो, गोतमो कामानं परिजञ्जं 
पञ्ज्पेति, मयं पि कामानं परिज्जं पञ्च्पेम .-.पे०... श्रनुसास- 
निया वा भ्रनुसासर्नि' ति । श्रथ खो मयं, भन्ते, तेसं म्रञ्जतित्थियानं 
परिव्बाजकानं भासितं नेव ग्रभिनन्दिम्ह, नण्परिक्कोसिम्ह; श्रनभि- 
नन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा उद्रायासना पक्कमिम्ह - "भगवतो सन्तिके 
एतस्स भासितस्स श्रत्थं श्राजानिस्सामा'' ति । 


$ २. अ्रञ्तित्थियानं श्रविसर्यास्मि 


३.एवं वादिनो, भिक्वे, ग्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव- 
मस्सु वचनीया ~ को पनावृसो, कामानं ्रस्सादो, को श्रादीनवो, कि 
निस्सरणं ? को रूपानं श्रस्सादो, को भ्रादीनवो, कि निस्सरणं ? 
को वेदनानं प्रस्सादो, को श्रादीनवो, कि निस्सरणं' ति ? एवं पुद्धा, 
भिक्ववे, ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका न चेव सम्पायिस्सन्ति, उत्तर 
च विघातं श्रापञ्जिस्सन्ति । तं कस्स हेतु ? यथा तं, भिक्खव, 
अ्रविसयस्मि । नाहं तं, भिक्खवे, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सतब्रह्यके सस्समणत्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेसं पञ्टानं 
वेय्याकरणेन चित्तं ्राराधेय्य, अ्रञ्जत्र तथागतेन वा तथागतसावकेन 
वा, इतो वा पन सृत्वा । 


१३. को कामान श्रस्सादो 


४. “को च, भिक्लवे, कामानं भ्रस्सादो ? पञ्चमे, भिक्खवे, 
कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्येय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 


१. साराणीयं - सी०, स्या०, रो० 


१३.४.५ ] कों कामान श्रादोनवो ११६९ 


पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्नेय्या सदा .-.पे ०... घान- 
विञ्जेय्या गन्धा ... जिब्हाविज्जेग्या रसा ... कायविञ्ञेय्या फोद्रुब्बा 
इडा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया - इमे खो, 
भिक्लवे, पञ्च कामगुणा । यं खो, भिक्वे, इमे पञ्च कामगुणे 
पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं - श्रयं कामानं भ्रस्सादो । 


$४. को कामानं श्रादीनवो 

५. “को च, भिक्ववे, कामानं ्रादीनवो ? इध, भिक्खवे, 
कु लपुत्तो येन सिप्पद्ानेन जीविकं कप्पेति - यदि मुहाय यदि गणनाय 
यदि सह्भानेन यदि कसिया यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्स- 
स्थेन यदि राजपोरिसेन यदि सिषप्पञ्जतरेन - सीतस्स पुरक्खतो उण्स्स 
पुरक्तो डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सेहि' रिस्समानो खुप्पिपासाय 
मीयमानो; श्रयं पि, भिक्खवे, कामानं प्रादीनवो सन्दिद्िको, दुक्ल- 
क्लन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्छवे, कु लपुत्तस्स एवं उदुहतो षटतो वायमतो 
ते भोगा नाभिनिप्फज्जन्ति । सो सोष्वति किलमति परिदेवति उर- 
ताछ कन्दति, सम्मोहं ्रापञ्जति - "मोघं वत मे उदानं, ग्रफलो वत 
मे वायामोः ति । श्रयं पि, भिक्खवे, कामानं श्रादीनवो सन्दि्धिको, 
दुक्छक्छन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्लवे, कु लपुत्तस्स एवं उद्रहतो घटतो वायमतो 
ते भोगा अ्रभिनिष्फञ्जन्ति। सो तेसं भोगानं प्रा रक्खाधिकरणं दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति ~ “किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा 
हरेययु, न अ्रम्गि दहेग्य\, न उदकं वहेय्य, न भ्रप्पिया दायादा हरय्यु 
ति । तस्स एवं आरक्लतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति, 
चोरा वा हरन्ति, श्रग्गि वा दहति, उदकं वा वहति, अप्पिया वा 
दायादा हरन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, 
सम्मोहं श्रपज्जति -्यंपिमेश्रहोसितं पि नो नत्थी' ति । श्रयं 
पि, भिक्लवे, कामानं श्रादीनवो सन्दष्िको, दुक्खक्छन्धो कामहेतु काम- 
निदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


१. ° सरीसप ° -म० । २. भिय्यमानो - स्या० । ३. उहेय्य - सी०, स्या०, रो०। 


10 


15 
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१९० मन्द्िमनिकायो { १३.४.६- ४ 


“पुन च परं, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि 
विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि 
विवदन्ति, माता पि पृत्तेन विवदति, पत्तो पि मातरा विवदति; पिता 


.5 पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति, 


भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि 
सहायेन विवदति । ते तत्थ कलहविग्गहविवादापन्ना ग्रञ्वमचञ्जनं 
पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेडडहि पि उपक्कमन्ति, दण्डेहि पि उपक्क- 
मन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरण- 


10 मत्तं पि दुक्खं । श्रयं पि, भिक्खवे, कामानं श्रादीनवो सन्दिद्िको, 


दुक्वक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । , 


“पुन च परं, भिक्खवे, कामदहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु ग्रसिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नय्दित्वा उभतोव्यन्हु 
सङ्गामं पक्न्दन्ति उसूयु पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि चिप्पमानासु, 


5 श्रसीसु पि विज्जोतलन्तेसु । तें तत्थ उसूहि पि विज्जन्ति, स्तिया पि 


विज््न्ति, अ्रसिना पि सीसं छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्तं पि दुक्खं । श्रयं पि, भिक्खवे, कामानं भ्रादीनवो सन्दिद्धिको, 
दुक्वक्वन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन च परं, भिक्लवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 


2 कामानमेव हेतु श्रसिचम्मं गहत्वा धनुकलापं सन्नय्ित्वा श्रहावलेपना ' 


उपकारियो पक्खन्दन्ति उमसूसु पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि सिप्य- 
मानासु, ग्रसीसु ` पि विञ्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विञ्जन्ति, 
सत्तिया पि विज्ज्ञन्ति, छकणकायः पि श्रोसिञ्चन्ति, प्रभिवम्गेन पि 
ग्रोमद्न्ति, श्रसिना पि सीसं छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, 


25 मरणमत्तं पि दुक्खं । श्रयं पि, भिक्वे, कामानं ्रादीनवो सन्दिद्धिको, 


दुक्छक्वन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन च परं, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति, निल्लोपं पि हरन्ति, एकागारिकं 


पि करोन्ति, परिपन्थे पि तिद्ुन्ति, परदार पि गच्छन्ति । तमेनं राजानो 


१. अरहावलेपना -स्या० । २. छकणटिया - स्या०; पक्कटहट्िया ~ सौ०, रो० । 


ध 


॥ 


१३.५.६९] ` कि कानतं निस्तिरणं १२१ 


गहेत्वा विविधा? कम्मकारणा* कारेन्तिः - कसाहि पि ताठेन्ति, 
वेत्तेहि पि ताठेन्ति, श्रहइुदण्डकेहि' पि ताठेन्ति; हत्थं पि छिन्दन्ति, 
पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, ` कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं 
पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति; बिलङ्खथालिक पि करोन्ति, 


सङ्कखमुण्डिकं पि करोन्ति, राहमुखं पि करोन्ति, जोतिमालिकं पि करोन्ति, 


हृत्थपज्जोतिकं पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, चीरकवासिकं 


पि करोन्ति, एणेय्यकं पि करोन्ति, बल्ठिसमंसिकः ` पि करोन्ति, कहा- ` 


पणिक\ पि करोन्ति, खारापतच्छिकं पि करोन्ति, पलिषपरिवत्तिकं 
पि करोन्ति, पलालपीठक पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन श्रोसिञ्चन्ति, 
सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, श्रसिना पि सीसं 
छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्खं । 


प्रथं पि, भिक्छवे, कामानं श्रादीनवो सन्दिद्धिको, दुक्छक्छन्वो कामहेतु - 


कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । । 

“पुन च परं, भिक्खवे, कामहेतु .कामनिदानं . कामधिकरणं 
कामानमेव हेतु कायेन दुच्वरितं चरन्ति, वाचाय दुच्वरितं चरन्ति 
मनसा दुच्वरितं चरन्ति । ते कोयेनं दुच्चेरितं चरित्वा, वाचाय दुच्च- 
रितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
ग्रपायं दुम्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । श्रयं पि, भिव्खवे, 
कामानं श्रादीनवो सम्पराम्रिको, दुक्खक्छन्धो कामहेतु कामनिदानं 
कामाधिकरणं कामानमेव हेतु 1 ` .. । 

$ ५. [कि कामान निस्सरणं 


६. “किञ्च, भिक्खवे, कामानं निस्तरणं ? यो खो, भिक्छवे, 
कामेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं - इदं कामान. निस्सरणं । 


“ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा. एवं कामानं 


ग्रस्सादं च भ्रस्सादतो श्रादीनवं च श्रादीनवतो निस्सरंणं च निस्सरणतो 
यथाभूतं नप्पजानन्ति ते वत सामं वा कामे परिजानिस्सन्ति, -परं वा 
तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति - नेतं 
ठानं विज्जति। येच खो केचि, भिक्खवे, सममावा ब्राह्यणा. वा 


१. विविधानि -स्या० । २. कम्मकरणानि -स्या०; कम्मकरणा - रो० । 
३. करोन्ति ~ रो० । ४. श्रद्धदण्डकेहि -सी०, रौ० । ५. बलिसमंसिकं - स्या० ।. ६. कहा- 
पणक - सी०, स्या०, रो० । ७. खारापटिच्छकः ~ स्या० । ` 

म्नि १६ 


ए. 123 
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एवं कामानं श्रस्सादं च श्रस्सादतो आदीनवं च श्रादीनवतो निस्सरणं 
च निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति, ते वत सामं वा कामे परिजानि- 
स्सन्ति परं वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्नो कामे परिजा- 
निस्सती ति - सनमेतं विञ्जति । 


§ ६. को रूपानं श्रस्सादो 


७. “को च, भिक्खवे, रूपानं भ्रस्सादो ? सेय्यथापि, भिक्खवं 
खत्तियकञ्ा वा ब्राह्मणकञ्ा वा गहपतिकञ्व्या वा पन्नरसवस्सु- 
टेसिका वा सोढसवस्सुटेसिका वा, नातिदीघा नातिरस्सा, नातिकिसा 
नातिथूला, नातिकाढी* नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्खवे, तस्मि समये 
सुभा वण्णनिभा'" ति ? 


एवं, भन्ते" । 


“यं खो, भिक्वे, सुभं वण्णनिभं पटिच्च उप्पज्जति सुखं 
सोमनस्सं ~ श्रयं रूपानं भ्रस्सादो । 


§ ७. को रूपान श्रादीनवो 


८. “को च, भिक्छवे, रूपानं म्रादीनवो ? इध, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य ग्रपरेन समयेन श्रासीतिकं वा नावुतिकं वा 
वस्ससतिके वा जातिया, जिण्णं गोपानसिवङ्कु, भोग्गं दण्डपरायनं, 
पवेधमानं गच्छन्ति, भ्रातुर, गतयोब्बनं खण्डदन्तं' पलितकेसं* विलूनं 
खलितसिरं' वलिनं ` तिलकाहतगत्तं । तं कि मञ्जथ, भिक्छवे, या 
पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा ग्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभूतो'' ति ? 

““एवं, भन्ते । । 

“पयं पि, भिक्खवे, रूपानं श्रादीनवो । पुन च परं, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य प्रावाधिकं दुक्ितं बान्हगिलानं, सके मृत्तकरीसे 
पलिपन्न समानं, ्रञ्जेहि वृद्रापियमानं, श्रञ्जेहि संवेसियमानं । तं कि 
मञ्जथ, भिक्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, 
श्रादीनवो पातुभूतो'” ति ? 


१. नातिकालिका - स्या ° । २. खण्डदन्ति ~ सी०, स्या०, रो०। ३. पलितकेसि - 
सी०,स्या०, रो०। ४. खत्लितसिरं - स्या०। ५. वलितं - सी०; वलीनं - स्या०। 


१३.७.८ ] को ख्यानं श्रादीनवो १२३ 


एवं, भन्ते" । 

“श्रयं पि, भिक्खवे, खूपानं ग्रादीनवो । पुन च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेण्य सरीरं सीवधिकाय चतं - एकाहमतं वा द्रीह- 
मतं वा तीहमतं वा, उद्धुमातकं विनीलकं विपुब्बकजातं । तं कि 

मञ्जथ, भिक्छवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, प्रादीनवो 
पातुभूतो'" ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

“श्रयं पि, भिक्खवे, रूपानं श्रादीनवो । पून च परं, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छितं - काकेहि वा खञ्ज- 
मानं, कुललेहि वा खज्जमानं, गिञ्ज्ेहि वा खज्जमानं, कड्कुहि वा 
खज्जमानं, सुनखेहि वा खज्जमानं, व्यग्घेहि वा खञ्जमानं, दीपीहि वा 
खज्जमानं, सिगालेहि वा खञ्जमानं, विविधेहि वा पाणकजातेहि 
खजञ्जमानं । तं कि मञ्जथ, भिक्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, 
सा ग्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभूतो"' ति ? 

“एवं, भन्ते" 

“रयं पि, भिक्खवे, रूपानं ग्रादीनवो । पुन च परं, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छड्ितं ~ ्रद्विकसङ्खलिकं 
समंसलोदितं न्ारुसम्बन्धं, श्रद्िकसद्कलिकं निम्मंसलोहितमक्खितं 
न्दारुसम्बन्धं, श्रदधिकस द्कलिकं श्रपगतमंसलोहितं न्दारुसम्बन्धं, शरदि 
कानि शअ्रपगतसम्बन्धानि दिसाविदिसाविक्खित्तानि ~ ्रञ्जेन हत्य- 
दिक, श्रञ्जेन पादद्धिकं, श्रञ्ञेन गोप्फकट्िक, अ्रञ्जेन जङ्खद्टिक, 
गरञ्जेन ऊरुक, ग्रञ्जेन कटिष्टिक, अञ्मेन फासुकट्टिकं, ग्रज्मेन 
पिद्धि्िक, श्रञ्जेन खन्धद्धिकं, श्रञ्जेन गीवद्टिकं, श्रञ्जेन हनूकट्टिक, 
प्रज्ञेन दन्तद्धिकं, श्रञ्जेन सीसकटाहं । तं कि मञ्जथ, भिक्खवे, 
या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, ्रादीनवो पातुभूतो'" ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

“रयं पि, भिक्लवे, रूपानं श्रादीनवो । पुन च परं, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छडितं ~ ब्रह्टिकानि सेतानि 
सङ्कवण्णपटिभागानि, अरद्िकानि पुञ्जकरितानि तेरोवस्सिकानि, ब्रह 
कानि पूतीनि चृण्णकजातानि । तं कि मञ्जथ, भिक्खवे, या परिमा 


१. सङ्कखवण्णूपनिभानि - सी ०, स्या०, रो । 
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सुभा वण्णनिभा सा ग्रन्तरहिता, ्रादीनवो पातुभूतो'" ति ? 
“एवं, भन्ते' ) । 
श्रयं पि भिक्खवे, रूपानं श्रादीनवो । 


§ ८. कि रूपानं निस्सरण 


“किञ्च, भिक्खवे, रूपानं निस्सरणं ? यो, भिक्वे, रूपेसु 
छन्दरागविनयो छन्द रागप्पहानं - इदं रूपानं निस्सरण । 

१०. ध्ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्यणा वा एवं 
रूपानं श्रस्सादं च अ्रस्सादतो श्रादीनवं च श्रादीनवततो निस्सरणं च 
निस्सरणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति ते वत सामं वा रूपे परिजानिस्सन्त, 
परं वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
~ नेतं ठानं विज्जति। येचखो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा एवं रूपानं ग्रस्सादं च प्रस्सादतो श्रादीनवं च अ्रादीनवतो निस्सरणं 
च निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति ते क्त सामं वा रूपे परिजानिस्सन्ति 
परं वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
~ ठानमेतं विज्जति । 


§ €. को वेदनानं श्रस्सादो 


को च, भिक्खवे, वेदनानं ग्रस्सादो ? इध, भिक्खवे, 
भिक्ु विविच्चेव कामेहि विविच्च अ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि 
समये, भिक्लवे, भिक्लु विविच्चेव कामेहि विविच्च ्रकुसलेहि धम्मेहि ` 
सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, 
नेव तस्मि समये ्रत्तव्याबाधाय पि चतेति, न परव्याबाधाय पि चेतेतति, 
न उभयव्याबाधाय पि चतेति; श्रव्यापञ्जं * येव तस्मि समये वेदनं 
वेदेति । अ्रव्यापञ्स्परमाहं, भिक्खवे, वेदनानं ग्रस्सादं वदामि । 
“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा 
ग्रज््त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं ्रवितक्कं श्रविचारं समाधिजं 
पीतिसुखं दृतियं स्चानं उपसम्पञ्ज विहरति ... प° ... यरिमि समये, 
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भिक्खवे, भिक्खु पीतिया च विरागा, उपेक्छको च विहरति, सतो च 
सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं श्रिया ्राचिक्खन्ति - 


उपेक्खको सत्तिमा सुखविहारी" ति ततियं ज्ञानं उपसम्परज्ज विहरत्ति 


यस्मि समये, भिक्छवे, भिक्खु सुखस्स च पाना दुक्लस्स 
च पाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं ग्रत्थ ङ्गम प्रदुक्डमसुखं उपेक्वा- 
सतिपारिसुद्ध चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, नेव तस्मि समये 
ग्रतव्याबाधाय पि चेतति, न परव्यावाधाय पि चेतेति, न उभयनव्या- 
बाधाय पि चेतेति । भ्रन्यापज््ं येव तरम समये वेदनं वेदेति, अ्न्या- 
पञ्ड्परमाहं, भिक्खवे, वेदनानं श्रस्सादं वदामि । 


$ १०. को वेदनानं भ्रादीनवो 
१२.को च, भिक्लवे, वेदनानं श्रादीनवो ? यं, भिक्छवे, वेदना 
प्रनिच्चा दुक्खा चिपरिणामघम्मा ~ म्रयं वेदनानं प्रादीनवो } 


~ § ११. कि वेदनानं निस्सरणं 

१३. “किञ्च, भिक्खवे, वेदनानं निस्सरणं ? यो, भिक्छवे, 
वेदनासु छन्दरागविनयो, छन्दरागप्पहानं ~ इदं वेदनानं निस्सरणं । 

१४. “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा एवं 
वेदनानं श्रस्सादं च श्रस्सादतो श्रादीनवं च॑ ्रादीनवतो निस्सरणं च 
निस्सरणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति, ते वत सामं वा वेदनं परिजानि- 
स्सन्ति, परं वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्न वेदनं परिजा- 
निस्सती ति - नेतं ठानं विज्जति । यें च खो केचि, भिक्खवे, समणा 
ता ब्राह्मणा वा एवं वेदनानं श्रस्सादं च प्रस्सादतो ्रादीनवं च ्रादीन- 
वतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति ते वत सामं वा 
वेदनं परिजानिस्सन्ति, परं वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो 
वेदनं परिजानिस्सती ति - ठानमेतं विज्जती' ति । 

१५. इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्छू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दु ति । 
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१४. चष्टुक्खक्खन्धसुतत 
§ १. श्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा 

१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सक्केसुं विहरति कपिल- 
वस्थुस्मि निग्रोवारामे । ग्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्तं एतदवोच - “दीघ- 
रत्ताहं, भन्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं श्राजानामि - लोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहो चित्तस्स उपक्किलेसो' 
ति । एवं चाहं, भन्ते, भगवता वम्मं देसितं अ्राजानामि - लोभो 
चित्तस्स उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहो चित्तस्स उप- 
व्किलेसो' ति । श्रथ च पन मे एकदा लोभधम्मा पि चित्तं परियादाय 
तिरन्ति, दोसधम्मा पि चित्तं परियादाय तिद्रुन्ति, मोहधम्मा पि चित्तं 
परियादाय तिद्ुन्ति । तस्स म्ह, भन्ते, एवं होति -को सु नाममें 
धम्मो ्रज््त्तं ब्रप्पहीनो येन मे एकदा लोभधम्मा पि चित्तं परियादाय 
तिद्रुन्ति, दोसधम्मा पि चित्तं परियादाय तिटुन्ति, मोहधम्मा पि चित्तं 
परियादाय तिद्रुन्ती'"' ति । 


“सो एव खो ते, महानाम, धम्मो भ्रज्छत्तं श्रप्पहीनो येन 
ते एकदा लोभधम्मा पि चित्तं परियादाय तिटुन्ति, दोषधम्मा पि चित्तं 
परियादाय तिदुन्ति, मोहधम्मा पि चित्तं परियादाय तिद्रुन्ति। सोचं 
हि ते, महानाम, धम्मो ग्रज्जत्तं पहीनो श्रभविस्स, न त्वं अ्रगारं श्रञ्ज्ञा- 
वसेय्यासि, न कामे परिभुञ्जेय्यासि । यस्मा च खोते, महानाम, सो 
एव धम्मो श्रज्स्त्तं श्रप्पहीनो तस्मा त्वं श्रगारं भ्रज्जञावससि, कामे 
परिभुञ्जसि । 


““ग्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्वा वहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो' ति ~ इति च पि, महानाम, प्ररियसावकस्स यथाभूतं सम्म- 
प्पञ्ाय सुदिद्रं होति, सो च अ्रञ्जत्रैव कामेहि भ्रञ्जत्र ्रकूसलेहि 
धम्मेहि पीतिसुखं नाधिगच्छति, ग्रञ्जं वा ततो सन्ततरं; अ्रथखोसो 
नेव ताव श्रनावही कामेसु होति । यतो च खो, महानाम, ग्ररिय- 


१४.१.५ | भ्रष्यसादा कामा बहुडुक्ला १२७ 


सावकस्स शग्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा बहुपायासा" ब्रदीनवो एत्थ 
भिय्यो' ति - एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्चाय सृदिद्रुं होति; सोच 
प्रञ्जत्रेव कामेहि श्रञ्जत्र श्रकुंसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं प्रधिगच्छति 
ग्रञ्जनं वा ततो सन्ततरं; ग्रथ खो सो श्रनावद्री कामेसु होति । 

३. “मण्टं पि खो, महानाम, पुन्बेव सम्बोधा, अ्रनभिसम्बु- 
स्स बोधिसत्तस्सेव सतो, श्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्छा बहूपायासा, 
श्रादीनवो एत्य भिय्यो' ति ~ एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सदिद 
होति; सो चं अञ््नत्रेव कामेहि अञ्जत्र श्रकुसलेहि धम्मेहि पीति- 
सुखं नाज्क्गमं , अञ्जं वा ततो सन्ततर; श्रथ स्वाह नेव ताव ग्रना- 
वटी कामेसु पच्चञ्ज्ासि । यतो च खो मे, महानाम, श्रप्पस्सादा 
कामा बहुदुक्ला बहुपायासा, श्रादीनवो एत्य भिय्यो' ति - एवमेतं यथा- 
भूतं सम्मप्पञ्जनाय सुदिदुं अ्रहोसि, सो च ग्रञ्जत्रेव कामेहि ग्रञ्जत्र 
ग्रकुसलेहि घम्मेहि पीतिसुखं श्रञ्क्गमं, ग्रञ्जं वा ततो सन्ततरं ; 
प्रयाहं ्रनावद्री कामेसु पच्चञ्व्मासि । 

४. “को च, महानाम, कामानं ्रस्सादो ? पञ्चमे, महानाम, 
कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्सुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविञ्ञेय्या सदा ...प१०... घान- 
विजञ्जेय्या गन्धा ... जिन्हाविञ्जेय्या रसा .. कायविञ्जेय्या फो्रुन्बा 
इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसं हिता रजनीया - इमे खो, महा- 
नाम, पञ्च कामगुणा । यंखो, महानाम, इमे पञ्च कामगृणे पटिच्च 
उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं ~ श्रयं कामानं श्रस्सादो । 

५. को च, महानाम, कामानं श्रादीनवो ? इध, महानाम, 
कु लपुत्तो येन सिप्पद्वानेन जीविक कप्पेति - यदि मुहाय यदि गणनाय 
... पे०... 1 

“पुन च पर, महानाम, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्त, 
मनसा दुच्चरितं चरन्ति । ते कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्च- 
रितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा, 
ग्रपायं दुग्मति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । श्रयं पि, महानाम, 





१. बहुपायासा -सी०, स्या० । २. स्या० पोत्यके नत्थि । ३. नाज््गमि - 
स्या०। 
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कामानं ग्रादीनवो सम्परायिको, दुक्छक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं 


कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


| 0 २. बिम्बिसार-बुदधेयु को सुखविहारितसे 


( ६. “एकमिदाहं, महानाम, समयं राजगहे विहरामि गिज्ज्ञकूटे 
पव्वते । तेन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा' इसिमिलिपस्से काट 
सिलायं उन्भटदुका होन्ति प्रासनपरटिक्वित्ता, भ्रोपक्कमिका दुक्खा तिब्बाः 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति ।प्रय स्वाह, महानाम, सायन्हसमयं पटि- 
सल्लाना वृतो येन इसिभिलिपस्से काढठसिला येन ते निगण्ठा 
तेनुपस द्म; उपस द्खुमित्वा ते निगण्डे एतदवोचं ~ िन्नु तुम्हे, 
प्रावुसो, निगण्ठा उन्भटुका* ्रासनपटिक्खित्ता, ्रोपक्कमिका दुक्ला 
तिन्वा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति ? एवं वृत्ते, महानाम, ते 
निगण्ठा मं एतदवोचुं ~ "निगण्ठो, ग्रावृसो, नातपुत्तोः सन्बञज्‌ .सब्ब- 
दस्सावी श्रपरिसेसं जागदस्सनं पटिजानाति - चरतो च मे तिरतो 
च सुत्तस्स च॒ जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपद्वितं ति । 
सो एवमाह ~ प्रत्थि खो वो, निगण्ठा, पु्वे पापकम्मं कतं, तं इमाय 
कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जी रेथ'; यं पनेत्थ एतरहि कायेन संवुता 
वाचाय संवृता मनसा संवृता तं भ्रायति पापस्स कम्मस्स प्रकरणं; 
इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तिमावा, नवानं कम्मानं प्रकरणा, 
ग्रायति प्रनवस्सवो, ्रायति ्रनवस्सवा कम्मक्वयो, कम्मक्या दुक्ख- 
कवयो, दुक्छक्वया वेदनाक्वयो, ेदनाक्छया सब्ब दुक्खं निभ्जिष्णं 
भविस्सती ति । तं च पनम्हाक्रं रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्हं 
ग्र्तमना' ति । 


७. "एवं वत्ते, प्रह महानाम, ते निगण्ठे एतदवोचं - कि 
पन तुम्हे, प्रावसो निगण्टा, जानाथ - श्रहुवम्हे व मयं पुच्बे न नाहु- 
वम्हा' ति? 


१ निगन्या -स्या० । २. तिप्फ -सी० स्या०, रो०। ३. वेदियन्ति -सी०, स्या, 
रो०। ४. उम्भटरुका होय -स्या० । ५. नाथपुत्तो - सी०, रो०; नारपृत्तो ~ म०। 
६. निज्जरेय - सी ०, स्या०, रो० । ७. व्यन्तीमावा - सी०, स्या० । ०. चम्हा - सी०, रो० 1 
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“नो हिदं, ्रावुसो' । 

“कि पन तुम्हे, ग्रावुसो निगण्ठा, जानाथ -- भ्रकरम्ह व मयं पुब्बे 
पापकम्मं न नाकरम्हा' ति? 

नो हिदं, आ्रावुसो" । 

कि पन तुम्हे, ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ - एवरूपं वा एवरूपं 
वा पापकम्मं ग्रकरम्हा' ति? 

“नो हिदं, प्रावुसो' । 

“कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाय - एत्तकं वा दुक्खं 
निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतव्बं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिण्णं 
सव्वं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती' ति ? 

नो हिद, ्रावसो' । 

"कि पन तुम्हे, म्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ दिद्ुव धम्मे श्रकु- 
सलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं' ति ? 

“नो हिदं, ्रावुसो' । 

८. इति किर तुम्हे, आरावुसो निगण्ठा, न जानाथ- अहुवम्हे व 
मयं पुन्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ ~ श्रकरम्हे व मयं पृल्बे पापकम्मं 
न नाकरम्हा ति, न जानाथ - एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं भ्रकरम्हा 
ति, न जानाथ - एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरे- 
तन्वे, एत्तकम्हि वा दुक्खं निज्जिण्णे स्वं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती 
ति, न जानाथ ~ दिद्रुव धम्मे ्रकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं 
धम्मानं उपसम्पदं । एवं सन्ते, भ्रावृसो निगण्ठा, ये लोके लुह 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ` ते निगण्ठेसु पन्ब- 
जन्ती' ति । 

न खो, ्रावुसो गोतम, सुखेन सुखं ्रधि गन्तन्बं, दुक्खछेन खो 
सुखं ग्रधिगन्तव्वं ; सुखेन, चावुसो गोतम, सुखं श्रधिगन्तब्बं अ्रभविस्स, 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखं श्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो अआरायस्मता गोतमेना" ति । 

६. श्रद्धायस्मन्तेहि निगण्ठेहि सहसा श्रप्पटिसङ्का वाचा 
भासिता -न खो, श्रावुसो गोतम, सुखेन सुखं प्रधिगन्तव्बं, दुक्लेन 





१. सुद्धा - स्या० । २. पच्छाजाता - स्या० । 
मण० निऽ~-१७. 
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खो सुखं अ्रधिगन्तव्बं ; सूखेन चावृसो गोतम, सुखं श्रधिगन्तब्बं म्रभ- 
विस्स, राजा मागधो सेनियो बिभ्विसारो सुखं श्रधिगच्छय्य, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारिप्तरो भ्रायस्मता गोतमेना ति । 
श्रपि च॑ प्रहुमेव तत्थ परिपुच्छितव्बो-कोनु खो भ्रायस्मन्तानं 
सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो ्रायस्मा वा 
गोतमो' ति ? 

्रडावुसो गोतम, भ्रम्हेहि सहसा श्रप्पटिसङ्का वाचा भासिता 
न खो, भ्रावुसो गोतम, सुखेन सुखं ्रधिगन्तव्बं, दुक्खेन खो सुखं प्रधि- 
गन्तव्बं ; सुखेन चावृसो गोतम, सुखं श्रधिगन्तन्बं श्रभविस्स, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखं प्रधिगच्छेय्य, राजा मागघो सेनियो 
बिम्बिसारो सुखविहारितरो श्रायस्मता गोतमेना ति । श्रपिच 
तिदरुतेतं, इदानि पि मयं भ्रायस्मन्तं गोतमं पृच्छाम -कोनुखो 
ग्रायस्मन्तानं सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
ग्रायस्मा वा गोतमो' ति ? 


१०. "तेन हावुसो निगण्ठा, तुम्हे व तत्थ पटिपुच्छिस्सामि, 


यथा वो खमे्य तथा नं व्याकरेय्याथ । तं किं मञ्वथावृसो निगण्ठा, 


पहोति राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो, अ्जनिञ्जमानो कायेन, ग्रभा- 
समानो वाचं, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितु' ति ? 

नो हिदं, भ्रावुसो' । 

तं कि मञ्ञ्यथावुसो निगण्डा, पहोति राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो, ्रनिञ्जमानो कायेन, श्रभासमानो वाचं, छ रत्तिन्दि- 
वानि ... पे०... पञ्च रत्तिन्दिवानि ... चत्तारि रत्तिन्दिवानि... तीणि 
रत्तिन्दिवानि ... दवे रत्तिन्दिवानि ... एकं रत्तिन्दिवं एकन्तसुखं पटि- 
संवेदी विहरस्तु' ति ? 

नो हिदं, ्रावुसो' । 


११. श्रहं खो, प्रावुसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिञ्जमानो कायेन, 
प्रभासमानो वाचं, एक रत्तिन्दिवं एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितुं । 
ग्रहं सो, ्रावुसो निगण्ठा, पहोमि अ्रनिञ्जमानो कायेन, न्रभासमानो 
वाचं, दरे रत्तिन्दिवानि ..- तीणि रत्तिन्दिवानि ... चत्तारि रत्तिन्दिवानि 
--. पञ्च ॒रत्तिन्दिवानि ... छ रत्तिन्दिवानि ... सत्त रत्तिन्दिवानि 


१४.२.१२ ] बिभ्बिसार-बुदधेसु को सुखविहारितरो १३१ 
एकन्तसुखं पटिसंवेदी विह्रितुं । तं कि मञ्जथावुसो निगण्ठा, एवं 
सन्ते को सुखविहारितरो" राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो ग्रहं 
वाति ? 
एवं सन्ते ग्रायस्मा व गोतमो सुखविहारितरो रज्वा माग- 4 9 
धेन सेनियेन बिम्बिसारेना' ति । 5 
१२. इदमवोच भगवा । ्रत्तमनो महानामो सक्को भगवतो \..“ 

भासितं अभिनन्दी ति । 








१. सुखं विहरति - स्या । 
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१५. अनुमानसुतं 
$ १. पवारिते पि दुब्बचो होति 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो भग्गेसु 
विहरति सुंसुमारभिरे ' भेसककावने' मिगदाये तत्र खो श्रायस्मा महा- 
मोगगल्लानो भिक्व्‌ ्रामन्तेसि ~ शश्रावुसो भिक्वो'' ति । “श्रावृसो” 
ति खोौ ते भिक्खु भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसुं । अ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच - 

२. “पवारेति चे पि, ्रावृसो, भिक्खु - वदन्तु मं श्रायस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि प्रायस्मन्तेही' ति, सो च होति दुल्बचो, दोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, ग्रक्डमो अ्रप्पदक्खिणग्गाही ग्रनुसासनि, रथ सो 
नं सत्रह्य चारी न चेव वत्तब्बं मञ्जन्ति, न च ्रनुसासितन्बं मञ्जन्ति, 
न च तस्मि पुग्गले विस्सामं ्रापञ्जितव्बं मञ्जन्ति । 

“कतमे चावृसो, दोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावुसो, भिक्खु 
पापिच्छो होति, पापिकानं इच्छानं वसं गतो । यम्पावुसो, भिक्खु 
पापिच्छो होति, पापिकानं इच्छानं वसं गतो ~ श्रयं पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणो । पुन च पर, म्रावुसो, भिक्खु प्रत्तुक्क सको होति परवम्भी । 
यम्पावुसो, भिक्खु म्रततुक्कसको होति परवम्भी - ्रयं पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणो । पुन च परं प्रावुसो, भिक्खु कोधनो होति कोघाभिभूतो 
...पे ०... कोधनो होति कोधदहेतु उपनाही ... कोधनो होति कोधहेतु ग्रभि- 
सङ्गी ... कोधनो होति कोधसामन्ता * वाचं निच्छारेता ... चोदितो 
चोदकेन चोदक परटिप्फरति ... चोदितो चोदकेन चोदकं श्रपसादेति ... 
चोदितो चोदकेन चोदकस्त पच्चारोपेति ... चोदितो चोदकेन" भ्रञ्जे- 
नजञ्व्यं पटिचरति, बहिद्धा कथं श्रपनामेति, कोपं च दोसं च प्रप्प्चयं 
च पातुकरोति ... चोदितो चोदकेन श्रपदाने न सम्पायति ... मक्डी 
होति पासी ... इस्सुकी होति मच्छरी ... सढो होति मायावी ... 
द्धो होति भ्रतिमानी -.- पून च पर्‌, ्रावुसो, भिक्लु सन्दिद्धिपरामासी 





१. सूखुमारभिरे ~ म° । २. भेसकलावने - सी० 1 ३. कोधसामन्तं ~ रो०, स्या० । 
४. चृदितो ~ सी०, स्या०, रो° । ५. चोदकेन चोदकं ~ स्या० । 


[क 


१५.२.३] श््पवारिते षि सुवचो होति १२३३ 


होति ्राधानम्गाही ` दुष्पटिनिस्सम्गी । यम्पावुसो, भिक्खु सन्दिद्धि- 
परामासी होति ग्राधानग्गाही दुष्पटिनिस्सम्गी ~ श्रयं पि धम्मो दोव- 


चस्सकरणो । इमे वृच्चन्तावृसो, दोवचस्सकरणा धम्भा । 


$ २. श्रप्पवारिते पि सुवचो होति 

३. “नो चे पि, ्रावुसो, भिक्खु पवारेति ~ "वदन्तु मं भ्राय- 
स्मन्तो, वचनीयोम्हि श्रायस्मन्तेही" ति, सो च होति सुवचो, सोवचस्स- 
करणेहि धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्विणग्गाही अ्रनुसासनि, मथ 
खो नं सब्रह्मचारी वत्तन्बं चेव मञ्जन्ति, भ्रनुसासितव्बं च मञ्जन्ति, 
तस्मि च पुम्गले विस्सासं श्रापञ्जितव्वं मञ्जन्ति । 

“कतमे चावृसो, सोवचस्सकरणा धम्मा ? इघावृसो, भिक्खु 
न पापिच्छो होति, न पापिकानं इच्छानं वसं गतो । यम्पावुसो, भिक्खु 
न पापिच्छो होति न पापिकानं इच्छानं वसं गतो -भ्रयंपि धम्मो 
सोवचस्सकरणो । पुन च परं, भ्रावसो, भिक्खु श्रनत्तुक्कसको होति 
ग्रपरवम्भी ... पे०...न कोधनो होति न कोधाभिभूतो ... न कोधनो होति 
न कोधहेतु उपनाही ... न कोघनो होति न कोधहेतु प्रभिसङ्खी . 
न कोधनो होति न कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता ... चोदितो चोदकेन 
चोदकं नप्पटिप्फरति ... चोदितो चोदकेन चोदकं न श्रपसादेति ... 
चोदितो चोदकेन चोदकस्स न पच्चारोपेति ... चोदितो चोदकेन न 
श्रञ्ञेनञ्च्यं परिचरति, न बहिद्धा कथं श्रपनामेति, न कोपं च दोसं 
च श्रपपच्चयं च पातुकरोति .. चोदितो चोदकेनः श्रपदाने सम्पायति" 
.-. श्रमक्ली होति श्रपढ्रासी ... म्रनिस्सुकौ होति श्रमच्छरी ... भिक्खु 
भ्रनिस्सुकी होति ग्रमच्छरी ग्रसठो होति ग्रमायावी ... म्रत्थद्धोः होति 
श्रनतिमानी ... पून च पर, ्रावृसो, भिक्ु भ्रसन्दिद्िपरामासी होति 
ग्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी । यम्पावुसो, भिक्खु ॒भ्रसन्दिद्धिपरा- 
मासी होति, अ्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी ~ श्रयं पि धम्मो सोव- 
चस्सकरणो । इमे वृच्चन्तावुसो, सोवचस्सकरणा धम्मा । 


१. श्राघानगाही ~ सी०, स्या०, रो० । २. चोदकेन चोदकस्स - स्या० । ३. चौद- 
केन चोदकस्स न -स्या०; चोदकेन न ~ रो० ! ४. न सम्पायति - रोऽ । ५. श्रथद़ो ~ 
स्या०। 
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8३. ्रत्तना व श्रत्तानं श्रनुमिनितम्बं 


४. ^तव्रावुसो,.भिक्खुना ग्रत्तना व भ्र्तानं एवं ग्रनुमिनितव्वं ' , 
- थो स्वायं पुग्गलो पापिच्छो, पापिकानं इच्छानं धसं गतो, श्रयं 
मे पुम्गलो श्रप्पियो श्रमनापो; ग्रहं चेव खो पनस्सं पापिच्छो पापिकानं 
इच्छानं वसं गतो, ्रहंपास्सं परेसं श्रप्पियो श्रमनापो' ति 1 एवं 
जानन्तेनावृसो, भिक्ूना न पापिच्छो भविस्सामि, न पापिकानं इच्छानं 

वसं गतो" ति चित्तं उप्पादेतव्बं । 

“यो स्वायं पुग्गलो ग्रततुक्कंसको परवम्भी, श्रयं मे पुम्गलो 
ग्रप्पियो ्रमनापो; श्रहं चेव खो पनस्सं भ्रत्तुक्कसको परवम्भी, श्रहुं 
पास्सं परेसं श्रप्पियो श्रमनापो' ति ~ एवं जानन्तेनावुसो, भिक्छुना 
“ग्रनत्तुक्कसको भविस्सामि श्रपरवम्भी' ति चित्तं उप्पादेतव्बं । 

“यो स्वायं पुम्गलो कोधनो कोधाभिभूतो ...पे०... कोधनो कोध- 
हेतु उपनाही ... कोधनो कोधहेतु ्रभिसङ्खी ... कोधनो कोधसामन्ता 
वाचं निच्छारेता ... चोदितो चोदकेन चोदकं परिप्फरति ... चोदितो 
चोदकेन चोदकं ग्रपसादेति ... चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति ... 
चोदितो चोदकेन ग्रञ्जेनञ्जं पटिचरति, बहिद्धा कथं भ्रपनामेति 
कोपं च दोसं च प्रप्पच्चयं च पातुकरोत्ति...चोदितो चोदकेन भश्रपदाने 
न समभ्पायति ... मक्खी पट्धासी ... इस्सुकी मच्छरी ... सटो मायावी 
थद्धो भ्रतिमानी यो स्वायं पुग्गलो सन्दिद्ि-परामासी 
प्राधानग्गाही दृप्पटिनिस्सम्गी, अयं मे पुग्गलो अ्रप्पियो श्रमनापो; रहं 
चेव खो पनस्सं सन्दिद्विपरामासी श्राधानमग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी, ग्रहं 
पास्सं परेसं प्रप्य ब्रमनपो' ति - एवं जानन्तेनावसो, भिक्वना 
परसन्दिदविपरामासी भविस्सामि ब्रनाधानम्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी' ति 
चित्तं उप्पादेतव्बं । । 


4 ४. श्रत्तना व श्रत्तानं पच्चवेक्खि तब्बं 

५. “तत्रावुसो, भिक्छुना भ्रत्तना व ग्रत्तानं एवं पच्चवेदिख- 
तव्वं ~ किन्नु खोम्हि पापिच्छो, पापिकानं इच्छानं वसं गतो' ति ? 
सचे, आ्रावुसो, भिक्लु पच्चवेक्छमानो एवं जानात्ति - पापिच्छो 


२. अरनुमानितव्वं - स्या० । ३. अहं पस्सं - सी०, स्था०, रो० । 


१५.५.६ 1 श्रादासे मखनिमित्तं पच्चवेक्छमानो व १३५ 


खोम्हि, पापिकानं इच्छानं वसं गतो' ति, तेनावृसो, भिक्खुना तेसं येव 
पापकानं श्रकुसलानं धम्मानं परहानाय वायमितब्बं । सचे पनावुसो, 
भिक्खु पच्चवेक्ख मानो एवं जानाति ~ न खोम्हि पापिच्छो, न पापि- 
कानं इच्छानं वसं गतो". ति तेनावुसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
-विहातब्बं ्रहोरत्तानुसिक्सिना कुसलेसु धम्मेसु । पुन च पर, श्रावुसो, 
भिक्खुना ्रत्तना वं प्रत्तानं एवं पच्चवेक्खितव्वं ~ "किन्नु खोम्हि ्रत्तुक्कं- 
सको परवम्भी ...पे ०... कोधनो कोधाभिभूतो ... कोधनो कोधहेतु उपनाही 
... कोधनो कोधहेतु ्रभिसद्खी ... कोधनो कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता 
... चोदितो चोदकेन चोदकं पटिप्फरामी ति चोदितो चोदकेन चोदक 
ग्रपसादेमी ति ... चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेमी ति ... चोदितो 
चोदकेन श्रञ्ञेनञ्जं पटिचरामि, बहिद्धा कथं श्रपनामेमि, कोपं च 
दोसं च म्रप्पच्चयं च पातुकरोमी ति... चोदितो चोदकेन प्रपदानें 
सम्पायामी ति ... मक्खी पासी ... इस्सुकी मच्छरी ... सो मायावी 
... थद्धो श्रतिमानी ... किन्नु खोम्हि सन्दिद्िपरामासी श्राधानग्गाही 
दुप्पटिनिस्सग्गी' ति ? सचे, प्रावुसो, भिक्ु॒पच्चवेक्डमानो एवं 
जानाति-'सन्दिद्िपरामासी खोम्हि ्राधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी' ति, 
तेनावृसो, भिक्खुना तेसं येव पापकानं ग्रकु सलानं धम्मानं पहानाय 
वायमितव्बं । सचे पनावुसो, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति- 
श्रसन्दिद्धिपरामासी सखोम्हि, भ्रनाधानम्गाही सृप्पटिनिस्सम्गी' ति, 
तेनावुसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातन्वं, श्रहोरत्तानू- 
सिक्खिना कुंसलेसु धम्मेसु । 
§ ५. श्रादासे मुखनिमित्तं पच्चवेक्लमानो व 

६. “सचे, अ्रावुसो, भिक्खु पच्चवेक्खमानो सब्बेपिमे पापके 
ग्रकुसले धम्मे श्रप्पहीने म्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्खुना सब्बेसं 
येव इमेसं पापकानं अ्रकुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितन्वं । सचें 
पनावूसो, भिक्खु पच्चवेक्लमानो सब्बे पिमे पापके ्रकुसले धम्मे पहीने 
ग्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्सुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तव्बं, श्रहोरत्तानुसिक्खिना कूसलेसु धम्मेसु । सय्यथापि, प्रावो, इत्थी 
वा पुरिसो वा, दहरो युवा मण्डनजातिको" , श्रादासे वा परिसुद्धे परि- 
योदाते, श्रच्छे वा उदकपत्ते, सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्छमानो, सचे 


१. मण्डनकजातिको ~ सी०, स्या०, रो० । २. उदपत्ते - सी०, रो० । 
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तत्थ पस्सति रजं वा श्रङ्खणं वा, तस्सेव रजस्स वा श्रङ्खणस्स वा 
पहानाय वायमति; नो चं तत्थ पस्सति रजं वा प्रङ्खणं वा तेनेव अ्रत्त- 
मनो होति ~ "लाभा वत मे, परिमुद्धं वत मे' ति । एवमेव खो, ्रावुसो, 
सचे भिक्खु पच्चवेक्वमानो सब्बे पिमे पापके श्रकुंसले धम्मे श्रप्पहीने 
ग्रत्तनि समनुपरस्सति, तेनावुसो, भिक्खुना सब्बेसं येव इमेसं पापकानं 
ग्रकुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितन्बं । सचे पनावुसो, भिक्ु 
पच्चवेक् मानो स्वे पिमे पापके ्रकुसले धम्मे पहने ्रत्तनि समनु- 
पस्सति, तेनावुसो, भिक्खुना तेनेव पीत्तिपामोज्जेन विहातव्बं, ब्रहो- 
रत्तानुसिक्खिना कुंसलेसु घम्मेसू ति । 

७. इदमवो चायस्मा महामोग्गल्लानो । प्रत्तमना ते भिक््‌ 
ग्रायस्मतो महामोग्गट्लानस्स भासितं ग्रभिनन्दुं ति। 








८.१६. वेतोखिलस्‌ततं 


$ १. को वुद्धि नापन्जिस्सति 
१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जंत- 


वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू अ्रामन्तेसि ~ . 


“भिक्छवो"' ति । “भदन्त” ति - ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच - “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्ख॒नो पञ्च चेतोखिला 
ग्रप्पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा* श्रसमुच्छि्ला, सो वतिमस्मि 


धम्मविनये वद्धिः विरूक्िं वेपुल्लं भ्रापज्जिस्सती ति -नेतं ठानं ` 


विज्जति । 

२. “कतमास्स' पञ्च चेतोखिला श्रप्पहीना होन्ति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु सत्थरि कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसी- 
दति । यो सो, भिक्खवे, भिक्खू सत्थरि कङ्कति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्तं न नमति श्रातप्पाय भ्रनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्तं ननमति प्रातप्पाय भ्रनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेत्तोखिलो ्रप्पहीनो होति । 
पून च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मे कद्भति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति ... पे०... एवमस्सायं दुतियो चेतोखिलो ्रप्पहीनो होति । 
पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु सद्धं क ङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति ...पे ०... एवमस्सायं ततियो चेतोखिलो श्रप्पहीनो होति । 
पून च परं, भिक्वे, भिक्लु सिक्खाय कद्भुति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति पे ०... एवमस्सायं चतुत्थो चेतोखिलो भ्रप्प- 
हीनो होति । पून च परं, भिक्लवे, भिक्स सब्रह्यचारीसु कुपितो होति 
श्रनत्तमनो आहतचित्तौ खिलजातो ... एवमस्सायं पञ्चमो चेतोखिलो 
ग्रप्पहीनो होति । इमास्स पञ्च चोतोखिला प्रष्पहीना होन्ति । 

३. “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा अरसंमुच्छिन्ना होन्ति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु कामे श्रवीतरागो होति श्रविगतच्छन्दो श्रविगत- 
पेमो श्रविगतपिपासो म्रविगतपरि्राहो ग्रविगततण्हो । यो सो, भिक्खेवे, 

१. चेतोखीलं - स्या० । २. विनिबद्धा -सी० । ३. बु -स्या०१ >. कत 


मस्स -सी०, स्या०, रो०। 
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भिक्ख कामे श्रवीतरागो ...पे ०... एवमस्सायं पटमो चेतसो विनिबन्धो 
प्रसमच्छि्ो होति । पुन च पर, भिक्लवे, भिक्लु काये श्रवीतरामो 
होति ...पे०... एवमस्सायं दृतियो चेतसो विनिबन्धो ग्रसमुच्छित्नो 
होति । पुन च पर, भिक्छवे, भिक्खु सूपं प्रवीतरागो होति --.पे०... 
एवमस्सायं ततियो चेतसो विनिबन्धो ग्रसमुच्छिन्नो होति । पुन च 
परं, भिक्खवे, भिक्खु यावदत्थं उदरावदेहकं भुञ्जित्वा सेथ्यसूखं पस्स- 
सुखं मिद्धसुखं प्रनुयुत्तो विहरति । यो सो, भिक्छवे, भिक्खु यावदत्थं 
उदरा वदेहकं मुञ्जित्वा ... पे० ... एवमस्सायं चतुत्थो चेतसो विनि- 
बन्धो ग्रसमुच्छित्नो होति । पुन च परं, भिक्लवे, भिक्लु श्रञ्जतरं 
देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति - ईइमिनाहं सीलेन वा वतेन" 
वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति। 
यो सो, भिक्खवे, भिक्खु श्रञ्जतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं 
चरति ° - 'दमिनाहं सीलेन वा ... पे ०... एवमस्सायं पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो भ्रसमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
ग्रसमुच्छिन्ना होन्ति । 

“यस्स कस्सचि, भिक्ववे, भिक्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला प्रप्प- 
हीना, इमे पञ्च चेतसो विनिबन्धा भ्रसमुच्छिन्ना, सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वृद्धि विरूच्िं वेपुल्लं श्रापञ्जिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति । 


8 २. को वुद्धि भ्रापञ्जिस्सति 


४. “यस्स कस्सचि, भिक्लवे, भिक्खुनो पञ्च चेतोखिला 
पीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छन्ना सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरून्ं वेपुल्लं भ्रापञ्जिस्सती ति - टानमेतं विज्जति । 

“कतमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु सत्थरि न कङ्कुति, न विचिकिच्छति, भ्रधिमुच्चति सम्पसीदति । 
यो सो, भिक्वे, भिक्खु सत्थरि न कल्कुति न विचिकिच्छति ग्रधि- 
मुच्चति सम्पसीदति, तस्स चित्तं नमति त्रातप्पाय श्रनुयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय । यस्स चित्तं नमति प्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय 


पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन च प्रर, 


१. वत्तेन -स्या० । २. चरिस्तति -स्या०। 


१६.२५] को वुद्धि श्रापञ्जिस्तति १३६ 


भिक्लवे, भिक्खू धम्मे न कद्कुति न विचिकिच्छंति ्रधिमुच्चति सम्प- 
सीदति ...पे०... एवमस्सायं दुतियो चंतोखिलो पहीनो होति । पून च 
परं, भिक्खवे, भिक्खु सद्धं न क्ति न विचिकिच्छति भ्रधिमुच्चति 
सम्पसीदति ...पे ०... एवमस्सायं ततियो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन 


च पर, भिक्खवे, भिक्खु सिक्ाय न कड्कुति न विचिकिच्छति श्रधि- . 


मुच्चति सम्पसीदति ... पे ०... एवमस्सायं चतुत्थो चेतोखिलो पीनो 
होति । पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सब्रहमचारीसु न कुपितो होति, न 
ग्रनत्तमनो ग्रनाहतचित्तो अ्खिलजातो । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु 
सतब्रह्मचारीसु न कुपितो होति न अ्रनत्तमनो ग्रनाहतचित्तो भ्रखिलजातो, 
तस्स चित्तं नमति भ्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्तं 
नमति श्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पञ्चमो 
चेतोखिलो पहीनो होति । इमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति । 

५. “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना होन्ति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिाहो विगततण्हो । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु 
कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो विगतपिपासो विगत- 
परिद्ाहो विगततण्टो, तस्स चित्तं नमति भ्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय । यस्स चित्तं नमति श्रातप्पाथ अनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । 


“पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु काये वीतरागो होति ...पे ०... 
रूपे वीतरागो होति ...पे०... न यावदत्थं उद रावदेहकं मुञ्जित्वा सेय्य- 
सुखं पस्ससुखं मिद्धसूखं अनुयुत्तो विहरति; यो सो, भिक्खवे, भिक्लु.न 
यावदत्थं उदरावदेहकं भुल्जित्वा सेय्यसुखं पस्ससुखं मिद्धसुखं भ्रनुयुत्तो 
विहरति, तस्स चित्तं नमति ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पघानाय । 
यस्स चित्तं नमति ्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं 
चतुत्थो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । पून च परं, भिक्वे, 
भिक्ु न ्रञ्जतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति ~ !इमि- 
नाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रहाचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्जतरो वा' ति । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु न ग्रञ्व्तरं देवनिकायं 
पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति - 'इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 
न्हयाचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ््यतरो वा' ति, तस्स चित्तं 
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नमति ्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्तं नमति 
ग्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो सुसमुच्छित्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
सुसमच्छिन्ना होन्ति । 

“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला पहना, 
इमे पञ्च चेतसो विनिवन्धा सुसमुच्छिन्ना सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरुग्ं वेपुल्लं ्रापज्जिस्सती'" ति - ठानमेतं विज्जति । 

8 ३. उस्सोन्हिपन्नरसङ्कसमन्नागतो भिक्खु 

६. सो छन्दसमाधिपधानसङ्कवारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, 
विरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं ` इदधिपादं भावेति, चित्तसमाधि- 
पधानसङ्कवारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीमंसासमाधिपधानसह्भार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भवेति, उस्सोष्डि येव पञ्चमी । सखोसो, 
भिक्वे, एवं उस्सोन्हिपन्नरसङ्गसमन्नागतो भिक्खु भव्बो भ्रभि- 
निन्बिदाय, भन्वो सम्बोधाय, भन्बो श्रनुत्तरस्स योगक्खेमस्स ग्रधि- 
गमाय । सय्यथापि, भिक्ववे, कूक्कुटिया श्रण्डानि श्रवा दस वा 
द्वादस वा, तानस्सु कुक्कुटिया सम्मा ्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि । किञ्चापि तस्सा कुक्कुटिया न एवं इच्छा 
उप्पज्जय्य ~ ग्रहो वतिमे कुक्कुटपोतका पादनमखसिखाय वा मुंखतुण्ड- 
केन वा श्रण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना श्रभिनिन्भिज्जेय्युं" ति । श्रथ 
सखो भव्वा व ते कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा 
ग्रण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना त्रभिनिन्भिज्जितुं । एवमेव खो, भिक्खवे, 
एवं उस्सोग््पिन्नरस ङ्ध समन्नागतो भिक्वु.भव्बो अ्रभिनिन्बिदाय, भन्बो 
सम्बोधाय, मब्बो म्रनुत्तरस्स योगक्संमस्स प्रधिगमाया' ति । 

७. इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
प्रभिनन्दुं ति । 








१. वीरिय ° -म०! 


९७. वनपत्थसुत 
$ १. तम्हा वनपत्था पक्कभितन्वं 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने ्रनाथपिण्डिकस्स श्ररामे । तत्र खो भगवा भिक्खू मन्तेसि - 
“भिक्छवो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच ~ “वनपत्थपरियायं वो, भिक्छवे, देसेस्सामि!, तं 
सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ; भासिस्सामी'' ति । “एवं, भन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

२. “इध, भिक्खवे, भिक्लु श्रञ्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्विता चैव सति 
न उपद्राति, श्रसमादहितं च चित्तं न समाधियत्ि, अपरिक्छीणा च 
ग्रासवा न परिक्लयं गच्छन्ति, ग्रननुप्पत्तं च प्रनुत्तरं योगक्खेमं नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतव्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसच्चिक्खितव्वं - 
प्रहु खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि, तस्स मे इमं वनपत्थं 
उपनिस्साय विहरतो ग्रनुपद्िता चेव सति न उपद्भाति, भ्रसमादहितं च 
चित्तं न समाधियति, अ्रपरिक्वीणा च आ्रासवान परिक्लयं गच्छन्ति, 
ग्रननुप्पत्तं च भ्रनत्तरं योगक्खोमं नानुपापुणामि । ये च खा इमे पन्ब- 
जितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतन्बा - चीवरपिण्डपातसेनासन- 
भिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्वारा - ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । 
तेन, भिक्खवे, भिक्खुना रत्तिभागं वा दिवसमभागं वा तम्हा वनपत्था 
पक्कमितब्बं, न वत्थब्वं । 


$ २. सद्धा पि तम्हा वनपत्था पक्कमितन्बं 
३. इध पन, भिक्खवे, भिक्ु ग्रञ्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्विता चेव सति 


१. देसिस्सामि - रोऽ, स्या० 1 
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न उपदटाति, ब्रसमाहितं च चित्तं न समाधियति, अपरिक्लीणा च 
ग्रासवा न परिक्खयं गच्छन्ति, ्रननुप्पत्तं च ग्रनुत्तरं योगक्सेमं नानु- 
पापुणाति । ये च खो दमे पञ्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा - ते भ्रप्पकसि- 
रेन समूदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खना इति पटिसञ्चिविख- 
तन्वं ~ श्रहं खो इभं वनपत्थं उपनिस्त्ाय विहरामि । तस्स मे इमं 
वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो ग्रनृपद्िता चेव सति न उपद्राति ...पे०... 
ते अ्रप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । नखो पनाह चीवरहेतु ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पम्बजितो न पिण्डपातहेतु ... पे° ... न सेनासनहेतु ...पे० ... 
न गिलानप्पच्चयमभेसज्जपरिक्खारहेतु श्रगारस्मा अ्ननगारियं पन्बजितो । 
श्रथ च पन मे इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता चैव सति 
न उपदुाति, श्रसमादितं च॑ चित्तं न समाधियति, प्रपरिक्छीणा च श्रासवा 
न परिक्खयं गच्छन्ति, ग्रननुप्पत्तं च श्रनुत्तरं योगक्खेमं नानुपापुणामीः 
ति। तेन, भिक्खवे, भिक्लुना सङ्का पि तम्हा वनपत्था पक्कमितन्बं, 
न वत्थञ्बं । त 


§ ३. सङ्का पि तास्मि वनपत्थे वत्थन्ं 
४. इथ पन, भिक्लवे, भिक्लु श्रञ्जतरं वनपत्थं उप- 
निस्साय विहरति । तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्टिता 


` चेव सति उपद्ठाति, ग्रसमादहितं च चित्तं समाधियति, ग्रपरिक्खीणा च 


[ 


1 


श्रासवा परिक्खयं गच्छन्ति, श्रननुप्पत्तं च श्रनुत्तरं योगक्खेमं श्रनुपापु- 
णाति । ये च खो इमे पव्बजितेन जीवितपरिक्लारा समृदानेतव्बा ~ 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा - ते कसिरेन 
समुदागच्न्ति । तेन, भिक्लेवं, भिक्छुना इति पटिसञ्चिक्खितव्बं - 
“श्रहं खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं वनपत्थं 
उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चैव सति उपद्राति ... पे०... ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु श्रमारस्मा ्रनगारियं पव्ब- 
जितो, न पिण्डपातहेतु -.- पे० ... न सेनासनहेतु ... पे०... न गिलानप्प- 
च्चथभेसज्जयपरिक्ारहेतु म्रगारस्मा प्रनगारियं पम्बजितो । अथ च पन 
मं इमं वनपत्थं उपनिस्साय विह्रतो श्रनुपद्टिता चेव सति उपदराति, 
ग्रसमार्हितं च चित्तं समाधियति, श्रपरिक्लीणा च श्रासवा परिक्छयं 
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गच्छन्ति, श्रनननुप्पत्तं च श्रनुत्तरं योगक्खेमं अ्नुपापुणामी' ति । तेन, - 


भिक्ववे, भिक्खुना सङ्का पि तरिम्‌ व्रनपत्थे वत्यव्वं, न पक्कमितव्वं । 


§ ४. यावजीवं पिर्तास्मि वनपत्थे वत्थब्बं 


५. “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु ग्रञ्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अ्रनुपद्टिता चेव सति 
उपदुाति, अ्रसमाहितं च चित्तं समाधियति, भ्रपरिक्खछीणा च॑ प्रासवा 
परिक्यं गच्छन्ति, श्रननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं ्नूपापुणाति । 
ये च खो इमे पव्बजितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतब्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा - ते प्रप्पकसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्सुना इति पटिसञ्चिक्खितब्बं 
- रहं खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं वनपत्थं 
उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्भिता चैव सति उपदराति ...पे०... ते भ्रप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । तेन, भिक्वे, भिक्सुना यावजीवं पि 
तस्मि वनपत्थे वत्थब्बं, न पक्कमितन्बं । 


१५. मामलिमादि उपनिस्साय विहरतो 


६. “इध, भिक्वे, भिक्लु ग्रञ्जतरं गामं उपनिस्साय विह- 
रति ...पे ०... अ्रञ्यतरं निगमं उपनिस्साय विहरति ...पे ०... भ्रञ्ज- 
तरं नगरं उपनिस्साय विहरति ...प ०... श्रञ्जतरं जनपदं उपनिस्साय 
विहरति .. पे०.- ्रञ्ज्तरं पुग्गलं उपनिस्साय विहरति । तस्स तं 
पुम्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति न उपद्राति, अ्रसमा- 
हितं च चित्तं न समाधियति, श्रपरिक्खीणा च श्रासवा न परिक्खयं 
गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च श्ननुत्तरं योगक्खेमं नानुपापुणाति । ये च खो इमं 
पव्बजितेन जीवितपरिक्ारा समुदानेतन्बा ~ चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, 
भिक्खवे, भिक्सुना इति पटिसञ्चिक्ितव्वं ~ श्रं खो इमं पुग्गलं 
उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो 
ग्रनुपद्टिता चेव सति न उपहति ... पे०..- ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' 
ति । तेन, भिक्छवे, भिक्खुना रत्तिभागं वा दिवसभागं वा सो पुम्गलो 
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ग्रनापुच्छा पक्कमितव्वं ` , नानुबन्ितन्बो । 

७. “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु ग्रञ्जतरं पुम्गलं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्भिता चेव सति 
न उपद्राति, अरसमादहितं च चित्तं न समाधियति, श्रपरिक्छीणा चं 
ग्रासवा न परिक्वयं गच्छन्ति, म्रननुप्पत्तं च श्रनत्तरं योगक्खेमं नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पव्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतव्वा 
- चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते भ्रप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्वे, भिक्खुना इति पटिसच्चिक्खि- 
त्वं - श्रहं खो इमं पुम्गलं उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं 
पुग्गनं उपनिस्साय विहरतो ्रनुपद्टिता चेव सति न उपद्राति ...पे०... 
ते श्रप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्बजितो, न पिण्डपातहतु ... पे०... न सेनासनहेतु ...पे०... , 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु श्रगारस्मा प्रनगारियं पन्बजितो । 
ग्रथ च पन मे इमं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो ग्रनुपद्टिता चेव सति न 
उपट्ाति, प्रसमाहितं च चित्तं न समाधियति, श्रपरिक्खीणा च भ्रासवा 
न परिक्छयं गच्छन्ति, अ्रननुप्पत्तं च श्रनुत्तरं योगक्खेमं नानुपापुणामीः 
ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना सङ्का पि सो पुग्गलो ्रापुच्छाः 
पक्कमितव्वं, नानुबन्धितव्बो । 

८. इध पन, भिक्लवे, भिक्खु ग्रज्जतरं पुग्गलं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्टिता चैव सति 
उपद्राति, अ्रसमादितं च चित्तं समाधियति, श्रपरिक्खीणा च भ्रासवा 
परिक्लयं गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्तं च प्रनुत्तरं योगक्खेमं श्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पन्वजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेतन्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा ~ ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्न्विक्खितन्बं -श्रहं 
खो इमं पुम्गलं उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं पुम्गलं उपनिस्साय 
विहरतो ब्रनुपद्िता चेव सति उपद्राति ...पे०... ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । न खो पनाहं चीवरहेतु ग्रगारस्मा श्रनगारियं पन्बजितो, न 
पिण्डपातहेतु ... प°... न सेनासनहेतु ... पे०... न भिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्वारहेतु ्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्बजितो । प्रथ च पनमे इमं 


१. पक्कमितन्बो ~ स्या०, रो० । २. अनापृच्छा -स्या०, रो० । 
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पुगगलं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्वता चेव सति उपद्राति, अ्रसमाहितं 
च चित्तं समाधियति, श्रपरिक्खीणा च भ्रासवा परिक्खयं गच्छन्ति, 
ग्रननुप्पत्तं च श्रनुत्तरं योगक्खेमं श्रनुपापुणामी' ति । तेन भिक्खवं 
भिक्ुना सङ्का पि सो पुग्गलो अ्ननुबन्धितव्बो, न पक्कमितब्बं । 

६. “इध पन, भिक्खवे, भिक्वु अ्रञ्जतरं पुम्गलं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो श्नुपट्िता चेव सति 
उपद्भाति, श्रसमाहितं च चित्तं समाधियति, ्रपरिक्छीणा च श्रासवा 
परिक्खयं गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्तं च भ्रनुत्तरं योगक्खेमं अ्रनुपापुणाति । ये 
च खो इमे पन्बजितेन जी वितपरिक्खारा समुदानेतन्बा ~ चीवरपिण्ड- 
पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसजञ्जपरिक्वारा - ते ्रप्पकसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्ववे, भिक्खुना इति पटिसच्चिक्खितव्बं ~ श्रहं 
खो इमं पुम्गलं उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं पुग्गलं उपनिस्साय 
विहरतो श्रनुपट्िता चेव सति उपदट्राति ...पे०... ते अ्रप्पकसिरेन समुदा- 
गच्छन्ती" ति । तेन, भिक्खवे, भिक्लुना यावजीवं पि सो पुग्गलो श्रनु- 
बन्धितन्बो, न पक्कमितव्बं, ग्रपि पनुज्जमानेन पी" ति । 

१०. इदमवोचं भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
प्रभिनन्दुं ति । 
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१८. मधुपिण्डिकसुत्ं 
§ १. दण्डपाणिपञ्हविसज्जना 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्कैयु विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि निग्रोधारामे । श्रथ खो भगवा पुव्वण्हसमयं निवासेत्व। पत्त- 
चीवरमादाय कपिलवत्थूं पिण्डाय पाविसि । कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावनं तेनुपसङ्कुमि दिवा- 
विहाराय । महावनं भ्रज्ज्रोगाहेत्वा बेलुवलद्विकाय मूले दिवाविहारं 
निसीदि । दण्डपाणि पि खो सक्को जद्खाविहारं म्रनुचङ्कममानो श्रनु- 
विचरमानो येन महावनं तेनुपस ङ्कुमि । महावनं ग्रज््ोगाहेत्वा' येन 
वेलुवलद्टिका येन भगवा तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा दण्डमोलुन्भ एकमन्तं 
ग्रहासि । एकमन्तं स्ति खो दण्डपाणि सक्को भगवन्तं एतदवोच - 
किवादी समणो किमक्ायी' ति ? 

“यथावादी खो, श्रावुसो, सदेवके लोके समारके स॒ब्रह्मके 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय न केनचि लोके विग्गय्ह 
तिद्ति, यथा च पन कामेहि विसंयुक्तं विहरन्तं तं ब्राह्मणं प्रकथ द्कुथि 
चछिन्नकुक्करुच्चं भवाभवे वीततण्टुं ्षञ्व्या नानुसेन्ति ~ एवंवादी खो श्रं, 
श्रावसो, एवमक्छायी'' ति । 

"एवं वृत्ते, दण्डपाणि सक्को सीसं श्रोकम्पेत्वा जिव्ं नित्ला- 
ठेत्वा तिविसाखं नलाटिकं नलाटे वृद्ापेत्वा दण्डमोलुन्भ ` पक्कामि । 

२. श्रथ सो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्वितो येन 
निग्रोधारामो तेनुपस ङ्कुमि; उपस ङ्कुमित्वा पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “इधाह्‌ं, भिक्वे, पुव्बण्टसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवत्थुं पिण्डाय पाविसि । कपिल- 
वत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावनं 
तेनुपस _्ुमि दिवाविहाराय । महावनं ्रज्ज्ोगाहेत्वा बेलुवलद्विकाय मूले 
दिवाविहारं निसीदि । दण्डपाणि पि खो, भिक्खवे, सक्को जद्काविहारं 





१. अ्रज््ञोगहेत्वा ~ सी ०; ब्रज्ज्ञोगाहित्वा - रो० । २. दण्डमालुन्भराति पि पाठो - 
ग्रटुकथा । 
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ग्रनुचङ्कुममानो भ्रनुविचरमानो येन महावनं तेनुपसङ्कुमि । महावनं 
ग्रञ््ञोगाहेत्वा येन बेलुवलद्का येनाहं वेनुपसङ्धमि; उपस _्ुमित्वा 
मया" सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयंः वीतिसारेत्वा 
दण्डमोलुम्भ एकमन्तं श्रदासि । एकसन्तं टितो खो, भिक्खवे, दण्डपाणि 
सक्को मं एतदवोच - 'किवादी समणो किमक्खायी' ति ? एवं वृत्ते, 
ग्रहं, भिक्खवे, दण्डपाणि सक्कं एतदवोचं - यथावादी खो, अ्रावृसो, 
... पे०... एवंवादी खो ग्रहं, आ्रावृसो, एवमक्वायी ति । एवं वृत्ते ... पे०... 
दण्डमोलुग्भ पक्कामी ति । 


8 २. भगवतो सर्धत्तृहेसो 
३. एवं वृत्ते, ग्रञ्व्वतरो भिक्शु भगवन्तं एतदवोच - “किवादी 
पन, भन्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय न केनचि लोकँ विग्गय्ह तिटरुति ? कथं च पन, 
भन्ते, भगवन्तं कामेहि विसंयुत्तं विहरन्तं तं ब्राह्मणं अ्रकथ दथ चिन्न- 
कुक्कुच्चं भवाभवे वीततण्हं सञ्जा नानुसेन्ती'' ति ! 


“यतोनिदानं, भिक्वु, पुरिसं पपञ्चसञ्व्नासह्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नत्थि श्रभिनन्दितव्बं श्रभिवदितन्बं अ्रञ््ञोसितव्बं, एसेवन्तो 
रागानुसयानं, एसेवन्तो पटिघानुसयानं, एसेबन्तो दिद्वानुसयानं, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छानुसयानं, एसेवन्तो मानानुसयानं, एसेवन्तो भवरागा- 
नुसयानं, एसेवन्तो प्रविज्जानुसयानं, एसेवन्तो दण्डादान-सत्थादान-कलह- 
विग्गह-विवाद-तुवंतुवं-पेसुञ्ज-मुसावादानं । एत्थेते पापका श्रकुसला 
धम्मा अ्रपरिसेसा निरुज्डन्ती'' ति । 


इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहारं 
पाविसि । 

४. श्रथ खो तेसं भिक्ृनं प्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि 
~ “इदं खो नो, म्रावुसो, भगवा सद्भित्तेन उरसं उदिसित्वा, वित्थारेन 
म्रत्थं ग्रविभजित्वा, उद्रायासना विहारं पवि ~ यतोनिदानं, भिक्सु, 
पुरिसं पपञ्चसज्जासङ्कवा समुदाचरन्ति, एत्थ चे नल्थि ग्रभिनन्दितन्बं 
भ्भिवदितञ्बं भ्रज््ोसितव्वं, एसेवन्तो रागानुसयानं ...१०... एत्थेते 
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पापका अ्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्छन्ती' ति। को नु खो इमस्स 
भगवता सङ्भत्तेन उहेसस्स उदिट्रुस्स, वित्थारेन श्रत्थं श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन ्रत्थं विभजेय्या'' ति ? श्रथ सो तेसं भिक्सूनं एतदहोसि - 
“प्रय खो ग्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो सम्भावितो च 
विज्चूनं सतब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भग- 
वता सङ्भित्तेन उदेसस्स उदिद्रुस्स वित्थारेने म्रत्थं ग्रविभत्तस्स वित्थारेन 
ग्रत्थं विभजितु । यन्नून मयं येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धुमेय्याम 

उपस दमित्वा श्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतमलत्थं पटिपुच्छेय्यामा" ति । 

५. भ्रथ खो ते भिक्ख्‌ येनायस्मा महाकच्चानो तनृपस ङ्कमियु; 

10 उपस द्कुमित्वा ग्रायस्मता महाकच्चानेन सर्धि सम्मोदिसू । सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो 
ते भिक्खू भ्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच - “इदं खो नो, प्रावृसो 
कच्चान, भगवा सद्कित्तेन उदेसं उददिसित्वा वित्थारेन श्रत्थं ग्रवि- 

8.157 भजित्वा उद्रायासना विहारं पवि ~ "यतोनिदानं ... पे० ... एत्थेते 
पापका श्रङरुसखतला धम्मा अ्रपरिसेसा निरुञ्न्ती' ति । तेसं नो, भ्रावृसो 
कच्चान, ग्रम्हाक्र भ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि - इदं खो नो, 
प्रावुसो, भगवा सद्धत्तेन उदेसं उदिसित्वा ...प०...को नु खो इमस्स 
भगवता सद्ित्तेन उहेसस्स उद्िद्ुस्स, वित्थारेन अत्थं श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन अत्थं विभज्जेय्या' ति ? तेसं नो, ्ावसो कच्चान, ग्रम्हाकं 
एतदहौसि ~ श्रयं खो अ्रायस्मा महाकच्चानो सत्थ चेव संवण्णितो 
४.11 प्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं परिपुच्छेय्यामा' ति । विभेजता- 
यस्मा महाकच्चानो'" ति । 

६. “सेग्यथापि, ्रावृसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्छस्स तिदतो सारवतो* श्रतिक्कम्मे व 
मूलं, अरतिक्कम्म खन्धं, साखापलासे सारं परियेसितव्वं मञ्जेय्य 
एवं सम्पदमिदं प्रायस्मन्तानं सत्थरि सम्मृखीभृते, तं भगवन्तं म्रतिसित्वा, 
„८ भ्रम्टं एतमत्थं पटिपुच्छितव्वं मञ्जथः ।८सो हावृसो, भगवा 

जानं जानाति, पस्सं पस्सति, चक्छुभूतो जाणभूतो धम्मभूतो बरह्मभृतो 
वत्ता पवत्ता, ्रत्थस्स निन्नेता, भ्रमतस्स दाता, धम्मस्सामी तथागतो 1 
सो चेव पनेतेस्स कालो श्रहोसि यं भगवन्तं येव एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ । 
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१. सारतो -स्या० । २. मञ्ञेथ ~ रो०। 
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यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा नं धारेग्याथा'' ति । 

“'ग्रदधावुसो, कच्चान, भगवा जानं जानाति ...पे०...यथा नो 
भगवा व्याकरेय्य तथा नं धारे्याम । श्रपि चायस्मा महाकच्चानो 
सत्थु चेव संवण्णितो .. पे ०... वित्थारेन भ्रत्थं विभजितुं । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानो ग्रगरं कत्वा ”' ति । 

“तेन हावुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी"' 
ति । ""एवमावुसो' ति खो ते भिक्खू म्रायस्मतो महाकच्चानस्स पच्च- 
स्सोसुं । भ्रायस्मा महाकच्चानो एतदवोच - 


§ ३. महाकच्चानस्स वित्थारदेसना 


७. श्यं खो नो, ग्रावुसो, भगवा सद्भत्तेन उदहेसं उदिसित्वा 
वित्थारेन श्रत्थं श्रविभजित्वा उद्ायासना विहारं पविहु ~ 'यतोनिदानं, 
भिक्खु, पुरिसं पपञ्चसञ्जासद्का समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि प्रभि- 
नन्दितन्बं ्रभि वदितन्बं श्रज्ोसितव्बं एसेवन्तो रागानुसयानं ...पे०... 
एत्थेते पापका ग्रकुसला म्मा ्रपरिसेसा निरज्न्ती' ति, इमस्स खो 
ग्रह्‌, ्रावुसो, भगवता सद्धत्तेन उद्ेसस्स उद्िद्ुस्स वित्थारेन भ्रत्थं 
ग्रविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं ्राजानामि - 

““चक्खुं चावृसो, पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्ुविज्व्ाणं, 
तिण्णं सङ्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, यं वेदेति तं सञ्जानाति, 
यं सञ्जानाति तं वितक्केति, यं वितक्केति तं पपञ्चेति, यं पपञ्चेति 
ततोनिदानं पुरिसं पपञ्चसञ्व्यासद्का समुदाचरन्ति ्रतीतानागत- 
पच्चुप्पच्नसु चक्सुविज्जञेय्येसु सूपेसु । सोतं चावृसो, पटिच्च सदे च 
उप्पज्जति सोतविञ्जाणं ...पे ०... धानं चावुसो, पटिच्च गन्धे च उप्प- 
ज्जति घानविज्जाणं ...पे ०... जिन्हं चावुसो, पटिच्च रसे च उप्पज्जति 
जिष्हाविञ्जाणं ...पे०... कायं चावुसो, पटिच्च फो्ुन्बे च उप्पज्जति 
कायविज्व्याणं ..पे०... मनं चावुसो, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनो- 
विञ्व्याणं, तिण्णं सङ्कृति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, यं वेदेति तं 
सञ्जानाति, यं सञ्जानाति तं वितक्केति, यं वितक्केति तं पपञ्चंति, 
यं पपञ्चेति ततोनिदानं पुरिसं पपञ्चसञ्व्मासद्खा समुदाचरन्ति 





१. करित्वा - स्या०, रो० । 
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ग्रतीतानागतपच्चृप्पन्ेसु मनोविञ्जे्येसु धम्मेसु । 

“सो वतावृसो, चक्खुस्मि सति रूपे सति चक्वु विञ्जाणे 
सति फस्सपञ्जति पञ्चयापेस्सती ति ~ ठानमेतं विज्जत्ि । फस्स- 
पञ्ञत्तिया सति वेदनापञ्व्यत्तिं पञ्च्यापेस्सती ति - ठानमेतं विज्ज- 
ति । वेदनापञ्जत्तिया सति सञ्जापञ्चयत्ति पञ्जापेस्सती ति - 
ठानमेतं विज्जति ! सजञ््यापञ्जत्तिया सति वितक्कपञ्जत्ति पञ्जा- 
पेस्सती ति - ठानमेतं विज्जति । वितक्केपञ्त्तिया सति पपञ्चंसञ्बया- 
सङ्कासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति ~ ठानमेतं विञ्जति। 
सौ वतावुसो, सोतस्मि सति सहे सति -पे० ... धानस्मि सति गन्धे 
सति ... प° ... जिन्हाय सति रसे सति ... पे० ... कार्यास्मि सति फोदुन्ने 
सति ... प° ... म्नरिमि सति धम्मे सति मनोविञ्व्याणे सति फस्स- 
पञ्ञ्यत्ति पञ्ञ्यापिस्सती ति ~ ठनमेतं विज्जति। फस्सपञ्जत्तिया 
सति वेदनापञ्त्ति पञ्ञापेस्सती ति ~ ठानमेतं विज्जति । वेदना- 
पञ्ञत्तिया सति सञ्वापञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - ठानमेतं 
विज्जति । सञ्जापञ्जत्तिया सति वितक्कपञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती 
ति - ठानमेतं विज्जति। वितक्कपञ्जत्तिया सति पपञ्चसञ्जा- 
सद्धासमुदाचरणपञ्व्यत्ति पञ्च्यापेस्सती ति ~ टानमेतं' विज्जति । 

£. “सो वतावुसो, चक्खुरिमि ग्रसति रूपे श्रसति चक्खुविञ्जाणे 
श्रसति फस्सपञ्जत्ति पञ्जापस्सती ति - नेतं ठानं विज्जति । फस्स- 
पञ्ञ्यत्तिया भ्रसति वेदनापञ्जत्ति पञ्व्यापेस्सती ति ~ नेतं ठनं 
विज्जति । वेदनापञ्जत्तिया ग्रसति सज्व्ापञ्ज्त्ति पञ्पेस्सती 
ति ~ नेतं ठानं विज्जति । सञ््ापञ्च्यत्तिया श्रसति वितक्कपञ्जत्ति 
पञ्ज्यापेस्सती ति ~ नेतं ठानं विज्जति । वितक्कपञ्व्यत्तिया श्रसति 
पपञ्चसजञ्ननासह्कासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्व्यापेस्सती ति~ नेतं ठानं 
विज्जति । सो वतावृसो, सार्तस्म ग्रसति सहे ग्रसति ...प०... घानरस्मि 
ग्रसति गन्धे ग्रसति ...प०... जिव्हाय ग्रसति रसं ग्रसति ... पे० 
कायस्मि ग्रसति फोटुन्बे ग्रसति पे ०... मनस्मि प्रसति धम्मे श्रसति 
मनोविञ्जाणे श्रसति फस्सपजञ्नत्ति पञ्ज्नापेस्सती ति - नतं ठानं 
विज्जति । फस्सपञ्जत्तिया ्रसति वेदनापञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति 
~ नेतं ठानं विज्जति । वेदनापञ्ज्यत्तिया ग्रसति सञ्जापञ्जत्ति 
पञ्वपेस्सती ति ~ नेतं ठानं विज्जति । सञ्जापञ्जत्तिया ग्रसति 


१८.४.११ | भगवतो श्रनुभोदना १५१ 


वितक्कपञ्नत्ति पञ्जापेस्सती ति - नेतं खानं विज्जति 1 वितक्क- 
` पञ्ञयत्तिया प्रसति पपञ्चसञ्यासह्कासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्ना- 
पेस्सती ति - नेतं ठानं विञ्जति । 


१०. ध्यंखोनो श्रावृसो, भगवा सद्भित्तेन उदेसं उदिसित्वा 
वित्थारेन श्रत्थं श्रविभजित्वा उद्रायासना विहारं पवद ~ यतोनिदानं 
भिक्खु पुरिसं पपञ्चसज्जासह्धा समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि श्रभि- 
नन्दि्ब्बं ्रभिवदितब्बं ्रञ्ज्लोसितव्वं एसेवन्तो रागानुसयानं ...१०... 
एत्थेते पापका श्रकूसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्छन्ती' ति, इमस्स खो 
ग्रहं ्रावृसो भगवता सर्त्तेन उदहेसस्स॒ उद्िदरुस्स वित्यारेन भ्रत्थं 
श्रविभत्तस्स एवं वित्थारेन भ्रत्थं भ्राजानामि । ्राकट्भुमाना च पन 
तुम्हे श्रायस्मन्तो भगवन्तं येव उपसङ्कुमित्वा एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ । 
यथा नौ भगवा व्याकरोति तथा नं धारेथ्याथा' ति । 


$ ४. भगवतो श्रनुमोदना 

११. श्रथ खो तं भिक्खू ्रायस्मतो महाकच्चानस्स भासितं 
ग्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा उद्रायासना येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु ; उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - “यं खो नो, भन्ते, भगवा सद्धित्तेन 
उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन श्रत्थं अ्रविभजित्वा उद्रायासना विहारं 
पविद्रौ ~ यतोनिदानं भिक्खु पुरिसं पपञ्चसञ्जासह्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नत्थि श्रभिनन्दितन्बं प्रभिवदितब्बं ग्रज्छोसितव्बं, एसेवन्तो 
रागानुसयानं ...प०... एत्थेते पापका श्रकूसला धम्मा भ्रपरिसंसा निर- 
ज््न्ती' ति, तेसं नो भन्ते भ्रम्हाकें ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि- 
इदं खो नो, ्रावुसो, भगवा सद्कित्तेन उदेसं उद्दिसित्वा वित्थारेन श्रत्थं 
ग्रविभजित्वा ...पे०... पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्छन्ती' 
ति, को नु खो इमस्स भगवता सद्धत्तेन उदेसस्स उदिद्ुस्स वित्थारेन 
ग्रत्थं ्रविभत्तस्स वित्थारेन भ्रत्यं विभजेय्या ति ? तेसं नी, भन्ते, 
ग्रम्हाक एतदहोसि ~ “श्रयं खो भ्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चव संव- 
ण्णितो ...पे०... महाकच्चानं एतमत्थं परिपुच्छेय्यामा' ति । श्रथ सो 
मयं, भन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनृपसङ्कुमिम्ह; उपसङ्कुमित्वा 
प्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतमलत्थं पिपुच्छिम्ह । तेसं नो, भन्ते, 
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श्रायस्मता महाकच्चानेन इमेहि श्राकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि व्यञ्ज- 
नेहि ्रत्थो विभत्तो'' ति । 

“पण्डितो, भिक्वे, महाकच्चानो ; महापञ्जो, भिक्खवे, 
महाकच्चानो । मं चं पि तुम्हे, भिक्खवे, एतमत्थं परिपुच्छेय्याथ, श्रं 
पि तं एवमेवं व्याकरेय्यं यथा तं महाकच्चानेन व्याकतं । एसो चेवे- 
तस्स श्रत्थो । एवं चनं धारेथा' ति। 


$ ५. परियायनामगहणं 

१२. एवं वृत्ते, आ्आायस्मा प्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “सेय्य- 
थापि, भन्ते, परिसो जिघनच्छादुम्बल्यपरेतो मधुपिण्डिकं श्रधिगच्छेय्य, सो 
यतौ यतो सायेय्य लभेथे व सादुरसं ्रसेचनकं । एवमेव खो, भन्ते, 
चेतसो भिक्खु दन्बजातिको, यतो यतो इमस्स धम्मपरियायस्स पञ्ाय 
ग्रत्थं उपपरिक्सेग्य, लभेथे व ्रत्तमनतं, लभेथे व चेतसो पसादं । को 
नामो अ्रयं, भन्त, धम्मपरियायो'" ति ? 

"'तस्मातिह त्वं, प्रानन्द, इमं घम्मपरियायं मधुपिण्डिकपरि- 
यायो त्वेव नं धारेही'" ति । 

१३. इदमवोच भगवा । प्रत्तमनो आयस्मा ग्रानन्दो भगवतो 
भासितं अ्रमिनन्दी ति । 








१६. देधावितक्कसुतत 
$ १. श्रकुसलवितक्केसु आदीनवा 


१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्ख ्रामन्तेसि - 
““भिक्लवो'' ति । “भदन्ते"' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच ~ “पुब्ब व मे, भिक्खवे, सम्बोधा प्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्त- 
स्से व सतो एतदहोसि ~ यन्नूनाहं द्विधा" कत्वा द्विधा कत्वा वितक्के 
विहरेय्यं' ति। सो खो ग्रहं भिक्खवे, यो चायं कामवितक्को योच 
व्यापादवितक्को यो च विहिसावित्तक्को - इमं एकं भागमकासि । यो 
चायं नक्वम्मवितक्को यो च भ्रव्यापादवितक्को यो च श्रविहिसा- 
वितक्को - इमं दुतियं भागमकासि । 


२. “तस्स मग्हु, भिक्खवे, एवं भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहि- 
तत्तस्स विहरतो उप्पञ्जति कामवितक्को । सो एवं पजानामि - 
उपपन्नो खो मे श्रयं कामवितक्को । सो च खो प्रत्तव्याबाघायः पि 
संवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयव्याबाधाय पि संव्त्तति, 
पञ्ज्ानिरोधिको विघातपक्खिको श्रनिब्बानसंवत्तनिको' । (्रत्तव्या- 
बाधाय संवत्तती' ति पि मे, भिक्लवे, पटिसञ््चिक्खतो ग्रन्भत्थं गच्छति; 
पर्या बाधाय संवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसच्चिक्वतो अ्रन्भत्थं 
गच्छति, !उभयन्या बाधाय संवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसञ्चिक्वतो 
ग्रब्भत्थं गच्छति; 'पञ्च्यानिरोधिको विघातपक्खिको ग्रनिन्बान- 
संवत्तनिको' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसञ्चिक्खतो ्रन्भत्थं गच्छेति । 
सो सो ग्रहं, भिक्खवे, उप्पन्नुप्पन्नं कामवितक्कं पजहमेव' विनोदमेव' 
व्यन्तमेव" नं श्रकारसि । । 


३. “तस्स मण्हं, भिक्लवे, एवं श्रप्पमत्तस्स ्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति ब्यापादवितक्को ...पे ०... उप्पञ्जति विहिसा- 
१. द्वेषा - सी०, स्या० । २. प्रत्तव्याबाघाय - सी० । ३. पज्जहमेव - स्या०; 
पञ्जहामेव -रो० । ४. विनोदेमेव ~ सी०, रो०; विनोदनमेव -स्या०। ५ व्यन्तेव ~ 
सीर, रोऽ । 
भर निभ 9, 
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वितक्को । सो एवं पजानामि - “उप्पन्नो खो मे श्रयं विहिसावितक्को । 
सो च खो प्रत्तव्यावाधाय पि संवत्तति, परब्याबवाधाय पि संवत्तति, 
उभयव्याबाधाय पि संवत्तति, पञ्च्ानिरोधिको विधातपक्खिको श्रनि- 
व्बानसंवत्तनिको' । भ्रत्तव्याबाधाय संवत्तती' तिपि मे, भिक्खवे, 
पटिसञ्विक्वतो ग्रब्भत्थं गच्छति; परव्याबाधाय संवत्तती' तिपि 
मे, सिक्खवे, पटिसच्चिक्खतो ग्रन्भत्थं गच्छति; 'उभयव्याबाधाय 
संवत्तती' ति पि मे भिक्खवे, पटिसञ्चिक्खतो अ्रन्भत्थं गच्छति; 
'पञ्व्ानिरोधिको विघातपक्खिको ग्रनिव्बनसंवत्तनिको'ति पिमे, 
भिक्खवे, पटिसपञ्चक्खतो म्रन्भत्थं गच्छति । सो खो ब्रह 
भिक्खवे, उप्पननुप्यन्नं विहिसावितक्कं पजहमेव विनोदमेव व्यन्तमेव 
नं स्रकासि । 

४. “यञ्ज्यदेव, भिक्खदे, भिक्खु बहुलमनुवितक्केति भ्रनु- 
विचारेति, तथा तथा नति होति चेतसो । कामवितक्कं चे, भिक्सेवे, 
भिक्खु बहुलमनुवितक्केति श्रनुविचारेति, पहासि नेक्खम्मवितक्क, 
कामवितक्कं बहुलमकासि, तस्स तं कामवितक्काय चित्तं नमति । 
व्यापादवितक्कं चे, भिक्खवे ...पे०... विहिसावितक्कं चे, भिक्खवे, 
भिक्लु बहुलमनुवितक्केति ग्रनुविचारेति, पहासि ग्रविहिसावितक्क, 
विहिसावितक्कं बहुलमकासि, तस्स तं विहिसावितक्काय चित्तं नमति । 
सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमथे किद्रुसम्बाधे 
गोपालको गावो रक्खेय्य । सो ता गावो तत्तो ततो दण्डेन ्राकोटेय्य' 
पटिकोटे्य सच्चिरुन्धेय्य सन्निवारेय्य । तं किस्स हेतु ? पस्सति हि 
सो, भिक्छवं, गोपालको ततोनिदानं वधं वा बन्धनः वा जानि वा 
गरहं वा । एवमेव खौ ग्रहं, भिक्खवे, श्रहुसं श्रकुसलानं धम्मानं 
प्रादीनव भ्रोकार सङद्किलेसं, कूसलानं धम्मानं नैक्वम्मे ्रानिसंसं 
वोदानपक्खं । 


§ २. कुसलवितक्कसु श्रानिसंसा 


५. "तस्स म्ह, भिक्खवे, एवं ग्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विह्रती उप्पञ्जति नेक्म्मवितक्को । सो एवं पजानामि - 


१. भ्राकोटेय्य - स्या० ! २. बन्धं - सी०, स्या०, रो० । 
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“उप्पन्नो खो मे अयं नेक्म्मवितक्को; सो च खो नेवत्तव्यावाधाय 
संवत्तति, न परव्याबाधाय संवत्तति, न उभयन्याबाधाय संवत्तति, 
पञ््यावृद्धिको श्रविघातपक्खिको निब्बानसंवत्तनिको । रत्तिचंपिनं, 
भिक्लवे, अ्ननुवितक्केय्यं भ्रनुविचारेय्यं , नेव ततोनिदानं भयं समनु- 
पस्सामि । दिवसं चे पि नं, भिक्खवे, अ्ननुवितक्केय्यं अरनुविचारेय्यं, 
नेव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि । रत्तिन्दिवं चं पि नं, भिक्वे, 
ग्रनुवितक्केय्यं ग्रनुविचारेय्यं, नेव ततो निदानं भयं समनुपस्सामि । श्रपि 
च खो मे ग्रतिचिरं ्नुवितक्कयतो अ्रनुविचारयतो कायो किलमेय्य । 
काये किलन्ते चित्तं उहञ्जेय्य । ऊहते चित्तं श्रारा चित्तं समाधिम्हा' 
ति। सो खो ब्रह, भिक्खवे, ग्रज््त्तमेव चित्तं सण्ठ्पेमि सन्निसादेमिः 
एकोदि करोमि समादहामि । तं किस्स हेतु ? "मा मे चित्तं ऊहञ्जी'ति। 

६. “तस्स म्ह, भिक्छवे, एवं ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति भ्रव्यापादवितक्को.पे ०... उप्पज्जति ग्रवि- 
हिसावितक्को । सो एवं पजानामि - “उप्पन्नो खो मे श्रयं ्रविहिसा- 
वितक्को। सो च खो नेवत्तव्याबाधाय संवत्तति, न परव्याबाधाय 
संवत्तति, न उभयव्याबाधाय संवत्तति, पञ्च्नावृद्धिको श्रविधातपक्खिको 
निब्बानसं वत्तनिको । रत्ति चे पि नं, भिक्ववे, श्रनुवितक्केय्यं प्रनुविचा- 
रेय्यं, नेव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि । दिवसं चे पि नं, भिक्खवे, 
ग्रनुवितक्केय्यं ्रनुविचारेय्यं, नेव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि । 
रत्तिन्दिवं चे पि नं, भक्खने, अनुवितक्केय्यं ्रनुविचारेय्यं, नेव ततो- 
निदानं भयं समनुपस्सामि । श्रपि च खो मे प्रतिचिरं भ्रनुवितक्कयतो 
ग्रनुविचा रयतो कायो किलमेय्य । काये किलन्ते चित्तं ऊहजञ्जेय्य^। 
ऊहते चित्ते भ्रारा चित्तं समाधिम्हा' ति। सो खो ग्रह्‌, भिक्खवे, 
भ्रज््त्तमेव चित्तं सण्ठपेमि, सत्निसादेपि, एकोदि' करोमि समादहामि । 
तं किस्स हेतु ? “मा मे चित्तं ऊहञ्जी' ति । 

७. ““यञ्ञ्यदेव, भिक्वे, भिक्खु बहू लमनुवितक्केति ग्रनुविचा- 
रेति, तथा तथा नति होति चेतसो । नेक्लम्मवितक्कं चे, भिक्खवे, 
भिक्खु बहुलमनुवितक्केति म्रनुविचारेति, पहासि कामवितक्क, नेक्लम्म- 
वितक्कं बहु लमकासि, तस्सं त नेक्लम्मवितक्काय चित्तं नमति । भ्रव्या- 


१. सन्निसीदेमि - स्या ० । २. उण्धाटीति - स्या०; ऊहमीति-रो० । ३. ग्रोहञ्ने्य - 
स्या° । ४. ओहते -स्या०। ५. एकोदि - रो० । 
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पादवितक्कं चे, भिक्खवे ...पे ०... प्रविहिसावितक्कं चे, भिक्खवे, भिक्खु 
बहुलमनुवितक्केति भ्रनुविचारेति, पहासि विहिसावितक्क, म्रविहिसा- 
वितक्कं बहुलमकासि, तस्स तं भ्रविहिसावितक्काय चित्तं नमति । 
सय्यथापि, भिक्खवे, भिम्हानं पच्छिमे मासे सन्बसस्सेयु " गामन्तसम्भ- 
तेसु ' गोपालको गावो रक्खेय्य, तस्स रक्मूलगतस्स वा भ्रन्मोकास- 
गतस्स वा सतिकरणीयमेव होति - एता गावो' ति । एवमेवं खो, 
भिक्वे, सतिकरणीयमेव श्रहोसि - एते धम्मा' ति । 


$ ३. आानसमापत्तियो 


८. श्रारद्धं खो पन मे, भिक्छवे, विरियं श्रहोसि भ्रसल्वीनं, 
उपद्विता सति ग्रसम्मृदा*, पस्सद्धो कायो म्रसारद्धो, समाहितं चित्त 
एकम्गं । सो खो ग्रह, भिक्खवे, विविच्चेव कामेहि विविच्च ्रकुसलेहि 
वम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतियुखं पमं ज्ञानं उपसम्पञ्जे 
विहासि ... प° ... इति साकारं सउदेसं म्रनेकविहितं पुब्बेनिवासं भ्रनुस्स- 
रामि। श्रयं खो मे, भिक्खवे, रत्तिया पठमे यामे पमा विज्जा ्रधिगता; 
प्रविज्जा विहृता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो भ्रालोको उष्पन्नो; यथा 
तं भ्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

६. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदातं ग्रनङ्कणे विग- 
तूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये टिते भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चृतूपपात- 
जाणाय चित्तं प्रभिनिन्नामेसि ... पे० ... यथाकम्मूपे सत्ते पजानामि । 
ग्रयं खो मे, भिक्खवे, रत्तिया मज्ज्षिमे यामे दुतिया विज्जा ग्रधिगता; 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो म्रालोको उप्पन्नो; यथा 

तं श्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

१०. “सो एवं समाहिते चित्ते परिभुद्धे परियोदाते,्रनङ्गणे 
विगतपक्किलेसे मुदुभृते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते श्रासवानं खय- 
वाणाय चित्तं प्रभिनिन्नामेसि ...पे ०..-खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति म्रन्भञ्जासि। श्रयं लो मे, भिक्सवे, 
रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा भ्रधिगता; ग्रविज्जा विहता विज्जा 


१-१. सव्बपस्सेसु गामन्तसम्भवेसु - स्या० । २. एवमेव ~ सी० । ३. ग्रप्पमुदा - 
स्या० । ४. पठमज्ज्ञानं - सी° । 
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उप्पन्ना; तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो; यथा तं प्रप्पमत्तस्स प्रातापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४. महाभिगसङ्खस्स उपमा 

११. (सय्यथापि, भिक्खवे, श्ररञ्जञे पवनं महन्तं निन्नं पल्ललं । 
तमेनं महामिगसङ्खौ उपनिस्साय विहरेय्य । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य म्रनत्थकामो ब्रहितकामो श्रयोगक्खेमकामो । सो य्वास्स 
मग्गो खेमो सोवत्थिको पीतिगमनीयो तं मग्गं पिदहेय्य, विवरेय्य, 
कुम्मगगं, ओदहेय्य ग्रोकचरं, ठपेय्य ग्रोकचारिक । एवं हि सो, भिक्खवे, 
महामिगसङ्खो श्रपरेन समयेन श्रनयव्यसनं * तनुत्तं प्रापज्जेय्य । तेस्सेव 
खो पन, भिक्ववे, महतो मिगसङ्कस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पज्जेय्य श्त्थ- 
कामो हितकामो योगक्खेमकामो 1 सो य्वास्स मग्गो खेमो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो तं मग्गं विवरेय्य, पिदहेय्य कुम्मग्गं, ऊहनेय्य ओकचरं, 
नासेय्य ग्रोकचारिकं । एवं हि सो, भिक्छवे, महामिगसङद्खो अ्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरून्ि वेयुल्लं भ्रापञ्जेय्य । 

१२. “उपमा खो मे श्रयं, भिक्वे, कता ग्रत्यस्स विज्ना- 
पनाय । श्रयं चेवेत्य श्रत्थो - महन्तं निन्त पल्ललं ति खो, भिक्लवे, 
कामानमेत्तं भ्रधिवचनं । महामिगसद्धो ति खो, भिक्खवे, सत्तानमेतं 
ग्रधिवचनं । पुरिसो श्रनत्थकामो अ्रहितकामो श्रयोगक्लेमकामो ति 
खो, भिक्खवे, मारस्सेतं पापिमतो ्रधिवचनं । कुम्मग्गो ति खो, 
भिक्वे, ग्रद्ुङ्कखिकस्सेतं मिच्छामग्गस्स श्रधिवचनं सेप्यथीदं - मिच्छा- 
दिद्धिया मिच्छासङ्कप्पस्स मिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्स भिच्छा- 
म्राजी वस्स मिच्छावायामस्स मिच्छासतिया मिच्छासमाधिस्स। भ्रोक- 
चरोति खो, भिक्खवे, नन्दिरागस्सेतं ग्रधिवचनं । आ्ओकचारिका ति 
खो, भिक्वे, अ्रविज्जायेतं ्रधिवचनं । पुरिसो म्रत्थकामो हितकामो 
योगक्खेमकामो ति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेतं श्रधिवचनं अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । खेमो मग्गो सोवत्थिको पीतिगमनीयो ति खो, 
भिक्लवे, श्ररियस्सेतं श्रटुङ्खिकस्स मग्गस्स श्रधिवचनं, सय्यथीदं - 
सम्मादिद्भिया सम्मासङ्कप्पस्स सम्मावाचाय सम्माकम्मन्तस्स सम्मा- 
भ्राजीवस्स सम्मावायामस्स सम्मासतिया सम्मासमाधिस्स । 








१. अनयव्यसनं - सी० । 
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१३. “इति खो, भिक्खवे, विवटो मया खेमो मग्गो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, उहतो श्रोकचरो, नासिता ग्रोक- 
चारिका । यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनु- 
कम्पकेन श्रनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया । एतानि, भिक्वे, 

5 रसक्खमूलानि, एतानि सुज्जागारानि; ज्ञायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ ; 
मा पच्छा विप्पटिसारिनो ग्रहुवत्थ । श्रयं वो अ्रम्हाकं भ्रनुसासनी” ति। 

१४. इदमवोच भगवा । प्र्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दं ति । 








२०. वितक्कसण्डानसुत्ं 
§ १. श्रकुसलनिमित्तम्हा कसलनिमित्तं मनसि कात्बं 


१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तंसि - 
“भिक्वो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच- 

“श्रधिचित्तमनुयृत्तेन, भिक्लवे, भिक्सुना पञ्च निमित्तानि 
कालेन कालं मनसि कातव्वानि । कतमानि पञ्च ? इध, भिक्खवे, 
भिक्छुनो यं निमित्तं श्रागस्मं यं निमित्तं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति 
पापका श्रकूसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि टोसूपसंहिता पि मोहूप- 
संहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तम्हा निमित्ता ग्रञ्जं निमित्तं 
मनसि कातब्बं कूुसलूपसंहितं । तस्स तम्हा निमित्ता ्रञ्जं निमित्तं 
मनसिकरोतो कु सलूपसंहितं ये पापका भ्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पीयन्ति ते भ्रन्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना ग्रज्क्त्तमेव चित्तं सन्दहति स्निसीदति एकोदि होति" 
समाधियति । सेग्यथापि, भिक्खवे, दक्खो पलगण्डो* वा पलगण्डन्ते- 
वासी वा सुसखुमाय प्राणिया ओकारिकं श्राणि श्रभिनिहनेय्य अरभिनीह- 
रेय्य भ्रभिनिवत्तेय्यः; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्छुनो यं निमित्तं 
भ्रागम्म यं निमित्तं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका श्रकुसला वितक्का 
छन्दूपसंदिता पि दोसूपसं हिता पि मोहूपसंहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्छुना तम्हा निमित्ता ग्रञ्जं निमित्तं मनसि कातव्वं कुसलूपसं हितं । 
तस्स तम्हा निमित्ता श्रञ्जं निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं ये 
पापका भ्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहुप- 
संहिता पि ते पीयन्ति ते श्रन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अ्ज्ज्ञत्तमेव 
चित्तं सन्तति सच्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

$ २. श्रकुस्तलवितक्कानं भ्रादीनवो उपपरिक्ितन्बो 

२. (तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तम्ा निमित्ता ग्रञ्जं 





१. भोति -स्या०। २. फलगण्डो - स्या० । ३. ग्नभिनिवज्जेय्य -सी०, रो०। 
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निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं उप्पञ्जन्ते व पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि, तेन, 
भिक्छवे, भिक्खृना तेसं वितक्कानं ्रादीनवो उपपरिक्छि तन्वो -'इति 
पि मे वितक्का श्रकुसला, इति पि मे वितक्का सावजञ्जा, इति पिमे 
वितक्का दुक्छविपाका' ति । तस्स तेसं वितक्कानं श्रादीनवं उपपरि- 
क्तो ये पापका ब्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि 
मोहुपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते ्र्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना ग्रज्छत्त- 
मेव चित्तं सन्तिट॒ति सच्चिसीदति एकोदि होति समाधियति । सेय्यथापि, 
भिक्लवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको ्रहिकुणपेन 
वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्ठे प्रासत्तेन" श्रह्ियेय्य 
हरायेय्य जिगुच्छेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चं भिक्खुनो तम्हा 
पि* निमित्ता ग्रञ्जं निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसं हितं उप्पज्जन्ते व 
पापका प्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसुपसंहिता पि मोहुप- 
संहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तेसं वितक्कानं भ्रादीनवो उप- 
परिक्खितन्बो - इति पिमे वितक्का ्रकुसला, इति पिमे वितक्का 
सावज्जा, इति पि मे वितक्का दुक्वविपाका' ति । तस्स तेसं वितक्कानं 
ग्रादीनवं उपपरिक्वतो ये पापका भ्रकूसला वितक्का छन्दरूपसंहिता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहूपसं हिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रन्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना ग्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिदरुति सन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । 


§ ३. श्रकुसलवितक्कानं श्रसतिश्रमनसिकारो श्रापज्जितव्बो 


३. “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेसं पि वितक्कानं श्रादीनवं 
उपपरिक्खतो उप्पञ्जन्ते व पापका अरकुसला वितक्का छन्दूप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्वुना तेसं वितक्कानं ग्रसतिग्रमनसिकारो श्रापञ्जितम्बो । तस्स 
तेसं वितक्कानं ्रसतिभम्रमनसिकारं श्राप्पज्जतो ये पापका ्रकूसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि ते पीयन्ति 
ते श्रन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना भ्रज्सत्तमेव चित्तं सन्तिदुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, चक्खुमा 


१. आलग्गेन ~ स्या० । २. रो०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । 


२०.४.४ ] तेसं वितक्कसङ्कघारसम्ठानं मनसि कातम्बं १६१ 


पूरिसो अआआपाथगतानं रूपानं श्रदस्सनकामो भ्रस्स; सो निमीलेय्य' वा 
ग्रञ्ञेन वा श्रपलोकेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्खुनो तेसं 
पि वितक्कानं श्रादीनवं उपपरिक्खतो उप्पज्जन्ते व पापका भ्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसं हिता पि*, ते पीयन्ति 
ते ्रन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना श्रञ््त्तमेव चित्तं सन्तति स्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 
१ ४. तेसं वितक्कसद्कखुमरसण्ठानं मनसि कातन्बं 

४. (तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेसं पि वितक्कानं ग्रसति- 
ग्रमनसिकारं प्रापज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना 
तेसं वितक्कानं वितक्कसद्धारसण्ठानं ` मनसि कातन्बं । तस्स तेसं 
वितक्कानं वितक्कसङ्कारसण्ठानं मनसिकरोतो ये पापका प्रकुसला 
वितक्का छन्दुपसंहिता पि दोसपसंहिता पि मोहूपसं हिता पि ते पीयन्ति 
ते श्रन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना भ्रज््त्तमेव चित्तं सन्तिद्रुति सघि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सेय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो सीषं 
गच्छय्य । तस्स एवमस्स ~ किन्न खो ग्रहं सीघं गच्छामि ? यन्ननाहं 
सणिकं * गच्छेय्यं" ति । सो सणिकं गच्छेय्य । तस्स एवमस्स - "किच्च 
खो ब्रहं सणिक गच्छामि ? यन्नूनाहं तिद्भय्यं' ति । से तिद्ुय्य । 
तस्स एवमस्स ~ "किन खो ्रहं ठतो ? यत्रूनाहं निसीदेय्य' ति । सो 
निसीदेष्य । तस्स एवमस्स - किन्नु लो ्रहं निसिन्नो ? यन्नूनाहं 
निपज्जेय्यं' ति । सो निपज्जेथ्य । एवं हि सो, भिक्खवे, पुरिसो 
ग्रोारिकं श्रोगारिकं इरियापथं ग्रभिनिवज्जेत्वा * सुखुमं सुखुमं इरिया- 
पथं कप्पेय्य । एवमेव खो, भिक्लवे, तस्स चे भिक्सुनो तेसं पि वित- 
क्कानं' म्रसतिग्रमनसिकारं भ्रापज्जतो उप्पज्जन्ते व“ पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते ग्रन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना श्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिदुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


१. निम्मीलेय्य -स्या०। * एत्य सी° पोत्थके तेन भिक्खवे भिक्खुना तेसं वितक्कानं 
ग्रसति भ्रमनस्िकारो भ्रापज्जितन्बो; तस्स तेसं वितक्कानं रसति श्रमनसिकारं भ्रापज्जतो ये 
पापका भ्रङसला वितक्का छन्दुपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि" इति प्रधिको 
पाठो दिस्सति । २. ° सन्थानं - सी ०, रो० । ३. सनिकं - स्या० । ४. अ्रभिनिस्सज्जेत्वा - 
स्या०। ५-५. वितक्कानं वितक्कसङ्का रसण्ठानं मनसि करोतौ उप्पज्जन्तेव - स्या० । 
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$ ५. चेतसा चित्तं श्रभि निग्गण्हितन्बं क 

५. “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खृनो तेसं पि वितक्कानं वितक्क- 
सद्का रसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ते व पापका भ्रकूसला वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूषसंहिता पि मोहूपसंहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्खुना दन्तेमि दन्तमाधाय जिच्हाय तालुं ्राहच्च चेतसा चित्तं 
ग्रभिनिग्गण्हितनव्बं श्रभिनिप्पीटेतव्बं श्रभिसन्तापेतन्बं । तस्स दन्तेमि 
दन्तमायाय जिब्हाय तालु श्राहुच्च चेतसा चित्तं ग्रभिनिगगण्तो श्रभि- 
निप्पीठयतो ्रभिसन्तापयतो ये पापका ्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता ` 
पि दोसुपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि ते पीयन्ति ते अ्रन्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना ग्रञ्ज्ञत्तमेव चित्तं सन्तिद्रुति सच्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । सय्यथापि, भिक्वे, वलवा पुरिसो दृम्बलतरं परिसं 
सीसे वा गले वा खन्धे वा गहेत्वा ग्रभिनिग्णण्ट्य्य श्रमिनिप्पीटेय्य 
ग्रभिसन्तापेय्य; एवमेव खी, भिक्वे, तस्स चे भिक्खुनो तेसं पि 
वितक्कानं वितक्कस ङ्कारसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका 
ग्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसुपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि, 
तेन, भिक्छवे, भिक्खुना दन्तेमि दन्तमाधाय जिन्हाय तालु ्राहच्च 
चेतसा चित्तं श्रभिनिगगण्हितन्बं प्रभिनिप्पीठेतव्बं अ्रभिसन्तापेतन्बं । 
तस्स दन्तेमि दन्तमाधाय जिन्हाय तालु ्राहच्च चेतसा चित्तं श्रभि- 
निग्गण्हतो -प्रमिनिप्पीवयतो भ्रभिसन्तापयतो ये पापका अ्रकुसला 
वितक्का छन्दुपसंहिता पि दोमसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पही- 
यन्ति ते ्रन्मत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना प्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिटुति 
सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

§ ६. वितक्कपरियायपथेसु वसी 

६. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्ुनो यं निमित्तं आआगम्म यं 
निमित्तं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका श्रकुसला वितक्का" छन्दुप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसं हिता पि, तस्स ॒तम्हा निमित्ता 
ग्रञ्जं निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं ये पापका श्रकुसला वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पीयन्ति ते 
ग्रन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना ्रज््त्तमेव चित्तं सन्तिटुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । तेसं पि वितक्कानं श्रादीनवं उप- 


१. धम्मा -रो०। 


२०.६.७ वितक्कपरियायपथेसु वसो १६३ 


परिक्वतो ये पापका ग्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोमसूपसं हिता 
पि मोहूपसंहिता पि ते पीयन्ति ते भ्रव्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना 
ग्रञ्त्तमेव चित्तं सन्तिद्रुति सच्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 
तेसं पि वितक्कानं ग्रसतिश्रमनसिकारं अआ्रापज्जतो ये पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रञ्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पाना श्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिदटुति स्ति 
सीदति एकोदि होति समाधियति । तेसं पि वितक्कानं वितक्कसङ्घकार- 
सण्ठानं ` मनसिकरोतो ये पापका ग्रकूुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि 
दोसुपसंहिता पि मोहृपसंहिता पि ते पीयन्ति ते प्रन्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना श्रज््त्तमेव चित्तं सन्तिद्रुति सन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । दन्तेमि दन्तमाधाय जिन्हाय तालुं म्राहर्च चेतसा चित्तं 
त्रभिनिग्गण्डुतौ श्रभिनिप्पीढढयतो अ्रभिसन्तापयतो ये पापका अ्करुसला 
वितक्का छन्टूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रव्मत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना ्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिदरुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । ्रयं वुच्चति, भिक्छवे, भिक्खू 
वसी वितक्कपरियायपथेसु । यं वितक्कं भ्राकद्भिस्सति तं वितक्कं 
वितक्केस्घति, यं वितक्कं नाकङ्िस्सति न तं वितक्कं वितक्केस्सति । 
प्रच्छेच्छिं तण्डु, विवत्तयि* सञ्जोजनं, सम्मा मानाभिसमया म्रन्तम- 

कासि दुक्खस्सा'' ति । 
७. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 

प्रभिनन्दुं ति । 
सीहनादवग्गो निद्ितो दुतियो । 
तस्सुहानं 

चू्रसीहनादलोमहंसवरो *, महाचूढदुक्छक्वन्धश्रनुमा निकसूत्तं । 
खिलपत्थमधुपिण्डिकद्धिधावितक्कपञ्चनिमित्तकथा पुन वग्गो. ॥ 











१. वावत्तयि ~ सी०, रो० । २-२. एत्य सी० पोत्थके प्रय पाठो विज्जति - 
चूढ महाभिगपौपमनादा, दुक्खं दुवे पि सहत्तनुमाना । 
खीलपथा मधु द्वेघवितक्का, पञ्च निमित्त कथेस दृतीयो । 
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8 १. मोलियफग्गुनवत्थु 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्सं श्रारामं । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा मोकिय- 
फम्गुनो भिक्खुनीहि सदधि भ्रतिवेलं संस्रौ विहरति । एवं संसद 
ग्रायस्मा मोदियफम्गुनो भिक्वुनीहि सदधि विहरति - सचे कोचि 
भिक्खु श्रायस्मतो मोक्ियफम्गुनस्स सम्मुखा तासं भिक्खुनीनं अ्रवण्णं 
भासति, तेनायस्मा मोलियफग्मुनो कुपितो श्रनत्तमनो अधिकरणं पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्ु तासं भिक्खुनीनं सम्मुखा भ्रायस्मतो 
मोलियफम्गुनस्स श्रवण्णं भासति, तेन ता भिक्खुनियो कुपिता भ्रनत्तमना 
प्रधिकरणं पि करोन्ति । एवं संसद श्रायस्मा मोलियफ्युनो भिक्खु- 
नीहि सद्धि विहरति । 

२. प्रथ खो भ्रञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्खमि; 
उपस क्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खौ सौ भिक्लु भगवन्तं एतदवोच - “श्रायस्मा, मन्ते, मोखिय- 
फग्गृनो भिक्लुनीहि सदधि श्रतिवेलं संसद विहरसि । एवं संसद, 
भन्ते, श्रायस्मा मोदियफम्नुनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति - सचे कोचि 
सिक्ख श्रायस्मतो मोल्ियफग्मुनस्स सम्मुखा तासं भिक्खुनीनं श्रवण्णं 
भासति, ठेनायस्मा मोलियफम्मुनो कुपितो श्रनत्तमनो भ्रधिकरणं पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्खु तासं भिक्ृनीनं सम्मुखा भ्रायस्मतो 
मोदियफम्गुनस्स भ्रवण्णं भासति, तेन ता भिक्खुनियो कुपिता अ्रनत्तमना 
प्रधिकरणं पि करोन्ति । एवं संसद, भन्ते, शआायस्मा मोियफम्गुनो 
भिक्खुनाहि सद्ध विहूरती'" ति । 

३. प्रथ खो भगवा प्रञ्जतरं भिखुं ग्रामन्तेसि ~ “एहि त्वं, 
भिक्खु, मम॒ वचनेन मौलियफमगगुनं भिक्लुं भ्रामन्तेहि - सत्था तं, 
प्रावुसो फम्गुन, भ्रामन्तेती"'' ति । “एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो पटिस्सूत्वा येनायस्मा मोदियफगगुनो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्ध- 
मित्वा आरआयस्मन्तं मोलियफम्गुनं एतदवोच - “सत्या तं, श्रावुसो फगगुन, 
प्रामन्तेती'" ति । “एवमावुसो'" ति खो भ्रायस्मा मोढियफग्गनो तस्स 
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भिक्खुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो श्रायस्मन्तं 
मोखियफम्गृनं भगवा एतदवोच - 

४. सच्चं किर त्वं, फम्गुन, भिक्खुनीहि सदधि भ्रतिवेलं संसद 
विहरसि ? एवं संसद किर त्वं, फग्युन, भिक्खुनीहि सदधि विहरसि - 
सचे कोचि भिक्खु तुर्हं सम्मुखा तासं भिक्खुनीनं श्रवण्णं भासति, तेन 
त्वं कुपितो ्रनत्तमनो श्रधिकरणं पि करोसि । सचे पन कोचि भिक्खु 
तासं भिक्ल्‌नीनं सम्मृखा तुष्टं ्रवण्णं भासति, तेन ता भिक्खुनियो 
कुपिता ग्रनत्तमना भ्रधिकरणं पि करोन्ति । एवं संस्रौ किर त्वं, 
फग्गुन, भिक्खुनीहि सदधि विहरसी"" ति ? 

एवं, भन्ते" ति । 

५. “ननु त्वं, फभ्गुन, कुलयपृत्तो सद्धा भ्रगारस्मा ग्रनगारियं 
पञ्बजितो"" ति ? 

“एवं, भन्ते'" ति । 

“न खो ते एतं, फग्गुन, पतिरूपं कृ लपुत्तस्स सद्धा अ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजितस्स, यं त्वं भिक्खुनीहि सदधि प्रतिवेलं संसद विह- 
रेय्यासि । तस्मातिह, फग्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तासं भिक्खु- 
नीनं ्रवण्णं भासेय्य, तत्रापि त्वं, फग्गुन, यं गेहसिता छन्दा ये गेहसिता 
वितक्का ते पजहेय्यासि । तत्रापि ते, फग्गुन, एवं सिक्खितव्वं - न 
चेव मे चित्तं विपरिणतं भविस्सति, न च पापिकं वाचं निच्छारेस्सामि, 
हितानुकम्पी च विहरिस्सामि मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो' ति। एवं हि 
ते, फर्गुन, सिक्खितव्वं । 

६. ^“ तस्मातिह, फम्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तासं भिक्लु- 
नीनं पाणिना पहारं ददेय्य, लेडड्ना पहार ददेय्य, दण्डेन पहारं ददेय्य, 
सत्थेन पारं ददेय्य, तत्रा पि त्वं, फग्गुन, ये गेहसिता छन्दा ...पे० ... 
मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । एवं हि ते, फग्युन, सिक्खि तञ्बं । 

"“तस्मातिह, फम्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा ्रवण्णं भासेय्य, 
तत्रा पित्वं, फग्गुन, ये गेहसिता छन्दा ... पे० ... मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो 
ति। एवं हि ते, फम्गुन, सिक्खितव्बं । 

““तस्मातिह्‌, फग्गुन, तव चे पि कोचि पाणिना पहार ददेय्य, 
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लेडड्ना पहारं ददेग्य, दण्डेन पहारं ददेय्य, सत्थेन पहारं ददेय्य, तत्रा 
पि त्वे, फण्गुन, ये गेहसिता छन्दा ... पे ०... मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । 
एवं हि ते, फम्गुन, सिक्ितब्बं'' ति । 


8 २. भगवतो सतुप्पादकरणमेव 


७. श्रथ खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि -श्राराधयिसु वतमे, 
भिक्खवे, भिक्व्‌ एकं समयं चित्तं । इधाह, भिक्खवे, भिक्खू प्रामनन्तेसि 
- ग्रहं खो, भिक्खवे, एकासनभोजनं भुञ्जामि । एकासनभोजनं 
खो ग्रहं, भिक्खवे, भुञ्जमानो प्रप्पावाधतं च सज्जानामि श्रप्पातङ्कुतं 
च लहूद्रानं च बलं च फायुविहारं च ! एथ तुम्हे पि, भिक्खवे, एकासन- 
भोजनं भुञ्जय । एकासनभोजनं खो, भिक्खवे, तुम्हं पि भुञ्जमाना 
गरप्पावाधतं च सजञ्जानिस्सय श्रप्पातङ्तं च लहुद्ानं च बलं च फासु- 
विहारं चा'ति। नमे, भिक्खवे, तेसु भिक्छूसु श्रनुसासनी करणीया 
ग्रहोसि; सतुप्पादकरणीयमेव मे", भिक्छवे, तेसु भिक्खृसु ग्रहोसि । 


८. “सय्यथापि, भिक्खवे, सुभूमियं चतुमहापथे * भ्राजजञ्जरथो 
युत्त भ्रस्स ठितो श्रोधस्तपतोद्ये । तमेनं दक्खो योगगाचरियो श्रस्स- 
दम्मसारथि ्रभिरुहित्वा^ वामेन हत्थेन रस्मियो गत्वा, दक्खिणेन 
हत्थे न पतोदं गहेत्वा, येनिच्छकं यदिच्छकं सारेय्य पि पच्चासारेथ्य पि; 
एवमेव खौ, भिक्लवे, न मे तेसु भिक्स ्रनुसासनी करणीया ब्रहोसि, 
सतुप्पादकरणीयमेव मे, भिक्वे, तेसु भिक्ृसु ग्रहोसि । तस्मातिह, 
भिक्ववे, तुम्हे पि श्रकुसलं पजहथ, कुसलेसु धम्मेसु ्रायोगं करोथ । 
एवं हि तुम्हे पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरून््ं वेपुल्लं भ्रापज्जि- 
स्सथ । 

९. ' सय्यथापि, भिक्वे, गामस्स वा निगमस्स वा प्रविदूरे 
महन्तं सालवनं । ते चस्स एठण्डहि सञ्छन्नं । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य ग्रत्थकामो हितकामो योगक्खेमकामो । सोया ता साल- 
लद्ियो कुटिला श्रोजापहरणियो' ता" छेत्वाः वहिद्धा नीहरेय्य, अरन्तो- 


१. स्या° पोत्थके नत्थि । २. चातुम्महापथे ~ सी०, स्या०, रो० । ३. सुदन्तो 
यत्तो -स्या० । ४. प्रभिरूहितवा -सी०, रो० । ५. श्रोजसारणियो ~ स्या० ! ६-६ 
तच्छत्वा - सी ०, रो०, स्या० । 
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वनं सुविसोधितं विसोधेय्य । या पन ता साललद्वयो उजुका 
सुजाता ता सम्मा परिहरेथ्य । एवं हतं `, भिक्खवे, सालवनं श्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरूच्नं वेपुल्लं ग्रापज्जेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, तुम्हे 
पि श्रकसलं पजहथ, कुंसलेसु धम्मेसु प्रायोगं करोथ । एवं हि तुम्हे 
पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरून्नि वेपुल्लं ग्रापञ्जिस्सथः । 
§ ३. वेदहिकागहपतानीवत्थु 

१०. “भूतपुव्बं, भिक्खवे, इमिस्सा येव सावत्थिया वेदेहिका 
नाम गहपतानी ग्रहोसि । वेदेहिकाय, भिक्खवे, गहपतानिया एवं 
कल्याणो कित्तिसहो अ्रन्भुग्गतो ~ सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता 
वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता वेदेहिका गहपतानी' ति । वेदेहिकाय 
खो पन, भिक्खवे, गहपतानिया काढी नाम दासी प्रहोसि दक्खा ग्रन- 
लसा सुसं विहितकम्मन्ता । श्रथ खो, भिक्खवे, काढ्िया दासिया एतद- 
होसि - म्ह खो भ्र्याय एवं कल्याणो कित्तिसृहो श्रन्भुग्गतो - 
सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता 
वेदेहिका गहपतानी' ति । किल्च खो मे ग्र्या सन्तं येव नु खो अ्रज्त्तं 
कोपं न पातुकरोति उदाहु ्रसन्तं उदाहु मय्हमेवेतेः कम्मन्ता सुसं- 
विहिता येन मे श्रय्या सन्तं येव प्रज््त्तं कोपं न पातुकरोति, नो श्रसन्तं ? 
यन्नूनाहं म्रय्यं वीमंसेय्यं' ति । ग्रथ खो, भिक्छवे, काढी दासी दिवा 
उदासि । अ्रथ खी, भिक्खवे, वेदेहिका गहपतानी काढि दासि एतद- 
वोच - हे जे काटी" ति। 

कि, भ्रय्ये' ति ? 

कि, जे, दिवा उद्रासी' ति? 

न ख्वय्ये, किञ्ची' ति । 

“नो वत रे किञ्चि, पापिदासि, दिवा उद्रासी' ति कुपिता 
ग्रनत्तमना भाकुरि' ्रकासि । रथ खो, भिक्छवे, काया दासिया 
एत्दहोसि - “सन्तं येव खो मे भ्रय्या अज्जत्तं कोपं न पातुकरोति, नो 


१. सुसोचितं -स्या०। २. हि तं-स्या० | ३. ब्रापज्जय -स्या० । 
४. मण्डं पेते -स्या० । ५. भकुटि -स्या०, सी०; भृकुटि - रो 1 
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ग्रसन्तं; मग्हमेवेते कम्मन्ता सुसं विहिता, येन मे श्र्या सन्तं येव अ्रज्छात्त 
कोपं न पातुकरोति, नो अ्रसन्तं । यन्नूनाहं भिय्योसोमत्ताय अ्रय्यं वीमं- 
सेय्यं' ति । 

११. “श्रथ खो, भिक्खवे, काठी दासी दिवातरं येव उद्रासि । 
ग्रथ खो, भिक्ववे, वेदेहिका गहपतानी कालि दासि एतदवोच - ह जं 
काढठी' ति । 

कि, श्रय्ये' ति । 

"कि, जे, दिवातरं' उद्रासी' ति ? 

न स्वय्ये किञ्ची" ति । 

“नो वत रे किञ्चि, पापि दासि, दिवातरं उद्भासी" ति कुपिता 
ग्रनत्तमना श्रनत्तमनवाचं निच्छारेसि । श्रथ खो, भिक्वे, कालिया 
दासिया एतदहोसि ~ सन्तं येव खो मे ग्रय्या ्रज्जत्तं कोपं न पातु- 
करोति, नो श्रसन्तं; मय्हमेवेते* कम्मन्ता सुसंविहिता, येन में ्रय्या 
सन्तं येव श्रज्त्तं कोपं न पातुकरोति, नो ग्रसन्तं ; यन्नूनाहं भिय्योसो- 
मत्ताय ग्रय्यं वीमंसेय्यं' ति । 

१२. “श्रथ खो, भिक्छवे, काठी दासी दिवातरं येव उद्रासि । 


` श्रथ खो, भिक्खवे, वेदहिका गहपतानी कालि दासि एतदवोच ~ ह 


जे काष्टी' ति । 

कि, श्रथ्ये' ति ? 

“किं, जे, दिवा उद्रासी' ति ? 

न स्वय्यं, किञ्ची' ति । 

नो वत रे किञ्चि, पापि दासि", दिवा उद्रासी' ति कूपिता 
प्रनत्तमना स्रग्गच्छरसूवि गहेत्वा सीसे पहारं प्रदासि । सीसं वोभिन्दिः । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, काटी दासी भिन्नेन सीसेन लोहितेन गलन्तेनः 
परिविस्सकानं उञ्ज्ञपिसि ~ पस्सथय्ये, सोरताय कम्मं; पस्सथय्ये, 
निवाताय कम्मं, पस्सथय्ये, उपसन्ताय कम्मं ! कथं हि नाम एक- 
दातिकाय" दिवा उद्भासी ति कुपिता श्रनत्तमना ्रगगढसूचि गहेत्वा 
सीसे पटहारं दस्सति, सीसं वोर्भिन्दिस्सती' ति । 

१३. “ग्रथ खो, भिक्खवे, वेदेहिकाय गहपतानिया श्रपरेन सम- 


१. दिवा -स्या०, रो०) २, मय्हेवेते ~ सी०, स्या०, रो० ! ३. दिवातरं -सी० १ 


४-४. पापदासी - स्या० । ५. ते भिन्दिस्सामी ति -स्या० । ६. गढठन्तेन ~ सी०, स्या०, 
गो० } ७. एकदासिया - स्या०। 
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येन एवं पापको करत्तिसहो ग्रन्मुग्गच्छि* ~ “चण्डी वेदेहिका गहपतानी, 
श्रनिवाता वेदेहिका गहपतानी, भ्रनुपसन्ता वेदेहिका गहपतानी' ति । 
१४. एवमेव खो, भिक्ववे, इधेकच्चो भिक्ु तावदेव सोरत- 
सोरतो होति निवातनिवातो होति उपसन्तूपसन्तो होति याव न ग्रम- 
` नापाः वचनपथा फुसन्ति। यतो च, भिक्खवे, भिक्खं  भ्रमनापा 
वचनपथा फुसन्ति, ग्रथ भिक्छु सोरतो' ति वेदितव्बो, निवातो' ति 
वेदितन्बो, 'उपसन्तो' ति वेदितब्बो । नाहं तं, भिक्खवे, भिक्छुं 'सुवचो' 
ति वदामि यो चीवरपिण्डपातसनासनगिलानप्पच्चयभेसजञ्जपरिक्खार- 
हेतु सुवचो होति, सोवचस्सतं ्रापज्जति । तं किस्सहेतु? तंहि 
सो, भिक्खवे, भिक्खु चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसनज्ज- 
परिक्वारं श्रलभमानो म सुव्चो होति, न सोवचस्सतं प्रापज्जति । 
यो च खो, भिक्छवे, भिक्खु धम्मं येव सक्करोन्तो, धम्मं गरं करोन्तो, 
धम्मं मानेन्तो, धम्मं पूजेन्तो, धम्मं ग्रपचायमानो सुवचो होति, 
सोवचस्सतं भ्रापञ्जति, तमहं 'युवचो' ति वदामि। तस्मातिह्‌, 
भिक्खवे' * “धम्मं येव सक्करोन्ता, धम्मं गरं करोन्ता, धम्मं मानेन्ता, 
धम्मं पूजेन्ता, घम्मं ग्रपचायमाना सुवचा भविस्साम, सोवचस्सतं श्राप- 
ज्जिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं । 


$ ४. मेत्ताविहारदेसना 


१५. ““पञ्न्चिमे, भिक्खवे, वचनपथा येहि वो परे वदमाना 
वदेय्युं ~ कालेन वा ग्रकालेन वा, भूतेन वा श्रभूतेन वा, सण्डेन वा 
फरुसेन वा, ग्रत्थसंहितेन वा ग्रनत्थसंहितेन वा, मेत्तचित्ता वा दोसन्तरा 
वा कालेन वा, भिक्खवे, परे वदमाना वदेय्युं श्रकालेन वा; भूतेन 
वा, भिक्वे, परे वदमाना वदेय्युं श्रभूतेन वा; सण्टन वा, भिक्वे, 
प्रे वदमाना वदेय्युं फरुसेन वा; भ्रत्थसंहितेन वा, भिक्खवे, पर वद- 
माना वदेय्युं अ्रनत्थसंहितेन वा ; मेत्तचित्ता वा, भिक्खवे, परे वदमाना 
वदेय्युं दोसन्तरा वा । तत्रा पि वो, भिक्लवे, एवं सिक्खितव्वं ~ 


१. अन्मुग्गच्छि -सी०, रो०। २. न नं श्रमानापा-सी० । ३-३. सी, रो 


पोत्यकेसु नत्थि । *. एत्थ सी ° पोत्थके एवं “सिक्खितन्वं' ति ग्रधिको पाठो दिस्सति । ४. 


खो ~ रो०। 
म० नि०-२२. 
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न चेव नो चित्तं विपरिणतं भविस्सत्ति, न च पापिकं वाचं निच्छा- 
रेस्साम, हितानुकम्पी च विहरिस्साम मेत्तचित्ता, न दोसन्तरा । तं च 
पुग्गलं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्वाम, तदारम्मणं च 
सन्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चित्तेन ' विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन 
श्रवेरेन ग्रन्यापज्छन फरित्वा विहरिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्लवे, 
सिक्खितब्वं । 

(१) पठवीसमेन चेतसा 

१६. "सय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो भ्रागच्छैय्य कुदालपिटक" 
ग्रादाय । सो एवं वदेय्य - शश्रहं इमं महापठवि श्रपठवि करिस्सामी 
ति। सोत्र तत्र विखणेय्य', तत्र तत्र विकिरेय्य, त्र तत्र ओओट्टुभेय्य, 
तत्र तत्र प्रोमुत्तेय - श्रपटवी भवसि, श्रपठवी भवसी' ति । तं कि 
मञ्जाथ, भिक्खवे, भ्रपिनु सो पुरिसो इमं महापठवि श्रपठवि 
करेय्या" ति ? 

नो हतं, भन्ते'' । 

“तं किस्स हेतु" ? 

““म्रयं हि, भन्ते, महापठ्वी गम्भोरा श्रप्पमेय्या । सा न सुकरा 
ग्रपठवि कातुं; धावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स पिधातस्स 
भागी भ्रस्सा'' ति । 

“एवमेव खो भिक्वे, पञ्चमे वचनपथां येहि वो परे वदमाना 
वदेयु - कालेन वा अ्रकालेन वा...पे०... तत्रापि वो, भिक्छवे, 
एवं सिक्वितब्बं - ^न चेव नो चित्तं विपरिणतं भविस्सति, न चं 
पापिकं वाचं निच्छारेस्साम, हितानुकम्पौ च विहरिस्साम मेत्तचित्ता 
न दोसन्तरा । तं च पुम्गलं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारम्मणं च सव्वावन्तं लोक पठवीसमेनः चेतसा विपुलेन महम्गतेन 
ग्रप्पमाणेन स्रवेरेन ऋत्यापञ्छेन फरित्वा विह्रिस्सामा' ति । एवं 
हि वो, भिक्छवे, सिक्रिित्तव्वं । 

(२) भ्राकाससमेन चेतसा 
१७. ` सेम्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो प्रागच्छेय्य लाखं वा हलि 


१- चेतसा -सी०, स्या०, रो° । २. अ्रन्याबज्जेन ~ रो०, म०। ३. कुदालपिटकं - 
सी०, स्या०, रो० । ४. सणेय्य ~ सी०, स्या०, रो०। ५. श्रपथवी - म० । ६. पथविसमेन 
म०। ७. हलिं ~ स्या० 
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वा नीलं वा मज्जुं" वा श्रादाय । सो एवं वदेय्य ~ रहं इमस्म 
त्राकासे रूपं लिखिस्सामि, रूपपातुभावं करिस्सामी' ति । तं कि 
मञ्व्यथ, भिक्छवे, श्रपि नू सो पुरिसो इमस्म श्राकासे रूपं लिखे्य, 
रूपपातुभावं करेय्या” ति ? 

“नो हतं, भन्ते'" । 

“तं किस्स हेतु" ? 

“श्रयं हि, भन्ते, ग्राकासो श्ररूपी श्रनिदस्सनो । तत्थ न सुकरं 
रूपं लिखित, रूपपातुभावं कातुं; यावदेव च पन सो पुरिसो किल- 
मथस्स विघातस्स भागी भ्रस्सा' ति । 

“एवमेव खो, भिक्वे, पञ्चिमे वचनपथा येहि वो परे वद- 
माना वदेयु कालेन वा श्रकालेन वा... पे०... तदारम्मणं च सब्बा- 
वन्तं लोकं श्राकाससमेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन म्रवेरेन 
म्रन्याप्छ्ेन फरित्वा विहरिस्सामा ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्ितव्वं । 

(३) गङ्खासमेन चेतसा 

१८. "सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो प्रागच्छेय्य भ्रादित्तं तिणुक्कं 
ग्रादाय । सो एवं वद्य - ग्रहं इमाय शआ्रादित्ताय तिणुक्काय 
ग्धं नदि सन्तापेस्सामि संपरितापेस्सामी' ति। तं किं मजञ्जथ, 
भिक्छवे, प्रपि नु सो पुरिसो ग्रादित्ताय तिणुक्काय गङ्ख नदि सन्तापेय्य 
संपरितापे्या'' ति ? 

नो हेत, भन्ते" । 

“तं किस्स हेतु" ? 

गद्खा हि, भन्ते, नदी गम्भीरा श्रप्पमेय्या । सान सुकरा 
ग्रादित्ताय तिणुक्काय सन्तापेतुं संपरितापेतुं; यावदेव च पन सो 
पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी भ्रस्सा” ति । 

एवमेव खो, भिक्खवे, पल््चिमे वचनपथा यंहि वो परं वद- 
माना वदेय्युं कालेन वा ग्रकालेन वा... प०... तदारम्मणं च सन्बा- 
वन्तं लोकं ग द्खासमेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अ्प्पमाणेन ग्रवेरेन 
ग्रव्यापज्ज्ेन फरित्वा विहरिस्सामा ति । एवं हि वो, भिक्वे, 
सिक्खितव्वं । 


१. मनज्जेदुं - स्या० । २. खूपानि -सी०, रो० । 
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(४) बि्छारभस्तातमेन चेतसा 


१६. “सय्यथापि, भिक्छवे, विक्ारभस्ता * महिता सुमदिता 
सुपरिमदिता, मृदुका तूलिनी चछित्नसस्सरा छिन्नबन्भराः । ग्रथ पुरिसो 
प्रागच्छेयय कटं वा कथलं वा श्रादाय । सो एवं वदेय्य - अहं इमं 
बिद्धारभस्तं महितं सुमदितं सुपरिमदितं, मुदुकं तूलिनि, चित्नसस्सरं 

5 चित्नबन्भरं कदरेन वा कथलेन वा सरसरं करिस्सामि भरभरं करि- 

स्सामी' ति। तं कि मञ्जथ, भिक्खवे, पि नु सो पुरिसो श्रमं बिठार- 

भस्तं मदितं सुमदहितं सुपरिमदितं, मुदुकं तूलिनि, छिस्रसस्सरं चिन्न- 

बन्भरं कदन वा कथलेन वा सरसरं करेय्य, मभरभरं करेथ्या"' ति ? 
नो हतं, भन्ते'' । 

10 “तं किस्स हेतु" ! 

“श्रमुः हि, भन्ते, विव्ारभस्ता महिता सुमददिता सुपरिमदिता, 
मदुका तूलिनी, छिन्नसस्सरा चछिन्नबन्भरा । सान सुकरा कद्रुन वा 
कथलेन वा सरसरं कात्‌ भरभरं कात्‌; यावदेव च पन सो पुरिसो 
किलमथस्स विघातस्स भागी भ्रस्सा'' ति । 

15 “एवमेव खो, भिक्डवे, पञ्चमे वचनपथा येहि वो परे वद- 
८.12, माना वदेय्युं कालेन वा श्रकालेन वा ... पे० ... तत्रा पि वो, भिक्छवे, 
*"“ एवं सिक्रिवित्वं ~न चेव नो चित्तं विपरिणतं भविस्सति, न च पापिकं 

वाचं निच्छारेस्साम हितानुकम्पी च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न 
दोसन्तरा । तं च पुगलं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 

2 तदारम्मणं च सघ्वावन्तं लोकं विद्धारभस्तासमेन चेतसा विपुलेन 

महग्गतेन ्रप्पमाणेन ग्रवेरेन भ्रव्यापज्ज्ेन फरित्वा विहरिस्सामा' ति । 
एवं हि वो, भिक्छवे, सिक्खितव्वं । 


8 ५. ककचूपमा 

२०. “उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्खवे, ककचेन चोरा ्रोचरका' 
ग्रङ्गमङ्धानि ग्रोकन्तेय्यु, तत्रा पि यो मनौ पदुसेय्य, न मे सो तेन सासन- 
करो । तत्रा पि वो, भिक्खवे, एवं सिक्ितव्वं ~ न चेव नो चित्तं 
विपरिणतं भविस्सति, न च पापिक वाचं निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी 


२ 


ध्न 


१. विकार ० -स्या०। २. च्ित्नगन्भरा -म०। ३. श्रयं -स्या०ः;ग्रसु-सी० 
रो० । ४. वोचरका -स्या०। 
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च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न दोसन्तरा । तं च पुग्गलं मेत्तासहगतेन 
चेतसा फरित्वा विहरिस्साम तदारम्मणं च सव्बावन्तं लोकं मेत्तासह- 
गतेन चेतसा विपुलेन मह्गतेन भ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रव्यापज्ज्ञेन फरित्वा 
विहरिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं । 

२१. “इमं च तुम्हे, भिक्खवे, ककचूपमं श्रोवादं प्रभिक्छणं 
मनसि करेग्याथ । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्ववे, तं वचनपथं, प्रणुं वा यूलं 
वा, यं तुम्हे नाधिवासेय्याथा'' ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

““तस्मातिह, भिक्लवे, इमं ककचूपमं ग्रोवादं अ्रभिक्छणं मनसि 
करोथ । तं वो भविस्सति दीधरत्तं हिताय सुखाया"' ति । 


२२. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्लू भगवतो भासितं 
प्रभिनन्दुं ति। 








10 


8. 182, 


२२. 130 


2. 183 


111 


20 


25 


२२. अलगदुपमसुत्त 
& १. गद्धबाधिपुब्बश्ररिदरुभिक्लुवत्थु 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्ररिद्ुस्स नाम 
भिक्खुनो गद्धबाधिपुव्बस्स* एवरूपं पापकं दिद्विगतं उपपन्नं होति - 
तथाहं भगवता धम्मं देसितं म्राजानामि यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा 
वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया" ति । भ्रस्सोसुं खो 
सम्बहुला भिक्खू - “ग्ररिद्ुस्स किर नाम भिक्खुनो गद्धवार्धिपुन्वस्स 
एवरूपं पापकं दिद्िगतं उपपन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजा- 
नामि यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
म्रन्तरायाया”* ति । श्रथ खो ते भिक्खू येन अररिट्रो भिक्खु गदवाधि- 
उव्बो तेनुपस द्धुमिसु; उपस ङ्गुमित्वा ग्ररिटं भिक्खुं गद्धबाधिपुव्वं एतद- 
वोचुं - “सच्चं किर ते, प्रावुसो ग्ररि्ु, एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं- 
"तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा 
वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया""'ति । 

"एवंव्याखो ` ग्रहं, ग्रावृसो, भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि 
"यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
ग्रन्तरायायाः'” ति । | 

२.अ्रथखो ते पि भिक्छ श्ररट्ं भिक्छं गद्धबापिपुव्वं एतस्मा 
पापका दिद्धिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति समनु- 
भासन्ति ~ “मा हेव, प्रावुसौ श्रि, ग्रवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्ि; 
न हि साधु भगवतो अ्रन्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य । ग्रनेक- 
परियायेनावुसो ब्ररिद्ु, अ्रन्तरायिका धम्मा ्रन्तरायिका वत्ता भगवता, 
ग्रलं च पन तं पटिसेवता ग्रन्तरायाय । ग्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहुपायासा, ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ्रद्विकङ्कुलृषमा कामा 
त्ता भगवता, मंसपेसुपमा कामा वृत्ता भगवता, तिणुक्कूपमा ...ग्रङ्गार- 
कासूपमा ... सुपिनकूपमा ... याचितकूपमा ... रुक्वफलृपमा ... अरसि- 


सूनूपमा ... सत्तिसूलूपमा ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहु- 


१. गन्धवाधि ० -स्या० । २. एवंव्याखो -सी० । 
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दुक्ला बहुपायासा, अ्रादीनवो एत्थ भिय्यो" ति । एवं पिखो प्ररि 
भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो तेहि भिक्खृहिं समनुयुज्जियमानो समनुगाहिय- 
मानो समनुभासियमानो तदेव * पापकं दिद्टिमतं थामसा परामस्स 
ग्रभिनिविस्स वोहरति ~ “एवंन्याखो ग्रहं, अ्रावुसो, भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवेता ते पटि- 
सेवतो नालं अ्रन्तरायाया'” ति । 

३. यतो खौ ते भिक्खू नासक्खिसु प्रिद भिक्खुं गद्धवाधि- 
पव्चं एतस्मा पापका दिषद्धिगता विवेचेतु, ग्रथ खो ते भिक्खू येन॒ भगवा 
तेनुपस मिषु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवीचुं ~ “्ररि- 
टुस्स नाम, भन्ते, भिक्खुनो गद्धवाधिपुब्बस्स एवरूपं पापकं दिष्िगतं 
रप्पन्नं ~ (तथाहं ...पे०... नालं श्रन्तरायाया' ति । श्रस्पुम्ह खौ मयं, 
भन्ते ~ श्ररिद्रुस्स किर नाम भिक्छुनो गद्धबाधिपुब्बस्स एवरूपं पापक 
दिद्धिगतं उप्पचरं ~ तथाहं ... पे०... नालं श्रन्तरायाया' ति । प्रथ खो 
मयं, भन्ते, येन श्ररिटध भिक्लु गद्धबाधिपुन्वो तेनुपसङ्कमिम्ह ; उपसङ्ध- 
मित्वा श्रद्ध भिक्खं गद्धबाधिपुव्बं एतदवोचुम्ह्‌ ~ सच्चं किर ते, 
प्रावुसो भ्ररिट्, एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं ~ तथाहं ...पे०... नाल 
ग्रन्तरायाया' ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, ्ररिट् भिक्खु॒गद्धवाधिपुन्बौ 
ग्रम्हे एतदवोच - 'एवंव्याखो ग्रहं, आवृसो, भगवता धम्मं देसितं 
प्रजानामि यथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, ते पटि- 
सेवतो नालं अरन्तरायाया' ति । श्रथ खो मयं, भन्ते, ्ररिदुं भिक्छुं 
गद्धबाधिपुव्ं एतस्मा पापका दिष्टिगता विवेचेतुकामो समनुयुञ्जिम्ह 
समनुगाहिम्ह समनुभासिम्ह्‌ - भमा हेवं, प्रावृसो प्रिद, ्रवच, मा 
भगवन्तं ग्रन्भाचिक्खि; न हि साधु भगवतो प्रब्भक्खान, न हि भगवा 
एवं वदेय्य । ग्रनेकपरियायेनावृसो श्ररिदु, ग्रन्तरायिका धम्मा अनन्त 
राथिका वृत्ता भगवता, रलं च पन ते एटिसेवतो ब्रन्तरायाय । ग्रप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्ला बहुपायासा, प्रादीनवो एत्थ 
भिग्यो । श्रद्विकङ्कलूपमा कामा वुत्ता भगवता ...पे ०... सप्पसिरूपमा 
कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्छा बहूपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति । 
एवं पि खो, भन्ते, श्ररिटर भिक्खु गद्धवाधिपुव्वो प्म्देहि समनुयु्जिय- 





१. तमेव - सी० । २. परामासा - म० । 
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मानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापकं दिद्टिगतं 
थामसा परामस्स श्रभिनिवितस्स वोहुरति - "एवंव्याखो ग्रह, ग्रावुसो, 
भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि - यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता 
भगवता ते पटिसेवतो नालं म्रन्तरायाया' ति । यतो खो मयं, भन्ते, 
नासक्खिम्ह श्रि भिक्लं गद्धवाधिपृन्वं एतस्मा पापका दिद्विगता 
विवेचेतुं, ्रथ सथं एतमत्थं भगवो श्रारोचेमा ति । 

४. श्रथ खो भगवा ग्रज्जतरं भिक्ु श्रामन्तेसि - “एहि त्वं, 
भिक्लु, मम वचनेन भ्रट भिक्लुं गद़वाधिपुन्बं श्रामन्तेहि ~ “सत्था 
तं, ग्रावुसो प्रिद, ्रामन्तेती ' ति । “एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्लु 
भगवतो पटिस्सृत्वा, येन श्रि भिक्खु गद्धवाधिपुन्वो तेनुपस ङ्कमि; 
उपस _्कमित्वा प्ररं भिक्खं गद्धवाधिपुव्वं एतदवोच - “सत्था तं, 
म्रावुसो श्रर्टि, भ्रामन्तेती"' ति । “एवमावृसो'" ति खो श्रि भिक्लु 
गद्धबाधिपुन्बो तस्स भिक्छुनो परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; 
उपस द्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो श्रि भिक्लुं गद बाधिपुव्वं भगवा एतदवोच ~ “सच्चं 
किर ते, प्रिद, एवरूपं पापकं दिद्टिगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं प्रजानामि यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते 
पटिसेवतो नालं अ्रन्तरायायाः' ति ? 

"एवंग्याखो ग्रहं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आ्आजानामि - 
यथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्न्त- 
रायाया"' ति । 

कस्स खो नाम त्वं, मोधपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं श्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, प्रनेकपरियायेन श्रन्तरायिका धम्मा 
ग्रन्तरायिका वृत्ता ? ग्रलं च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाय । श्रष्प- 
स्सादा कामा वृत्ता बहुदक्ला वहुपायास।, अ्रदीनवो एत्थ भिय्यो । 
परहिक ङ्कलूपमा कामा वृत्ता मया, मंसपेभूपमा कामा वृत्ता मया, 
तिणुक्कूपमा ... अद्धा रकासूपमा ... सुपिनकूपमा ... याचितकूपमा ... 
रक्लफलूपमा ... ग्रसिमुनूषमा ... सत्तिसूलूपमा। ... सप्पसिरूपमा कामा 
वुत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्य भिय्यो । अथ च पन 


त्वं, मोघपुरिस, ग्रत्तना दुग्गहितेन' ग्रम्हे चेव ग्रम्भाचिक्खसि, भ्रत्तानं 


१. दुम्धदीतेन -सी०, स्याः०, रो० | 
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च ख नसि, बहुं च श्रपुञ्जं पसवसि । तं हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति 
दीघरत्तं ग्रहिताय दुक्खाया'” ति । 

५. श्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि - "तं कि मञ्व्यथ, 
भिक्खवे, श्रपि नायं श्ररिदरो भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो उस्मीकतो पि इमस्मि 
धस्मविनये"' ति ? 

“कि हि सिया, भन्ते; नो हेतं, भन्ते" ति । 

एवं वृत्ते, श्ररिट्रो भिक्खू गद्धबाधिपुन्बो तुण्ीभूतो मङ्कमूतो 
पत्तक्न्धो प्रधोमुखो पञ्ज्ायन्तो अ्रप्पटिभानो निसीदि । अथ खो भगवा 
प्ररं भिक्खुं गद्धबाधिपुल्वं तुण्ीभूतं मङ्कुमूतं पत्तक्खन्धं प्रधोमुखं 
पञ्छायन्तं श्रप्पटिभानं विदित्वा श्ररिटं भिक्छुं गदधवाधिपुव्वं एतदवोच 
- “पञ्जायिस्ससि खो त्वं, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्व- 
गतेन । इधाहं भिक्खू पदिपुच्छिस्सामी' ति । 

६. ग्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि = “तुम्हे पि मे, भिक्खवे, 
एवं धम्मं देसितं म्राजानाथ, यथायं ्ररिदरो भिक्खु गद्धबाधिपुव्बो भ्रत्तना 
दुग्गहितेन श्म्हे चेव श्रन्भाचिक्छति, ग्रत्तानं च खनति" , बहुं चं ्रपुञ्जं 
पसवती"" ति ? 

““नो हेतं, भन्ते ! श्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, ब्रन्तरायिका 
धम्मा ्रन्तरायिकरा वृत्ता भगवता; अनलं च पन ते पटिसेवतो ग्रन्तरा- 
याय । ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहूदुक्वा बहुपायासा, ्रादी- 
नवो एत्य भिय्यो । श्रह्िकङ्कुलूपमा कामा वुत्ता भगवता ... पे ०... सप्प- 
सिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्वा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ 
भिस्यो'' ति । 

“साधु साधु, भिक्खवे ! साधु खो मे तुम्हे, भिक्छवे, एवं 
धम्मं देसितं भ्राजानाथ । ग्रनेकपरियायेन हि खो °, भिक्खवे, प्रन्त- 
रायिका धम्मा वुत्ता मया; भ्रलं च पन ते पटिसेवतो ब्रन्तरायाय । 
प्प्पस्सादा कामा वृत्ता मया बहुदुक्छा बहुपायासा, ्रादीनवो एत्य 
भ्यो । श्द्िकङ्कलूपमा कामा वुत्ता मया ...प०... सप्यसिरूपमा कामा 
वत्ता मया बहुदुक्छा बहुपायासा, ्रादीनवो एत्थ भिय्यौ । श्रथ च 
पनायं प्रिद भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो श्रत्तना दुग्गहितेन भ्रम्दे चैव 
परव्भाचिक्छति, ्रत्तानं च खनति, बहुं च श्पुञ्जं पस्चवति । तं हि 





१. खणति -सी०। २. वो -सी०, रो०। 
म० नि०~२३. 
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तस्स मोधपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्तं श्रहिताय दुक्खायं । सो वत, 
भिक्खवे, अञ्जत्रे व कामेहि भ्रञ्व्नत्र कामसञ्व्याय ्रञ्व्यत्र काम- 
वितक्केहि कामे पटिसेविस्सती ति ~ नेतं ठानं विज्जति । 
$ २. दुग्गहिता धम्मा दुक्खसंवत्तनिका 

७. ““इध, भिक्खवे, एकच्चं मोघपुरिसा धम्मं परियापुणन्ति- 
सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथं उदानं इतिवृत्तकं जातकं अ्रन्मुतधम्मं ` 
वेदल्लं । ते तं धम्मं परियापुणित्वा तेसं धम्मानं पञ्चाय श्रत्थं न 
उपपरिक्न्ति । तेसं ते धम्मा पञ्जाय श्रत्थं श्रनुपपरिक्तं न 
निज्ज्ञानं खमन्ति। ते उपारम्भानिसंसा चेव धम्मं परियापुणन्ति इति- 
वादप्पमोक्वानिसंसा च । यस्स चत्थाय धम्मं परियापुणन्ति तं चस्स 
म्रत्थं नानुभोन्ति । तेसं ते धम्मा दुग्गहिता दीघरत्तं श्रहिताय दुक्छाय 
संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? दुग्गहितत्ता, भिक्खवे, घम्मानं । 

भ्रलगहगहण्‌पमा 

“सेय्यथापि, भिक्सवे, पुरिसो अ्रलगद्त्थिको श्रलगदहगवेसी 
ग्रलगहपरियेसनं चरमानो । सो पस्सय्य महन्तं ्रलगहं । तमेनं भोगे 
वा नडगुदं वा गण्हुम्य । तस्स सो श्रलगदौ पटिपरिवत्तित्वा* हत्थे वा 
बाहाय वा अ्रञ्जतरस्मि वा ग्रङ्खपच्चङ्खं उसेय्य * । सो ततोनिदानं 
मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्छं । तं किस्स हेतु ? दुग्गदि- 
तत्ता, भिक्खवे, श्रलगहूस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चे मोघ- 
पुरिसा धम्मं परियापुणन्ति ~ सृत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथं उदानं इति- 
वुत्तकं जातक श्रन्मुतधम्मं वेदल्लं । ते तं धम्मं परियापुणित्वा तेसं 
धम्मानं पञ्ञाय श्रत्थं न उपपरिक्खन्ति । तेसं ते धम्मा पञ्ञाय 
ग्रत्थं ्रनुपरिक्खतं न निज्ज्ञानं खमन्ति। ते उपारम्भानिसंसा चेव 
धम्मं परियापूणन्ति दतिवादप्पमोक्छानिसंसा च । यस्स चत्थाय धम्मं 
परियापुणन्ति तं चस्स अत्थं नानुभोन्ति । तेसं ते धम्मा दुग्गहिता 
दीधरत्तं श्रहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? दुगगहितत्ता 
भिक्खवे धम्मानं । 


„ ४ ३. सुग्गहिता धम्मा सुखसंवत्तनिका 
स. “इध पन, भिक्ववे, एकच्चे कूलपृत्ता धम्मं परियापुणन्ति 


१. अरन्भूत ° -स्या० । २. पटिनिवत्तित्वा -स्या० । ३. उसेय्य -सी०, रो० । 
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- सुत्तं गे्यं वेय्याकरणं गाथं उदानं इतिवुत्तकं जातकं अन्भृतधम्मं 
व ।) ते तं धम्मं परियापुणित्वा तेसं घम्मानं पञ्जाय अ्रत्थं उप- 
परिक्लन्ति । तेसं ते धम्मा पञ्ञाय अ्रत्थं उपपरिक्खतं निज्ज्ञानं 
खमन्ति । ते न चेव उपारम्भानिसंसा धम्मं परियापुणन्ति न इति- 
व।दप्पमोक्छानिसंसा च । यस्स चत्थाय धम्मं परियापुणन्ति तं चस्स 
ग्रत्थं भ्रनुभोन्ति । तेसं ते घम्मा सुग्गहिता दीघरत्तं हिताय सुखाय 
संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? सुग्गहितत्ता भिक्ववें धम्मानं । ` 


श्रलगहु गहण पमा 
“सेग्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रलगहत्यिको ग्रलगदहगवेसी 
ग्रलगहपरियेसनं चरमानो । सो पस्सेय्य महन्तं ्रलगहं । तमेनं ग्रज- 
पदेन दण्डेन सुनिगगहितं निग्गण्टेय्य । प्रजपदेन दण्डेन सुनिग्गहितं 
निग्गहित्वा " , गीवायः सुग्गहितं गण्टेय्य । किञ्चापि सो, भिक्खवेः, 
प्रलगहो तस्स परिसस्स हत्थं वा बाहं वा प्रञ्जतरं वा श्रङ्कपच्चङ्खं 


भोगेहि पलिवेटेग्य , श्रथ खो सो नेव ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य 


मरणमत्तं वा दुक्खं । तं किस्स हेतु ? सुग्गहितत्ता, भिक्छवे, अ्रल- 
गहुस्स । एवमेव खो, भिक्छवे, इधेकच्चे कुलपृत्ता धम्मं परियापुणन्ति 
-सुत्तं ...प ०... सुखाय संवत्तन्ति । तं किस्स हनु ? सुग्गहितत्ता, भिक्खवे, 
धम्मानें । तस्मातिह्‌, भिक्खवे, यस्स मे भासितस्स प्रत्थं ्राजानेय्याथ, 
तथा नं धारेथ्याथ । यस्स च पन म भासितस्स ग्रत्थं न म्राजानेय्याथ, 
ग्रहं वौ *तत्थ' पटिपुच्छितव्बो, ये वा पनास्सु वियत्ता भिक्ू । 
8 ४. कुल्लूषमं धम्मदेसना 

६. “कुल्लूपमं वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि' नित्थरणत्थाय, 

नो गहणत्थाय । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ति । 
“एवं, भन्ते ति खो ते भिक्स भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 
“सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो ग्रद्धानमगगप्परिपन्नो । सो 

पस्सेग्य महन्तं उदकण्णवं, ्रोरिमं" तीर" सासङ्कुं सप्पटिभयं, पारिमं 
तीरं सेमं ग्रप्पटिभयं; न चस्सः नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा ग्रपारा 
पारं गमनाय । तस्स एवमस्स - श्रयं खो महाउदकण्णवो, भ्रोरिमं 
१. निगहेत्वा - सी ०, रो०, स्या० । २. गीवायं - स्या० । ३. पलिवेषेय्य - स्या० । 


४. वा - सी० । ५. तत्थेव - स्या० । ६. देसिस्सामि ~ रो०, स्या० । ७-७. ग्रोरिमतीरं - 
स्या०। ८. चास्स -रो०, स्या ०। 
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तीरं सासङ्धः सप्पटिभयं, पारिमं तीरं खेमं म्रप्पटिभयं; नत्थि च 
नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा ्रपारा पारं गमनाय; यश्नूनाहुं तिणकदरु- 
साखापलासं सङ्कुहित्वा, कूल्लं बन्धित्वा, तं कुल्लं निस्साय हत्थंहि च 
पादेहि च वायवममानो सोत्थिना पारं उत्तरेय्यंति। श्रयसरोसो, 
भिक्ववे, पुरिसो तिणकद्ुसाखापलासं स ङ्कुडित्वा कुल्लं बन्धित्वा तं 
कुल्लं निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तरेय्य । 
तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारङ्खतस्स एवमस्स - बहुकारो खो मे 
प्रथं कुल्लो ; इमाहं कुल्लं निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो 
सोत्थिना पारं उत्तिण्णो; यन्नूनाहं इमं कुल्लं सीसे वा ्रारोपेत्वा खन्धे 
वा उच्चारेत्वा" येन कामं पक्कमेय्यं' ति । तं कि मञ््यथ, भिक्खवे, 
प्रपि नु सो पुरिसो एवंकारी तस्मि कुल्ले किच्चकारी श्रस्सा ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

कथकारी च सो, भिक्ववे, पुरिसो तस्मि कुल्ले किच्चकारी 
ग्रस्स ? इध, भिक्लवे, तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारङ्गतस्स एवमस्स 
- बहुकारो खो मे श्रयं कुल्लो; इमाहं कुल्लं निस्साय हत्येहि च 
पादेहि च वायममानो सोत्थिना पारं उत्तिण्णो; यन्नूनाहं इमं कुट्लं 
थले वा उस्सादेत्वा उदके वा ग्रोपिलपेत्वाः येन कामं पक्कमेय्यं' ति । 
एवंकारी खो सो, भिक्खवे, पुरिसो तरसिमि कुल्ले किच्चकारी भ्रस्स । 
एवमेव खो, भिक्छवे, कुल्लूपमो मया धम्मो देसितो नित्थरणत्थाय, नो 
गहणत्थाय । कुल्लूपमं वो, भिक्लवे, धम्मं देसितं ्राजानन्तेहि धम्मा 
पि वो पहातव्बा पमेव म्रधम्मा । 

$ ५. दिदह्िनिस्सया 

१०. छयिमानि, भिक्ववे, दिद्द्ानानि । कतमानि च ? 
इध, भिक्लवे, श्रस्युतवा पुथुज्जनो अ्ररिथानं ग्रदस्सावी श्ररियघम्मस्स 
भ्रफोविदो श्ररियधम्मे प्रविनीतो, सप्पुरिसानं श्रदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
प्रकोविदो सप्मरिसधम्मे श्रविनीतो, रूपं "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अ्रत्ता' ति समनुपस्सति; वेदनं "एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे 
प्रतता" ति समनुपस्सति; सञ्जं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अर्ता 
ति समनुपस्सति; सङ्खारे एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता' ति 
समनुपस्सति; यं पि तं दिदं सुतं मुतं विञ्ध्नातं पत्तं परिेसितं, 

१ उच्चा रोषेत्वा - स्या० । २. उस्सापेत्वा ~ स्या०; उस्त्रदेत्वा -सी०, रो० । 


+ 


२२.५.१२ ] हिदिनिष्लया १८१ 


ग्रनुविचरितं मनसातं पि "तं मम, एसोहमस्मि, एसो मे म्रत्ता ति 
समनुपस्सति; यं पि तं दिद्धद्रानं -सो लोको सो प्रत्ता, सो पेच्च 


^ "० 


भविस्सामि निच्चौ धुवो सस्सतो अ्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं 
तथेव टस्सामी ति -तं पि एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे प्रत्ता" ति 


समनुपस्सति । 

सुतवा च खो, भिक्ववे, ्ररियसावको श्ररियानं दस्सावी 
प्ररियधम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पूरिसधम्मे सुविनीतो, रूपं "नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति समनुपस्सति; वेदनं नेतं मम, नेसोह- 
मस्मि, न मेसो ्रत्ता' ति समनुपस्सति; सञ्जं "नेतं मम, सोहमस्मि, 
न मेसो म्रत्ता' ति समनुपस्सति; सङ्कारे नेतं मम, सोहमस्मि, न 
मेसो भ्रत्ता' ति समनुपस्सति; यंपितं दिदं सुतं मुतं विज्ञातं 
पत्तं परियंसितं, श्रनुविचरितं मनसा, तं पि नेतं भम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो भ्रत्ता' ति समनुपस्सति; यं पि तं दिद्वहानं - सो लोको सो प्रत्ता, 


सो पेच्च भविस्सामि निच्चो धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सति- ` 


समं तथेव ठस्सामी ति - तं पि नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति । सो एवं समनमुपस्सन्तो ग्रसति न परितस्सती” ति । 

११. एवं वुत्त, भ्रज्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच - सिया 
न्‌ ख भन्ते, बहिद्धा भ्रसति परितस्सना'” ति ? “सिया, भिक्खू" ति - 
भगवा अवोच । “इध भिक्खु एकच्चस्स एवं होति - श्रु ' वत मे, 
तं वत मे नत्थि; सिया वत मे, तं वताहुं न लभामी' ति । सो सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति सम्मोहं भ्रापञ्जति । एवं खो, 
भिक्खु, बहिद्धा श्रसति परितस्सन। होती" ति । 

सिया पन, भन्ते, बहिद्धा ग्रसति ग्रपरितस्सना" ति ? 
“सिया, भिक्खू" ति - भगवा भ्रवोच । “इध भिक्खु एकच्चस्स न 
एवं होति - श्रहु वत मे, तं वत मे नत्थि; सिया वत मे, तं वताहं न 
लभामी'ति। सोन सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछि 
कन्दति न सम्मोहं श्रापञ्जति । एवं खो, भिक्खु, बहिद्धा प्रसि अपरि- 
तस्सना होती ति । 

१२. “सिया नु खो, भन्ते, भ्रज्छत्तं श्रसति परितस्सना"" ति ? 
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“सथा, भिक्त" ति ~ भगवा अ्रवोच । “इध, भिक्लु, एकच्चस्स एवं 
दिष्ट होति - सो लोक्रो सो प्रत्ता, सो पेच्च भविस्सामि निच्चो धुवो 
सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथेव टस्सामी' ति ।. सो 
सुणाति तथागतेस्स वा तथागतसावकस्स वा सब्बेसं दिद्विदरानाधिदरान- 
परियुद्ानाभिनिवेसानुसयानं समुग्वाताय सन्बसङ्कारसमथाय सब्बृषधि- 
पटिनिस्सम्गाय तण्हुक्डयाय' विरागाय निरोधाय निन्बानाय धम्मं 
देसेन्तस्स । तस्स एवं होति - “उच्छिञ्जिस्सामि नामस्सु, विनस्ि 
स्सामि नामस्सु, नस्सुः नाम भविस्सामी' ति । सो सोचति किलमति 
परिदेवति उरर्ता्ि कन्दति सम्मोहं श्रापज्जति । एवं खो, भिक्चु 
ग्रज्यत्तं ग्रसति परितस्सना होती ति । 

“सिथया पन, भन्ते, श्रज्छत्तं ग्रसति प्रपरितस्सना"' ति ? 
“सिया, भिक्खू" ति भगवा ्रवोच । “इध, भिक्रलु, एकच्चस्स न एवं 
दिदि होति -सो लोको सो ग्रता सो पेच्च भविस्सामि -.-पे०... धम्मं 
देसेन्तस्स । तस्स न एवं होति - "उच्छिर्जिस्सामि नामस्यु, विनस्सि- 
स्तामि नामस्य, नस्यु नाम भविस्सामी' ति । सो न सोचति न किल- 
मति न परिदेवति न उरत्ताछ्ठि कन्दति न सम्मोहं श्रापञ्जति । एवं 
खो, भिक्चु, श्रञ्त्तं ग्रसति श्रपरितस्सना होति"' । 

१३. “तं, भिक्व, परिग्गहुं परिग्गण्टेय्याथ, य्वास्स परिग्गहो 
निच्चौ धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथेव तिदस्य । 
पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, तं परिग्गहु, य्वास्स परिग्गहो निच्चो धुवो 
सस्सतो श्रविपरिणामवम्मो, सस्सतिसमं तथेव तिदरष्या'' ति ? 

“नो हेत, भन्ते'' । 

साधू, भिक्ववे । ग्रहं पि खो तं, भिक्छवं, परिग्गहं न सम- 
नुपस्सामि ग्वास्स परिग्गहो निच्चो धुवो सस्सतो अ्रविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसमं तथेव तिद्रुथ्य । 


तं, भिक्लवे, श्रत्तवादुपादानं उपादियेथ यं स" ग्रत्तवादु- 
पादानं उपादियतो न उप्पञ्जेभ्युं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा । 
पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, त ग्र्तवादुपादानं यं स श्रत्तवादुपादानं 


उपादियतो न उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा"' ति ? 


१. तण्ाक्लयाय -म० । २. नामसु-सी०रो० 1 ३. नसु-सी०रो०। 
४. यस्स -स्या० । 
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१४. 


नो हतं, भन्ते । 
साधु, भिक्छव । प्रहं पि खो तं, भिक्खवे, प्रत्तवादुपादानं 
न समनृपस्सामि यं स प्रत्तवादुपादानं उपादियतो न उप्पञ्जेय्युं सोक- 


परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा । तं, भिक्वे, दिद्टिनिस्सयं निस्सयेथयं स 


दिद्विनिस्सयं निस्सथतो न उम्पञ्जय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा। 5 


पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, तं दिष्विनिस्सयं यं स॒ दिद्विनिस्तयं 
निस्सयतो न उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा' ति ? 
नो हतं, भन्ते" । 
“साधु, भिक्खवे । प्रह पि खो तं, भिक्वे, दिद्विनिस्सयं न 
समनुपस्सामि यं स दिद्िनिस्सयं निस्सयतो न उप्पज्जेय्यु सोकपरि- 
देवदुक्खदोमनस्सुपायासा । 


८४६. श्रनिच्च-ग्रनत्त-दुक्डलक्णं 


१४. “स्रत्तनि वा, भिक्खवे, सति प्रत्तनियं मे ति प्रस्ता” ति? 

एवं, भन्ते" । 

“ग्रत्तनिये वा, भिक्खवे, सति त्त्तामे ति श्रस्सा"' ति? 

एवं, भन्ते” । 

““ग्रत्तनि च, भिक्वे, ्रत्त नियं च सच्चतो थेततो ग्रनुपलन्भ- 
माने, यं पि तं दिद्वहरानं - सो लोको सो श्रत्ता, सो पेच्च भविस्सामि 
निच्चो धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथेव ठस्सामी'" 
ति - ननायं, भिक्खवें, केवलो परिपुरो बालधम्मो" ति ? 

किहिनो सिया, भन्ते, केवलो परिपूरो* बालघम्मो"' ति। 

“तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा श्रनिच्चं वा” ति? 

“निच्चं, भन्त'' । 

““यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा" ति ? 

“दुक्खं, भन्ते ' । 

“यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्लं नू तं समनुपस्सितुं 
~ एतं मम, एसोहमस्मि, एसी मे म्रत्ता " ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

“तं कि मञ्ञथ, भिक्वे, वेदना ...पे०... सजञ्ज्या ..- सह्भारा 

१. श्रनृपलब्मियमाने ~ स्या० । २. परिपुरो हि भन्ते - म० । 
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.. विञ्जाणं निच्चं वा श्रनिच्चं वा" ति? 
"्रनिच्चं, भन्ते" 
“यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा” ति ? 
"दुक्खं, भन्ते" । 
यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितु 
- एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे प्रत्ता” ति ? 
नो हेतं, भन्ते'' । 
तस्मातिह्‌, भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं श्रतीतानागतपच्वुप्पन्न, 
ग्रज्छात्तं वा बहिद्धा वा, ्रोछारिकं वा सुखुमं वा, हीनं वा पणीतं वा, 
यं दरे सन्तिके वा, सञ्बं रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो प्रत्ता ति - 
एवमेतं यथामूतं सम्मप्पञ्व्याय दद्ुन्बं । या काचि वेदना ...पे०... 
या काचि सञ्जा ... यें केचि सहारा ... यं किञ्चि विञ्ञ्याणं श्रती- 
तानागतपच्चुप्पन्न, ग्रज्छत्तं वा वहिद्धा वा, ग्रोढ्धारिकं वा सुखुमं वा, 
हीनं वा पणीतं वा, यं दूरे सन्तिके वा, स्वं विजञ्जाणं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेनो प्रत्ता' ति - एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
दटुव्बं । 
8 ७. श्ररियभूमिलाभा 


१५. “एवं परस्स, भिक्खवे, सुतवा प्ररियसावको रूपसिमि 
निव्विन्दति, वेदनाय निव्विन्दति, सञ्जाय निन्बिन्दति, सद्भारेसु निन्बि- 
न्दति, विज्व्याणस्मि निन्विन्दति, निन्विदा विरज्जति, विरागा 
विमुस्चति, विमृत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति । खण जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे, भिक्लु उक्खित्तपलिघो इति पि, संकिण्णपरिक्खो " 
इति पि, ग्रब्बृब्हेसिको इति पि, निरग्गढ्छो इति पि, श्रियो पन्नदधजो 
पन्नभारो विसंयुत्तौ इति पि । 

"कर्थं च, भिक्छवे, भिक्खु उक्खित्तपलिघो होति ? इध, 
भिक्छवे, भिक्लुनो विज्जा पहीना होति, उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
ग्रनभावंकता ग्रायत्ति श्रनुप्पादधम्मा । एवं खो, भिक्खवे, भिक्स 
उक्ित्तपलिघो होति । कथं च, भिक्लवे, भिक्खु संकिण्णपरिक्छो 





१. निष्बिन्दं - सी०, स्या०, रो० । २. ° परिखो -सी०, रोऽ । ३. अ्रनभावकता ~ 
सी०, रो°; श्रनभावङ्खता -स्या० । 
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होति ? इध, भिक्लवे, भिक्खुनो पोनोभविको' जातिसंसारो प्रहीनो 
होति, उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो भ्रनभावंकतो, श्रायति भ्रनुष्पाद- 
धम्मो । एवं खो, भिक्लवे, भिक्लु सङ्किण्णपरिक्छो होति । कथं 
च, भिक्खवे, भिक्खु भ्रब्बृन्हेसिको होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो 
तण्ठा पहीना होति, उच्छिक्षमूला तालावत्थुकता अ्रनभावंकता, आ्रायति 
प्रनुप्पादघम्मा । एवं खो, भिव्खवे, भिक्खु प्रव्वृन्हेसिको होति । कथं 
च, भिक्लवे, भिक्खु निरग्गठो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो पञ्च 
म्नो रम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि होन्ति, उच्छित्नम्‌लानि ताला- 
वत्थुकेतानि अ्नभावंकतानि, आयति भ्रनुप्पादधम्मानि । एवं खो, 
भिक्छवे, भिक्लु निरगठो होति । कथं च, भिक्खवे, भिक्खु प्रियो 
पञ्च द्धो पन्नभारो विसंयुत्तो होति ? इध, भिक्वे, भिक्छुनो ्रस्मि- 
मानो पीनो होति, उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो भ्रनभावंकतो, ्रायति 
गरनृप्पादधम्मो । एवं खो, भिक्लवे, भिक्लु म्ररियो पन्नद्धजो पत्नभारो 
विसंयुत्तो होति । 

१६. “एवं विमुत्तचित्तं सो, भिक्खवे, भिक्लुं स-इन्दा देवा 
सश्रह्यका ` सपजापतिका भ्रन्वेसं नाधिगच्छन्ति - इदं निस्सितं तथा- 
गतस्स विजञ्जाणं' ति । तं किस्स हेतु ? दद्वाहु, भिक्लवे, धम्मे 
तथागतं श्रननुविज्जोः ति वदामि । एवंवादि खो मं, भिक्छवे, एव- 
मक्खायि एके समणब्राह्यणा ग्रसता तुच्छा मुसा ्रमूतेन अ्व्भाचिक्लेन्ति 
- वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं 
पञ्जपेती' ति । यथा चाहु न, भिक्खवे, यथा चाहं न वदामि, 
तया मं ते भोन्तो समणब्राह्यणा अ्रसता तुच्छा मुसा ब्रभूतेन ्रन्भा- 
चिक्लन्ति - वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छदं विनासं 
विभवं पञ्चापेती' ति । पुब्ब चाहं भिक्खवे, एतरहि च दुक्खं चव 
पञ्ञ्यापेमि, दुक्खस्स च निरोधं । तत्र चे, भिक्खवे, परं तथागतं 
म्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विसे न्ति", तत्र, भिक्छवे, तथागतस्स 
न होति ्राघातो न श्रप्पच्चयो न चेतसो अनभिरद्धि । तत्र चे, 
भिक्लवे, परे तथागतं सक्करोन्ति गरं" करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 


१. पोनोव्भविको - म० । २. सब्रह्मा ~ स्या० । ३. भ्रननुवेज्जो ~ सी०, रो०; 
म्रननुवज्जो ~ स्या० । ४. वाहं - सी ०, रो० । ५. रो° पोत्थके नत्थि; विहेसेन्ति घटन्त - 


स्या०। ६. अनभिनन्दी -स्या० । ७. गड -सी०, रो०, स्या० । 
भण०नि०-~ २४. 
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तत्र, भिक्खवे, तथागतस्स न होति श्रानन्दो न सोमनस्सं न चेतसो 
उप्पिलावितत्तं' । तत्र चे, भिक्खवे, परे वा तथागतं सक्करोन्ति गरु 
करोन्ति सानेन्ति पूजेन्ति, तत्र, भिक्वे, तथागतस्स एवं होति - चं 
खो इदं पव्बे परिज्ञातं तत्थ मे एवरूपाकारा करीयन्ती' ति । 
तस्मातिह, भिक्ववं, तुम्हे चे पि परे ्रष्कोसेय्धं परिभासेय्युं रोसेय्युं 
विहेसेय्यु, तत्र तुम्हेहिः न श्राघातो न प्रप्पच्चयो न चेतसो श्रनिभिरदटि 
करणीया । तस्मातिह, भिक्ववे, तुम्हे चे पि परे सक्करेथ्युं गरु करेय्य्‌ं 
मानेय्युं पूजेय्युं, तत्र तुम्हेहि न श्रानन्दो न सोमनस्सं न चेतसो उप्पिला- 
वितक्करं करणीयं । तस्मातिह, मिक्वे, तुम्हे चे पि परे सक्करेय्य्‌ 
गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेथ्युं, तत्र तुम्हाकं* एवमस्स - थं खो इदं पुव्वे 
परिञ्व्यातं, तत्थ मे एवखूपा कारा करीयन्ती' ति । 

१७. ““तस्मातिहः भिक्रखवे, यं न तुम्हाकं तं पजहथ ; तं वो 
पटीनं दीघ रत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । किञ्च, भिक्खवें, न तुम्हाक ? 
रूपं, भिक्ववे, न तुम्हाकं, तं पजहथ ; तं वो पीनं दीघ रत्तं हिताय 
सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ; सा वो 
पहीना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । सञ्जा, भिक्वे, न 
तुम्हाक, तं पजहथ ; सा वो पहीना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । 
सहारा, भिक्छवे, न तुम्हाकं, ते पजह्थ ; ते वो पहीना दीव रत्तं हिताय 
सूख।य भविस्सन्ति । विजञ्जाणं, भिक्वे, न तुम्हाक, तं पजहथ; तं 
वौ पहीनं दीघ रत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । तं कि मञ्व्यथ, भिक्व, 
यं इमस्म जेतवने तिणकटुसाखापलासं, तं जनो हरेय्य वा॒दहेय्य' 
वा यथायच्चयं वा करेय्य । अपि नु तुम्हाकं एवमस्स - श्रम्हे जनो 
हरति वा दहति वा यथापच्चयं वा करोती' ति ? 

“नो हेतं, भन्ते'' । 

“तं किस्स देतु" ? 

“न हि नो एतं, भन्ते, ग्रत्ता वा अ्र्तनियं वा ति । 

“एवमेव खो, भिक््खवे, यं न तुम्हाकं तं पजहथ ; तं वो पहीनं 
दीघरततं हिताय सुखाय भविस्सति । किञ्च, भिक्लवे, न तुम्हाकं ? 
रूपं, भिक्ववे, न तुम्हाक, तं पजहथ ; तं वो पीनं दीघरत्तं॒हिताय 





१. उब्बिलावितत्तं ~ सी०, स्या०; उच्बिल्लावितत्तं - रो० । २. तुम्हेहिपि - 
सी० । ३. तुम्हेपि-सी०) ४. नो-सीमस्या०, रो० । ५. उहेय्य ~ सी०, रो० । 
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सूखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे ...पं ०... सञ्जा, भिक्लवे ..- 
सद्खारा, भिक्लवे ... विञ्जाणं, भिक्खवे, न तुम्हाक, तं पजहथ; तं 
वो पीनं दीघ रत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । 

१८. “एवं स्वाक्खातो, भिक्छवे, मया धम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो दिन्नपिलोत्तिको । एवं स्वाक्खाते, भिक्खवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकासिते छिन्न पिलोत्तिके ये तें भिक्खू श्ररहन्तो खोणा- 
सवा वुसितवन्तो कतकरणीया श्रोहितभारा ग्रनुप्पत्तसदत्था परिवखीण- 
भवसंयोजना सम्मदञ्ज्ा विमृत्ता, वदरं तेसं नत्थि पञ्ञ्वापनाय । एवं 


स्वाक्खातो, भिक्खव, मथा धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो चिन्न ` 


पिलोत्िक्रो । एवं स्वाक्खाते, भिक्लवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पका- 
सिते छिन्नपिलोतिके येसं भिवलूनं पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि 
पहीनानि, सब्बे तं श्रोपपातिका, तत्थ परिनिब्बायिनो, अ्रनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका । एवं स्वाक्खातो, भिक्खवं, मया धम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो धि पिलोतिको । एवं स्वाक्खाते, भिक्छवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकासिते छिन्नपिलोतिके येसं भिक्ूनं तीणि संयोजनानि 
पहीनानि, रागदोसमोहा तनुभूता, स्बे ते सकदागामिनो, सकिदेव इमं 
लोकं भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । एवं स्वाक्खातो, भिक्खवे, 
मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो चिन्न पिलोतिको । एवं स्वाक्खाते, 
भिक्खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासिते छिन्न पिलोतिकं यें भिक्ूनं 
तीणि सधौजनानि पहीनानि, सव्वे ते सोतापन्ना, अविनिपातधम्मा, 
नियता सम्बोधिपरायना । एवं स्वाक्खातो भिक्खवे मया धम्मो उत्तानो 
विवटो पकासितो छिन्न पिलोत्तिको । एवं स्वाक्खाते भिक्खवे मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकासितें छिन्न पिलोतिके ये ते भिक्खू धम्मानुसारिनो 
सद्धानुसारिनो सब्बे ते सम्बोधिपरायना । एवं स्वाक्वातो, भिक्वे, 
मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो छिन्न पिलोतिको । एवं स्वाक्खाते, 
भिक्लवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासितं ित्नपिलोतिके यंसं मयि 
सद्वामत्तं पेममत्तं सब्बे ते सम्गपरायना'° ति । ` 

१९. इदमवोच भगवा । ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
श्रभिनन्दुं ति । 
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२२. वम्मीकपुततं 
६१. कुमारकस्सपेन देवतापञ्हविसन्जनं 

१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन 
ग्रनाथ पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा कूमारकस्सपो 
ग्रन्धवने विहरति ¦! श्रथ खो भ्रञ्जतरा देवता भ्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं भ्रन्ववनं श्रोमासेत्वा येनायस्मा कुमार- 
कस्सपो तेनुपत ङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा एकमन्तं श्रद्ासि । एकमन्तं सिता 
खो सा देवता श्रायस्मन्तं कुमारकस्सपं एतदवोच - “भिक्खु भिक्ु, 
प्रथं वम्मीको * रत्ति धूमायति", दिवा पज्जलति । ब्राह्यणो एवमाह ~ 
“ग्रभिक्लण, सुमेध, सत्थं ्रादाया'' ति । श्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थं 
प्रादाय ग्रहस लङ्ग" “लङ्खी, भदन्ते'" ति । ब्राह्यणो एवमाह - “उव्खिप 
लङकि; ग्रभिक्वण, सुमेध, सत्थं श्रादाया"' ति । ग्रभिक्छणन्तो सुमेधो 
सत्थं भ्रादाय ग्रहस उद्धुमायिकं । ““उद्ुमायिका, भदन्त” ति । ब्राह्मणो 
एवमाह्‌ ~ “उक्खिप उद्धमायिक; अ्रभिक्लण, सुमेव, सत्थं ्रादाया' 
ति । ग्रभिक्वणन्तो सुमेधो सत्यं श्रादाय ब्रहस द्विधापथं । "द्विषा 
पथो, भदन्त" ति । ब्राह्मणो एवमाह ~ “उक्िप हिधापथं ; श्रभि- 
क्वण, सुमेध, सत्थं श्रादाया'” ति । श्रभिक्वणन्तो सुमेधो सत्थं प्रादाय 
ग्रस चङ्खवारं*। “चङ्खवारो, भदन्ते' ति । ब्राह्मणो एवमाह - 
“उक्खिप चद्धवारं; भ्रभिक्वण, सुमेध, सत्थं भ्रादाया'” ति । अ्रभि- 
क्वणन्तो सुमेधो सत्थं श्रादाय ब्रहुस कम्मं । कुम्मो, भदन्ते" ति । 
ब्राह्यणो एवमाह ~ “उक्खिप कम्मं; अभिक्खण, सुमेध, सत्थं ्रादाया” 
ति । अ्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थं श्रादाय ग्रदस शअरसिमूनं । (श्रसिसूना, 
भदन्त” ति । ब्राह्मणो एवमाह ~ “उक्खिप ्रसिसूनं; भ्रभिक्छण, 
सुमेध, सत्थं भ्रादाया'' ति । ्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थं प्रादाय ग्रहृस 
मंसपेसि । “म॑सपेसि, भदन्त" ति । ब्राह्यणो एवमाह -उक्खिप 
मंसपेसि; अभिक्छण, सुमेध, सत्थं प्रादाय" ति । श्रभिक्लणन्तो 
सुमेधो सत्थं श्रादाय ग्रहुस नागं । “नागो, भदन्ते'' ति । ब्राह्मणो 


एवमाह ~ ““तिद्रुतु नागो, मा नागं घटुसि; नमो करोहि नागस्सा'* ति । 


१. वम्मिको - म०, स्या० । २. धूपायति -सी० । ३. पलिङ्धं-स्या०। ४ 
पद्कुवारं - स्या०। 
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“इमे खो त्वं, भिक्लु, पञ्हे भगवन्तं उपसङ्कुमित्वा पुच्छे 
य्यासि, यथा च तं भगवा व्याकरोति तथा नं धारेय्यासि । नाहं तं, 
भिक्छु, पस्सामि सदेवके लोके समारके सत्रह्मके सस्समणनब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय, यो इमेसं पञ्टानं वेय्याकरणेन चित्तं श्राराषे्य 
ग्रञ्जत्र तथागतेन वा, तथागतसावकेन वा, इतो वा पन सुत्वा" ति - 
इदमवोचं सा देवता । इदं वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


२. श्रथ खो श्रायस्मा कुमारकस्सपो तस्सा रत्तिया ्रच्चयेन 
येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपस _्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा कुमारकस्सपो भगवन्तं 
एतदवोच - “इमं, भन्ते, रत्ति श्रञ्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
म्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं ब्नन्धवनं श्रोभासंत्वा येनाहं तेनुपसङ्कुमि; 
उपसङ्कमित्वा एकमन्तं ्रहासि । एकमन्तं ठिता खो, भन्ते, सा देवता 
मं एतदवोच - भिक्खु भिक्खु, भ्रयं वम्मीको रत्ति धूमायति, दिवा 
पज्जलति' । ब्राह्मणो एवमाह ~ श्रभिक्वण, सुमेध, सत्थं ्रादायाः 
ति । भ्रभिक्छणन्तो सुमेधो सत्थं श्रादाय ...पे०... इतो वा पन सुत्वा 
ति । इदमवोच, भन्ते, सा देवता । इदं वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

कोनु खौ, भन्ते, वम्मिको, का रत्ति घूमायना, का दिवा 
पज्जलना, को ब्राह्मणो, को सुमेधो, कि सत्थं, कि भ्रभिक्वणं, का 
लद्धी, का उद्धुमायिका, को द्विघापथो, कि चद्धवार,कोकुम्मी, का 
ग्रसिसूना, का मंसपेसि, को नागो" ति ? 


$ २. तथागतेन पड्हवेय्याकरणं 


३. “वम्मीको ति खो, भिक्खु, इमस्सेतं चातुमहामृतिकस्स 
कायस्स श्रधिवचनं मातापेत्तिकसम्भवस्स ग्रोदनकुम्मासूपचथस्स श्रनि- 
च्चृच्छादनपरिमह्‌ नभेदनविद्धं सनधम्मस्स । 

“यं खो, भिक्वु, दिवा कम्मन्ते श्रारन्भ रत्ति श्रनूवितक्केति 
ग्रनुविचारेति" ~ श्रयं रत्ति धूमायना । यं खो, भिक्लु, रत्ति श्रनु- 
वितक्केत्वा श्रनुविचारेत्वा दिवा कम्मन्ते पयोजेति कायेन वाचाय मनसा 
~ ग्रं दिवा पञ्जलना । 


१. श्रनुविचरति - रो० । 
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१९० , ज्क्मनिकायो [ २३.२.३- 


'क्राह्मणो ति खो, भिक्खु, तथागतस्सेतं श्रधिवचनं श्रहतो 
सम्मासम्बृद्धस्स । सुमेधो ति खो भिक्खु सेखस्सेतं भिक्खुनो भ्रधिवचनं । 

“सत्थं ति खो, भिक्खु, श्ररियायेतं पञ्ाय श्रधिवचनं । 
ग्रभिक्छणं ति खो, भिक्खु, विरिया रम्भस्सेतं श्रधिवचनं । 

“लङ्खी ति खो, भिक्खु, श्रविज्जायेतं ्रधिवचनं । उक्खिप 
लङ्ग, पजह श्रविज्जं ; श्रमिक्वण, सुमेध, सत्थं श्रादाया ति भ्रयमेतस्स 
ग्रत्थो । 

“उद्धुमायिका ति खो, भिक्लु, कोधूपायासस्सेतं श्रधिवचनं । 
उक्खिप उद्धुमायिकं, पजह कोधूपायासं ; श्रभिक्छण, सुमेध, सत्थं 
भ्रादाया ति श्रयमेतस्स श्रत्थो । 

"द्विधापथो त्ति खो, भिक्खु, विचिकिच्छायेतं अधिवचनं। 
उक्छिप द्विधापथं, पजह्‌ विचिकिच्छं; भ्रभिक्खण, सुमेध, सत्थं ्रादाया 
ति अ्रथमेतस्स अ्रत्थी । 

““्वद्धवारं ति खो, भिक्खु, पञ्चन्नेतं नीवरणानं प्रधिवचनं, 
सेय्यथीदं - कामच्छन्दनीवरणस्स, व्यापादनीवरणस्स, थीनमिद्धनीव- 
रणस्स, उद्धच्चकुक्कुच्चनी वरणस्स, विचिकिच्छानी वरणस्स । उक्खिप 
चद्धवार, पजह पञ्च नीवरणे ; ग्रभिक्वण, सुमेध, सत्थं आदाया ति 
ग्रयमेतस्स श्रत्थो । 

“कुम्मो ति खो, भिक्छु, पञ्चन्नेतं उपादानक्छन्धानं प्रधि- 
वचनं, सय्यथीदं ~ सूपुपादानक्खन्धस्स, वेदनुपादानक्लन्धस्स, सञ्लु- 
पादानक्छन्धस्स, सङ्कारुपादानक्छन्धस्स, विजञ्जाणृपादानक्लन्धस्स । 
उक्खिप कम्मं, पजह पञ्चुपादानक्लन्धे; अभिक्छण, सुमेध, सत्थं 
ग्रादाया ति भ्रयमेतस्स अ्रत्थो । 

“श्रसिसूना ति खो, भिक्लु, पञ्चन्नेतं कामगुणानं ग्रधिवचनं - 
चक्खुविञ्जेय्यानं रूपानं इदानं कन्तानं मनापानं पियरूपार्नं कामूपसं- 
हितानं रजनीयानं, सोतदिजञ्ञेय्यानं सदानं ... पे०... घानविञ्जेय्यानं 
गन्धानं ...पे ०...जिन्हातिज्जेय्यानं रसानं .. पे ०... कायविञ्जय्यानं फोदु- 
व्वानं इदान कन्तानं मनापानं पियरूपानं कामूपसंहितानं रजनीयानं । 
उक्खिप श्रसिसूनं, पजह पञ्च कार्मगुणे; अ्रभिक्वण, सुमेध, सत्थं 
ग्रादाया ति श्रयमेतस्स ्रत्थो । 

“मंसपेसी ति खो, भिक्खु, नन्दीरागस्सेतं श्रधिवचनं । उक्खिप 


२३.२.४ ] तथागतेन पडवेभ्याकरणं १६१ 


मंसर्पोसि, पजह नन्दी रागं ; श्रभिक्छण, सुमेध, सत्थं श्रादाया ति ग्रय- 
मेतस्स भ्रत्थो । 

“नागो ति खो, भिक्खु, खीणासवस्सेतं भिक्खुनो भ्रधिवचनं । 
तिद्रूतु नागो, मा नागं षटुसि; नमो करोहि नागस्सा ति भ्रयमेतस्स 
ग्रत्थो'" ति । 


४. इदमवोच भगवा । ्रत्तमनो भ्रायस्मा कुमारकस्सपो भग- 
वतो भासितं अ्रभिनन्दी ति । 
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२४. रथग्िनीतसुतं 


§१. मन्ताणिपुत्तो भिक्वूनं सम्भावितो 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा राजग विहरति वेदयुवनं 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो सम्बहुला जातिभूमका ' भिक्खू जातिभूमियं 
वस्सं वृत्था येन भगवा तेनुपस द्ुमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिघ्ने खो ते भिक्खू मगवा 
एतदवोच - “को नु खो, भिक्खवे, जातिभूमिथं जातिभूमकानं भिक्वृनं 
सन्रह्मचारीनं एवं सम्भावितो - '्रत्तना च श्रपिच्ो ्रप्पिच्छकथं च 
भिक्ूनं कत्ता, म्रत्तना च सन्तु सन्तुह्िकथं च भिक्लूनं कत्ता, अ्रत्तना 
च पविवित्तो पविवेककथं च भिक्वूनं कत्ता, ्र्तना च श्रसंसदो ग्रसं- 
सग्गकथं च भिक्सूनं कत्ता, भ्रत्तना च ्रारद्धविरियो विरियारम्भकथं 
च भिक्लृनं कत्ता, ग्रत्तना च सीलसम्पन्नो सीलसम्पदाकथं च भिक्खृनं 
कत्ता, म्रत्तना च समाधिसम्पन्नो समाधिसम्पदाकथं च भिक्वनं कत्ता, 
ग्रत्तना च पञ्जासम्पन्नो पञ्जासम्पदाकथं च भिक्खनं कत्ता, भ्रत्तना 
च विमुत्तिसम्पन्नो विमुत्तिसम्पदाकथं च भिक्खनं कत्ता, श्रत्तना च 
विमृत्तिजाणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाकथं च भिक्लनं 
कत्ता, श्रोवादको विञ्जापको सन्दस्सको समादपको समत्तेजको सम्प- 
हंसको सत्रह्मचारीनं'' ति 


पण्णो नाम, भन्ते, प्रायस्मा मन्ताणिपुत्तो जातिभूमियं जा्ति- 
भूमकानं भिक्वूनं सव्रह्मचारीनं एवं सम्भावितौ -श्रत्तना च श्रप्पिच्छौ 
ग्रप्पिच्छकथं च भिक्सूनं कत्ता ग्रत्तना च सन्तुदो ... पे ०... श्रोवादको 
विजञ्जापको सन्दस्सको समादपको समुत्तेजको सम्पहंसको सत्रह्य- 
चारीनं"' ति । 


२. तेन खो पन समयेन ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवतो श्रविदरे 
निसिन्नो होति । प्रथ खो ग्रायस्मतो सारिपृत्तस्स एतदहोसि - “लाभा 


प्रायस्मतो पुण्णस्स मन्ताणिपुत्तस्स, सुलद्धलाभा श्रायस्मतो पुण्णस्स 
मन्ताणिपत्तस्स, यस्स विञ्ञ्‌ सत्रह्मचारी सत्थु सम्मखा अनमस्स श्रन- 





१. जातिभूमिका - स्या० । २. वस्संवुदु ~ म० । 


२४.२.६1} . सारिपुततो मन्तानिपुतं उपगच्छि ११३ 


मस्स वण्णं भासन्ति, तं च सत्था ्न्मनुमोदति । भ्रप्पेव" नाम मयंपि 
कदाचि करह्चि श्रायस्मता पुण्णेन मन्ता णिपुत्तेन सद्धि समागच्डेय्यामः, 
ग्रप्पेव नाम सथा कोविदेव कथासल्लापो'” ति । 


§ २. सारिपत्तो मन्ताणिपत्तं उपगच्छि 


३. ग्रथ खो भगवा राजगहं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन सावत्थि 
तेन चारिकं पव्कामि । शअरनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन सावत्थि 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथपिण्डि- 
कस्स श्रारामे । भ्रस्सोसि खो श्रायस्मा पृण्णो मन्ताणिपृत्तो - भगवा 
किर सावत्थि भ्रनुप्पत्तो; सावत्थियं विहरति जेतवने अ्ननाथपिण्डिकस्स 
ग्रारामे'" ति । 

४. श्रथ खो ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सावत्थि तेन चारिकं पक्कामि । भ्रनुपुन्बेन 
चारिकं चरमानो येन सावत्थि जेतवनं श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो श्रायस्मन्तं पुण्णं मन्ताणिपुत्तं भगवा 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ 
सो भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो भगवता.धम्मिया कथाय सन्दरस्सितो 
समादपितो समृत्तेजितो सम्पहंसितो भगवतो भासितं अ्रभिनन्दित्वा 
ग्रनुमोदित्वा उद्ायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन 
ग्रन्धवनं तेनुपसङ्कुमि' दिवाविहाराय । 

५. श्रथ खो श्रञ्जतरो भिक्खु येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा ्रायस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच - “यस्स खो 
त्वं, श्रावृसो सारिपुत्त, पुण्णस्त नाम भिक्लुनो मन्ताणिपुत्तस्स श्रभिण्ं 
कित्तयमानो ग्रहोसि' सो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समाद- 
पितो समत्तेजितो सम्पहंसितो भगवतो भासितं ग्रभिनन्दित्वा अनुमो- 
दित्वा उद्रायासना भगवन्तं श्रभि वादेत्वा पदर्वखिणं कत्वा यन श्रन्धवनं 
तेन पक्कन्तो दिवाविहाराया'” ति । 

६. अरय खो श्रायस्मा सारिपृत्तो तरमानरूपो निसीदनं अ्रादाय 

१. श्रप्पेव च -रो० । २. समागमं गच्छेयाम -स्या० । ३. सावत्थी - सी० । ४ तेन 


पफ्कामि -सी०, रो० । ५. होसि - रो० । 
म० नि०~-२५. 
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१६४ भनज्कषिमनिकायो [ २४.२.६- 
ग्रायस्मन्तं पुण्णं मन्ताणिपृत्तं पिद्ितो पिद्ितो भ्रनुबन्धि सीसानुलीकी । 
ग्रय खो भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिषृत्तो म्रन्धवनं भ्रञ्ज्ञोगाहेत्वा ग्रञ्ज- 
तरस्मि रक्वमूले दिवाविहारं निसीदि । ्रायस्मा पि खो सारिपृत्तो 
श्रन्धवनं श्रज्ज्ोगाहेत्वा श्रज्जतरस्मि स्क्खमूले दिवाविहारं निसीदि । 
8 ३. किमत्थं ब्रहम चरियं वुस्सति 

७. प्रय खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
वृद्ितो येनायस्मा पण्णो मन्ताणिपृत्तो तनुपसङ्कमि; उपस द्गुमित्वा 
ग्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपृत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
श्रायस्मा सारिपृत्तो ग्रायस्मन्तं पुण्णं .मन्ताणिपुत्तं एतदवोच - 

भगवति नो, श्राकुसौ, ब्रह्मचरियं वृस्सती'" ति ? 

एवमावृसो"" ति । 

“किन्न खो, भ्रावृसो, सीलविसुद्धत्थं भगवति ब्रहमाचरियं 
वुस्सती"' ति ? 

“नो हिद, प्रावसो"' । 

“किं पनावुसो"चित्त विसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती” ति ? 

“नो हिदं, ्रावुसो"' । 

“कन्तु खो, ्रावुसो, दिद्विविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सती' ति ? 

“नो हदं, ्रावृसो"' 

“कि पनावुसो, कद्कावितरणवियुद्धत्थं भगवति ब्रह्यचरियं 
वुस्सती'" ति ? 

“नो हिदं, आवुसो"" 


“किलु खो, ्रावुसो, मग्गामग्गञ्याणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति 
ब्रह्म चरियं वुस्सती"" ति ? 

“नो दिदं, प्रावृसो' । 

“कि पनावृसो, पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्म- 
चरियं वुस्सती'" ति ? 

“नो हदं, ्रावृसो'' । 


२४.४.२८ † . छि अनुपादापरिनिग्बानं १६५ 


“किन्न खो, अ्रावृसो, जाणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं 

वुस्सती'" ति ? 
नो हिद, भ्रावुसो'' । 

“किन्नु खो, भ्रावृसो, सीलविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सती' ति इति पुदो समानो नो हिद, भ्रावुसो' ति वदेसि । कि 
पनावुसो, चित्तविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति इति पृद्रो 
समानो नो हिदं, भ्रावुसो' ति वदेसि । किन्नु खो, श्रावृसो, दिद्टि- 
विसुद्धत्थं ...पे ०... कल्कावितरणविसुद्धत्थं... मग्गामग्गजाणदस्सनविसु- 
इत्थं ... पटिपदाजा णदस्सनविसुद्धत्थं ... किन्नु खो, भ्रावुसो, जाण- 
दस्सनविमुदधत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति इति पद्ध समानो नो 
हिदं भ्रावुसो' ति वदेसि । किमत्थं चरहावृसो, भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सती'" ति ? 

““ग्रनुपादापरिनिम्बानत्थं खो, ्रावुसो, भगवति त्रह्मचरियं 
वृस्सती"' ति । 


„^$ ४. कि भ्रनपादापरिनिनब्बानं 


“किञ्च खो, भ्रावुसो, सीलविसुद्धि श्रनुपादापरिनिन्बानं"' ति? 

“नो हिद, ग्रावृसो"' 

“कि पनावुसो, चित्तवियुद्धि' म्रनुपादापरिनिन्बानं"' ति ? 

नो हिदं, ्रावुसो 

“किन खो, ्रावुसो, दिद विसृद्धि अनुपादापरिनिब्बानं'' ति ? 

“नो हिदं प्रावुसो"' 

“कि पनावुसो कङ्कावितरणविसुद्धि ्ननुपादापरिनिव्वानं'' तिं ? 

“नो हिद, आवृसो'" । 

“किन्नु खो, ्रावृसो, मग्गामम्गजाणदस्सनविसृद्धि श्रनुपादा- 
परिनिन्बानं'' ति ? 

“नो हिदं, ्रावुसो"" 

“कि पनावुसो, पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि अरनृपादापरि- 
निव्बानं'" ति ? 

“नो हिदं, प्रावृसो'' । 

“किन खो, भ्रावृसो, जाणदस्सनविचुदधि ग्रनुपादापरि- 
निन्वानं'' ति ? । 
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“नो दिदं, ग्रावुसो'" । 

“कि पनावुसो, ्रञ्जव्र इमेहि धम्मेहि भ्रनृपादापरि- 
निब्बानं"' ति ? 

“नो हिद, भ्रावुसो'” । 

“किन्नु खो, श्रावुसो, सीलविसुद्धि. ग्रनुपादापरिनिन्बानं' ति 
इति पुदो समानो नो दिदं, ्रावुसो' ति वदेसि । कि पनावृसो, 
चित्तविसुद्धि भ्रनुपादापरिनिन्बानं' ति इति पदो समानो “नो हिद, 
ग्रावुसो' ति वदेसि । किन्नु खो, प्रावृसो, दिद्विविसृद्धि अनुपादापरि- 
निब्वानं' ति ...पे०... कद्भावितरणविसुद्धि ... मग्गामग्गजाणदस्सन- 
विसुद्धि ... पटिपदाञा गदस्सनविसुद्धि ... किन्नु खो, आ्रावुसो, जाणदस्सन- 
विसुद्धि अ्ननुपादापरिनिन्बानं ति इति पदो समानो नो हिद, प्रावृसो' 
ति वदेसि । कि पनावृसो, ग्रञ्जत्र इमेहि धम्मेहि श्रनुपादापरिनिब्वानं' 
ति इति पुद्र समानो नो दिदं, ्रावुसो' ति वदेसि । यथाकथं पनावुसो, 
इमस्स भासितस्स ग्रत्थो दटुञ्वो" ति 

€. “सीलविसुद्धि चे, ग्रावुसो, भगवा अनुपादापरिनिन्वानं 
पञ्ज्यपेय्य, सउपादानं येव समानं भ्रनुपादापरिनिन्बानं पञ्ञपेय्य | 
चित्तविसुद्धि चे, श्रावृसो, भगवा ग्रनुपादापरिनिन्बानं पञ्च्यपेय्य, 
सउपादानं येव समानं श्रनुपादापरिनिन्वानं पञ््यपेय्य । दिद्विविसुद्धि 
चे, ्रावुसो, भगवा म्रनुपादापरिनिब्बानं पञ्जपेय्य, सडपादानं येव 
समानं ग्रनुपादापरिनिव्बानं पञ्ञपेय्य । कद्कावितरणविसुरद्धि चे, 
ग्रावुसो, भगवा ग्रनृपादापरिनिन्बानं पञ्ञपेय्य, सडपादानं येव समानं 
ग्रनुपादापरिनिब्बानं पञ्व्यपेय्य । मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि चे, 
प्रावुसो, भगवा ग्रनुपादापरिनिञ्धानं पञ्ञ्यपेय्य, सडउपादानं येव समानं 
ग्रनुपादापरिनिब्बानं पञ्जपेय्य । पटिपदाजाणदस्सनविसु्धि चे, ्रावृसो, 
भगवा अ्रनुपादापरिनिव्वानं पञ्जपेय्य, सउपादानं येव समानं भ्रन्‌- 
पादापरिनिब्बानं पञ्जपेय्य । जाणदस्सनविसुद्धि चे, आ्ावुसो, भगवा 
म्नुपादापरिनिब्बानं पञ्ञजपेय्य, सडउपादानं येव समानं म्रनुपादापरि- 
निन्बानं पञ्व्यपेय्य । श्रञ्ञत्र चे, प्रावुसो, इमेहि धम्मेहि प्रनुपादा- 
परिनिन्वानं अ्रभविस्स, पुथुज्जनो परिनिन्वायेय्य । पुथुज्जनो हि, 


१. पञ्चयापेस्स ~ सी०, स्या०, रो० | 


२४.५.१० ] | रथविनोतूवमा १६७ 


ग्रावृसो, ग्रञ्जव्र इमेहि धम्मेहि । तेन हावुसो, उपमं ते करिस्सामिः; 
उपमायपिधेकच्चे विञ्च्‌ पुरिसा भासितस्स ्रत्थं श्राजानन्ति । 


8 ५. रथविनीतूपमा 


१०. “सय्यथापि, भ्रावुसो, रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स साव- - 


त्थियं पटिवसन्तस्स साकेते किञ्चिदेव श्रच्चायिकं करणीयं उप्पज्जेग्य । 
तस्स भ्रन्तरा च सावत्थि ्रन्तरा च साकेतं सत्त रथविनीतानि उपटु- 
पेय्युं । श्रथ खो, श्रावृसो, राजा पसेनदि कोसलो सावत्थिया निक्छ- 
मित्वा म्रन्तेपुरद्रारा ` पठमं रथविनीतं म्रभिरुहय्य, पठमेन रथविनीतेन 
दुततियं रथ विनीतं पापुणेय्य, पठमं रथविनीतं विस्सज्जेय्य दूतियं रथ- 
विनीतं म्रभिरु्हेय्य । दुतियेन रथविनीतेन तियं रथविनीतं पापुणेय्य, 
दुतियं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, ततियं रथविनीतं ग्रभिरुहेय्य । ततियेन 
-रथविनीतेन चतुत्थं रथविनीतं पापुणेय्य, तत्तियं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, 
चतुत्थं रथविनीतं अ्रभिरुहेय्य । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चमं रथ- 
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विनीतं पापुणेथ्य, चतुत्थं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, पञ्चमं रथविनीतं . 


-अभिरुहेय्य । पञ्चमेन रथविनीतेन च्रं रथविनीतं पपुणेय्य, पञ्चमं 
रथविनीतं विस्सज्जेग्य, छं रथविनीतं अ्रभिरुहेय्य । चछटुन रथविनी- 
तेन सत्तमं रथविनीतं पापुणेय्य, चं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, सत्तमं 
रथविनीतं ग्रभिरुहेय्य । सत्तमेन रथविनीतेन साकेतं भ्रनुपापुणेय्य भ्रन्ते- 
ुरद्ारं ।. तमेनं ब्रन्तेपुरद्वारगतं समानं मित्तामच्चा जातिसालोहिता 
एवं पूच्छेयय्‌ ~ इमिना त्वं, महाराज, रथविनीतेन सावत्थिया साकेतं 
ग्रनप्पत्तो श्रन्तेपुरदवारं" ति ? कथं व्याकरमानो नु खो, आरावो, राजा 
पसेनदि कोसलो सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्या"' ति ! 

"एवं व्याकरमानो सो, श्रावृसो, राजा पसेनदि कोसलो सम्मा 
व्याकरमानो व्याकरेय्य ~ धं मे सावत्थियं पटिवसन्तस्स साकेतं 
किञ्चिदेव ग्रच्वायिकं करणीयं उप्पञ्जि । तस्स मे श्रन्तरा च सावत्विं 
ग्रन्तरा च साकेतं सत्त रथविनीतानि उपटुपेसुं । अ्रथ स्वाहं साव- 
त्थिया निक्लमित्वा अन्तेपुरद्वारा पठमं रथविनीतं ्रभिरहि । पठमेन 
रथविनीतेन दुतियं स्थविनीतं पार्पूणि, पठमं स्थविनीतं ५, विस्सज्जि 
दुतियं स्यविनीतं श्रभिरहि । दुत्ियेन रथविनीतेन ततियं स्थविनीतं 





१. अन्तषुददधारे - स्या० 1 २. निस्सज्जिं - स्यार; निस्सजि - सी०, रो० । 
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पापुर्णि, -दुतियं रथविनीतं विस्सज्जि, ततियं रथविनीतं श्रभिरछहि । 
ततियेन रथविनीतेन चतुत्थं रथविनीत्तं पाणि, ततियं रथविनीतं 
विस्सज्जि, चतुत्थं रथविनीतं प्रभिरुहि । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चमं 
रथविनीतं पापुणि, चतुत्थं रथविनीतं विस्सञ्जि, पञ्चमं रथविनीतं 
अरभिरुहि । पञ्चमेन रथविनीतेन छद्रुं रथविनौतं पापूणि, पञ्चमं 
रथविनीतं विस्सज्जि, च्रं रथविनीतं श्रभिरूहि । छदरुन सथविनीतेन 
सत्तमं रथविनीतं पापु, चरं रथविनीतं विस्सज्जि, सत्तमं रथविनीतं 
प्रभिरुूहि । सत्तमेन रथविनीतेन साकेतं ्रनुप्पत्तो भ्रन्तेपुरद्वारं' ति । 
एवं व्याकरमानो खो श्रावस्तो राजा पसेनदि कोसलो सम्मान्याकर- 
मानो व्याकरेय्या'' ति । । 
“एवमेव खो, आ्रावृसो, सीलविसुद्धि यावदेव चित्तविसुद्धत्था, 
चित्तविसुद्धिः यावदेव दिद्विविसुद्धत्था, दिद्विविसुद्धि यावदेव कङ्का- 
वितरणविसुद्धत्था, कद्कावितरणविसुद्धि यावदेव भग्गामग्गञ्जाणदस्सन- 
विसुद्धत्था, मग्गामग्गजाणदस्सनवियुद्धि यावदेव पटिपदाज्ाणदस्सन- 
विसुद्धत्था, पटिपदाञ्नाणदस्सनविसुद्धि यावदेव जाणदस्सनविसुदढत्था, 
उ्ाणदस्सनयिसुद्धि यावदेव श्नुपादापरिनिन्बानत्था । ब्नुपादापरि- 
निब्वानत्थं खो ग्रावसो भगवति ब्रह्म चरियं वुस्सती"" ति । . 


8 ६. उभिन्नं श्रज्जमञ्जं समनृमोदना 


११. एवं वुत्त, ग्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्तं पुण्णं मन्ताणि- 
पत्तं एतदवोच - “को नामो ग्रायस्मा, कथं च पनायस्मन्तं सब्रह्मचारी 
जानन्ती" ति ? 

पुण्णोतिखोमे, प्रावृसो, नामं; मन्ताण्पृत्तोतिचपनमं 
सब्रह्यचारी जानन्ती" ति । | 

“म्रच्छरियं, म्रावुसो, म्रव्मुतं, रावुसो ! यथा तं सुतवता सावकेन 
सम्मदेव सत्थुसासनं श्राजानन्तेन, एवमेवं भ्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणि- 
पृत्तेन गम्भीरा गम्भीरा पञ्ठा अनुमस्स' श्रनुमस्स व्याकता । लाभा 
सन्रह्मचारीनं, सुलद्धलाभा सब्रह्म चारीनं, ये श्रायस्मन्तं पृण्णं मन्ताणि- 
पत्तं लभन्ति दस्सनाय, लभन्ति पयिरुपासनाय । चेलण्ड्ुकेन. चे पि 
सत्रहमचारी आ्रायस्मन्तं पुण्णं मन्ताणिपुक्तं मुद्धना परिहरन्ता लभेय्यु 





१. श्रनुमास्स -सी०,रो० । 


२४.६.१२ ] उभि भ्रञ्छमर्ञं समनुमोदना १६६ 


दस्सनाय लभेय्युं पयिरुषासनाय, तेसं पि लाभा तेसं पि सुलदध, ग्रम्हाकं 
पि लाभा श्रम्हाकं पि सुलद्धं, ये मयं ्रायस्मन्तं पुण्णं मन्ताणिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभाम पयिरूपासनायाः'' ति । 
एवं वृत्ते, भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो भ्रायस्मन्तं सारिपुततं 

एतदवोच ~ “को नामो श्रायस्मा, कथं च पनायस्मन्तं सब्रह्मचारी 
जानन्ती"" ति ? | 

उपतिस्सो ति खो मे, वृसो, नामं; सारिपुत्तो ति च पन मं 
सब्रह्मचारी जानन्ती" ति । 


सत्थुकप्पेन वत किर, भो, सावकेन संद मन्तयमाना न जानिम्ह्‌ . 


~ “भ्रायस्मा सारिपुत्तो" ति । सचे हि मयं जानेय्याम श्रायस्मा सारि- 
पुत्तो" ति, एत्तकं पि नो नप्पटिभासेय्य" । ग्रच्छरियं,ग्रावुसो, भ्रन्भूतं, 
्रावृसो ! यथा तं सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं भ्राजानन्तेन, 
एवमेव भ्रायस्मता सारिपृत्तेन गम्भीरा गम्भीरा ° पञ्हा ` अ्रनुमस्स अ्रनू- 
मस्स पृच्छिता । लाभा सतब्रह्मचारीनं युलदलाभा सब्रह्मचारीनं, ये 
ग्रायस्मन्तं सारिपूत्तं लभन्ति दस्सनाय लभन्ति पयिरूपासनाय । चेल- 
ण्ड्केन चं पि सब्रह्मचारी भ्रायस्मन्तं सारिपुत्तं मुद्धना परिहरन्ता 
लभेय्युं दस्सनाय लमेथ्युं पयिरुपासनाय, तेसं पि लाभा तेसं पि सुलद्ध, 
ग्रम्हाकं पि लाभा श्रम्हाकं पि सुलद्धं, ये मयं ग्रायस्मन्तं सारिपृत्तं 
लभाम दस्सनाय लभाम पयिरुपासनाया” ति । 

१२. इति ह तं उभो पि महानागा श्रज्जमञ्जस्स सुभासितं 
समनूमोदिसू ति । 








१. नप्पटि भसेय्याम ~ म० । २-र२. गम्भीरपञ्हा -म° । 
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२५. निवापसुत्त 
$ १. चतुन्नं मिगजातानं उपमा 

१. एवं मे युतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्त श्ररामे । तत्र खो मगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - 
“भिक्वो"' ति । “भदन्ते'” ति तें भिक्ू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - | ॥ 

“न, भिक्ववे, नेवापिको निवापं निवपति मिगजातानं - 
इमं मे निवापं निवृत्तं मिगजाता परिभुञ्जन्ता दीघायुका वण्णवन्तो 
चिरं दीघमद्धानं यापेन्त्‌' ति । एवं च खो, भिक्खवे, नेवापिको निवापं 
निवपति मिगजातानं ~ इमं मे निवापं निवृत्तं मिगजाता अनुपखञ्ज 
मृच्छिता भोजनानि भुञ्जिस्सन्ति, भ्रनुएखज्ज मुच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना मदं ्रापज्जिस्सन्ति, मत्ता समाना पमादं आपञ्जिस्सन्ति, 
पमत्ता समाना यथाकामकरणीया भविस्यन्ति इमस्म निवापे' ति । 

२. ^तत्र, भिक्लवे, पठमा मिगजाता मुं निवापं निवृत्तं नेवा- 
पिकस्स ग्रनुपललज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ते तत्थ श्रनूपखज्ज 
मृच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मदं श्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमादं 
प्रापञ्जिसु, पमत्ता माना यथाकामकरणोया अहु नेवापिकस्स श्रमुस्मि 
निवपे । एवं हि ते, भिक्षे, पठमा मिगजाता न परिमृच्चिसु नेवा- 


, पिकस्सं इद्धानुभावा । 


३. "तत्र, भिक्डवे, दुतिया सिगजाता एवं समचिन्तेसुं - य॑ 
खो ते पठमा मिगजाता श्रमं निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स अ्ननुपखज्जं 
मुच्छिता भोजनानि मुल्जिसु ते तत्थ श्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना मदं श्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमादं प्रापञ्जिसु, पमत्ता 
समाना यथाकामकरणीया श्रहेसं नेवापिकस्स श्रमुस्मि निवापे । एवं 
हि ते पठमा मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 
यत्लून मयं सम्बसो निवापभोजना पटिविरमे्याम, भयभोगा पटिविरता 
प्ररञ्च्यायतनानि म्रज्ज्ोगाहेत्वा ` विह्रेथ्यामा' ति । ते सब्बसो निवाप- 
भोजना पटिविरमिसु, भयभोगा परिविरता श्ररञ्ञ्यायतनानि श्रज््ो- 
` १. अज्जञोगाहित्वा ~ रो; श्रज्ोगहेत्वा ~ सी० । 


२५.१.४} चतुक्ञं भियजातानं उपमा २०१ 


गाहेत्वा विहरिसु । तेसं गिम्हानं पच्छिमे भासे, तिणोदकसद्ुये, ग्रधि- 
मत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । तेसं श्रधिमत्तकसिमानं पत्तकायानं 
बलविरियं परिहायि । बलविरियें परिहीनं तमेव निवापं निवृत्तं नेवापि- 
कस्स पच्चागमिसु । ते तत्थ श्रनुपखञ्ज मुच्छिता भोजनानि मुञ्जिसु, 
ते तत्य ग्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि मुञ्जमाना मदं ्रापन्जिसुः 
मत्ता समाना पमादं ग्रापज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकामकरणीया श्रहेसुं 
नेवापिकस्स प्रमूरिम निवापे । एवं हि तं, भिक्खवे, दुतिया पि भिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


४. “तत्र, भिक्खवे, तततिया मिगजाता एवं समचिन्तेसुं - ये 
खो ते पठमा मिगजाता भ्रमु निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स ... ए ०... एवं 
हि ते परमा मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 
ये पिते दुतिया मिगजाता एवं समचिन्तेसुं - ये खो ते पठमा मिगजाता 
मरमं निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स ... पे०... एवं हि ते पटमा मिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं सनब्बसो निवाप- 


भोजनां परिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता अ्ररञ्जायतनानि म्रज्छ्रो- ` 


गाहेत्वा विहरेथ्यामा ति । ते सब्बसो निवापभोजना पटिविरमिसु, 
भयभोगा पटिविरता श्ररञ्जायतनानि ग्रज््ोगाहेत्वा विहरिसु । तेसं 
गिम्हानं पच्छिम मासं तिणोदक्रसद्कुये ग्रधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो 
होति । तेसं भ्रधिमत्तकसिमानं पत्तकायानं बलविरियं परिहायि. । 
बलविरिये परिहीनं तमेव निवापं निवृत्तं नेवापिकस्सं पच्वाभर्मिसु । 
ते तत्थ भ्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु । ते तत्थ. ग्रनुपखंज्ज 
मुच्छिता भोजनानि भुञ्जाना मदं ्रापञ्जिसू, मत्ता समाना पमादं 
ग्रापर्जिसु, पमत्ता समाना यथाकामकरणीया ्रहेसुं नवा पिकस्स श्रमुस्मि 
निवापे । एवं हि ते दृत्तिया. पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स 
इद्धानुभावा । यत्नून मयं भ्रमं निवापं निवृत्तं नेवापिकस्सं उपनिस्साय 
ग्रासय कप्पेय्याम । त्रास्ये कप्पेत्वा भ्रमं निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स 
ग्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोज॑नानि भुञ्जिस्साम, श्रननुपखज्ज श्रमु- 
च्छिता भोजनानि भुज्जमाना न मदं ्रापञ्जिस्साम, अ्रम॑त्ता समानान 
पमादं अआपन्जिस्साम, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भवि- 
स्साम नेवापिकस्सं प्रमुरिम निवापे' ति । ते श्रमुं निवापं निवृत्तं नेवा- 
पिकस्स उपनिस्साय आसयं कष्पयियु । तत्रासयं कप्पेत्वा श्रमं निवापं 
म०नि०-२६. 
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निवृत्तं नेवापिकस्स श्रननुपखञ्ज ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ते तत्थ 
श्रननुपखज्ज ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मदं श्रापज्जिसु, 
ग्रमत्ता समाना न पमादं ्रापञ्जिसु, ्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया श्रहेसुं नेवापिकस्स श्रमुस्मि निवापे । 

“तत्र, भिक्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोसि 
- 'सठास्सु नामिमे ततिया मिगजाता केटुभिनो * , इद्धिमन्तास्पु नामिमे 
ततिया मिगजाता परजना; इमं च नाम निवापं निवृत्तं परिभञ्जन्ति, 
नच नेसं जानाम प्रगति वा गति वा। यन्नून मयं इमं निवापं निवृत्तं 
महतीहि दण्डवाकराहि * समन्ता सप्पदंसं अरनुपरिवारेय्याम-ग्रप्पेव नाम 
ततियानं मिगजातानं ्रासयं पस्सेय्याम, यत्थ ते गां गच्छेयं" ति । 
ते श्रमुं निवापं निवृत्तं महती हि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेसं ्रनु- 
परिवारसुं । ्रहसंसु" खो, भिक्वे, नेवापिको च नेवापिकंपरिसा च 
ततियानं मिगजातानं श्रासयं, यत्थ ते गाह्‌ श्रगमंसु । एवं हि ते, भिक्खवे, 
तत्िया पि मिगजाता न परिमुच्चिभु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


५. “तत्र, भिक्खवे, चतुत्था मिगजाता एवं समचिन्तेसुं - थे 
खो ते पठमा मिगजाता ...पे०... एवं हि ते पठमा मिगजाता न परि- 
मुध्विसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । ये पि ते दुत्तिया भिगजाता... पे०... 
ये पि ते ततिया मिगजाता ... पे ०... एवं हि ते तत्िया.पि मिगजाता न 
परिमुध्चियु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं यत्य श्रगति नेवापि- 
कस्स च नेवापिकपरिसाय च तत्रासयं कप्पेय्याम, तत्रास कष्पेत्वा 
ग्रमु निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स भ्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि 
भुल्जिस्साम", अ्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मदं 
ग्रापञ्जिस्साम, श्रमत्ता समाना नपमादं ्रापञज्जिस्साम, अप्पमत्ता 
समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम नेवापिकस्स श्रमुस्मि निवापे 
ति । ते यत्थ श्रगति नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च तत्रासयं 
कप्पथिसु । तत्रासयं कष्पेत्वा भ्रमं निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स अ्रननु- 
पखेजज ग्रमुच्छिता भोजनानि भुल्जिसु, ते तत्थ श्रननुपखज्ज प्रमुच्छिता 


भोजनानि भृञ्जमाना न मदं श्रापज्जिसु, ्रमत्ता समाना न पमादं 


१. केतनिनो - म० । २. दण्डवागुराहि ~ स्या० । ३. स्या० पोत्थके नत्थि । 
४. ब्रहुसासुं -सी०, रो । ५. मुज्जेय्याम - रो० । 
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ग्रापञ्जिसु, ग्रप्पमत्ताः समाना ने यथाकामकरणीया श्रहेसुं नेवामिकस्म 
ग्रमुस्मि निवापे । । 

“तत्र, भिक्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोसि 
- सटास्सु नामिमे चतुत्था मिगजाता केटुभिनो, इद्धिमन्तास्सुनाभिमे 
चेतुत्था मिगजाता परजना; इमं च नाम निवापं निवुक्तं परिभुञ्जन्ति, ॐ 
न च नेसं जानाम भ्रागति वा गति वा । यत्नून मयं दमं निवापं ॒निवुत्तं 
महतीदहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेसं श्रनुपरिवारेय्याम, भ्रप्पेव 
नाम चतुत्थानं मिगजातारं ग्रासयं पस्सेय्याम यत्य ते गहं गच्छेय्यु 
ति । ते भ्रमं निवापं निवृत्तं महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेसं 
गरनुपरिव।रेसुः । नेव खो, भिक्छवे, ग्रहसंसु नेवापिको च नेवापिक- " 
परिसा च चतुत्यानं मिगजातानं ग्रासयं, यत्थ ते गाह गच्छेय्युं । तत्र, 
भिक्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय चं एतदहोसि - सचे सो 
मयं चतुत्थे मिग जाते घदटरस्साम, ते ` घटिता ्रञ्ञे घदट्स्सन्ति" ते 
घट्टित श्रञ्जे घटटस्सन्ति । एवं इमं निवापं निवृत्तं सब्वसो मिगजाता 
प्रिमुञ््चिस्सन्तिः । यन्नून मयं चतुत्थे मिगजाते अ्रज्जुपेक्लेय्यामा' ति -15 
परज्स्रुपेक्विसु खो, भिक्लवे, नेवापिको च नेवापिकपरिसा च चतुत्ये 
मिगजाते । एवं हि ते, भिक्ववे, चतुत्था' मिगजीता परिमुच्चिसु 
नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


§ २. उपमाय अ्रत्य विञ्जापना 


६. "उपमा खो मे त्रयं, भिक्खवे, कता भ्रत्थस्स विञ्च्ाप- 
नाय । अ्रयं चेवेत्थः श्रत्थो - निवापो ति खो, भिक्खवे, पञ्चन्नेतं {20 
कामगृणानं स्रधिवचनं । नेवापिको ति खो, भिक्खवे, मारस्सेतं पापि- 
मतो ग्रधिवचनं । नेवापिकपरिसा ति खो, भिक्छवे, मारपरिसायेतं | 
ग्रधिवचनं । मिगजाता ति खो, भिक्खवे, समणब्राह्मणानमेतं अधि- 
वचनं ।  _ 

७. “तत्र, भिक्वे, पठमा समणन्राह्यणा भ्रमुं निवापं निवृत्तं 25 
मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि श्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि 
भुच्जिसु । ते तत्थ अनुपखेज्ज मृच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मदं 


१. घद्िस्सन्ति - म० स्या०। २. रिञ्चिसन्ति ~ सी०,रो० । ३. चतुत्यापि -स्या० । 
४. -चेत्थ -सी०। - 
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ग्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमादं भ्रापज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकाम- 
करणीया श्रहेसुं मारस्स श्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे । एवं 
हि ते, भिक्खवे, पठमा समणन्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धान्‌- 
भावा । सेय्यथापि ते, भिक्खवे, पठमा मिगजाता तथूपमे ब्रह इमे 
पठमे समणन्राह्मणे वदामि । 


ठ. “तत्र, भिक्खवे, दुतिया संमणनब्राह्यणा एवं समचिन्तेसु 
-थयेखोते पल्मा समणव्राह्मणा ... भयभोगा पटिविरता अरञ्जा- 
यतनानि अ्रज्ज्ञोगाहेत्वा विहरेय्यामा' ति । ते सब्बसो निवाप॑ंभोजना 
लोकामिसा पटिविरमिसु, भयभोगा पटिविरता प्ररल्नायतनानि ग्रज््ो- 
गाहेत्वा विहरिसु । ते तत्थ साकभक्ला पि ्रहेसुं, सामाकभक्खा पि 
ग्रसु, नीवारभक्खा पि श्रहेसु, दद्दुलभक्खा पि ग्रहेसु, हटभक्खा पि 
गरहस, कणभक्ला पि श्रहेसुं, श्रा चामभक्खा पि हेसु, पिञ्ज्याकभक्खा 
पि श्रहेसु, तिणभक्खा पि ग्रहेसु, गोमयभक्खा पि श्रहेसु, वनमूलफला- 
हारा यापेसुं पवत्तफलभोजी । तेसं गिम्हानं पच्छिमे मासे, तिणोदक- 
सद्कये, म्रधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । तेसं श्रधिमत्तकसिमानं 
पत्तकायानं बलविरियं परिहायि । बलविरिये परिहीने चेतोविमुत्ति 
परिहायि । चेतोविमुत्तिग्रा परिहीनाय तमेव निवापं निवृत्तं मारस्स 
पच्चागमिसु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ श्नुपखज्ज मुच्छिता 
भोजनानि भुड्जिसु । ते तत्थ भ्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्ज 
माना मदं ्रापज्जिसु, मत्ता समाना प्रमादं आपज्जिसु, पमत्ता समाना 
यथाकामकरणीया ग्रहेसुं मारस्स श्रमुस्मि निवापे प्रमुस्मि च लोका- 
मिसे । एवं हि ते, भिक्डवे, दुतिया पि समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्धान्‌भावा । सेय्यथापि ते, भिक्वं, दुतिया मिगजाता 
तथ॒पमे ्रहुं दमे दुततिये समणब्राह्यणे वदामि । 


९. “तच, भिग्खवे, ततिया समणब्राहमणा एवं समचिन्तेस्‌ - 
धे खो ते पठमा समणब्राह्यणा ...प०... ये पि ते दुतिया समणब्राह्यणाः 
एवं समचिन्तेसु -ये खो ते पठमा समणब्राह्मणा -ग्रमूं निवापं निवृत्तं 


मारस्स म्रमूनि च लोकामिसानि ...पे०... एवं हि ते पठमा समणत्राह्यणा 


न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यन्चून मयं सन्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता अ्ररञ्जायतनानि 
श्रज््ोगाहेत्वा विहरेथ्यामा' ति । ते सन्बसो निवापभोजना लोकामिसा 
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परिविरमिसु । भयभोगा परटिविरता शअरञ्च्यायत्तनानि भ्रज््ोगाहेत्वा 
विहरिसु । ते तत्थ साकभक्खा पि अरहेसुं ...पे ०... पवत्तफलभोजी । तेसं 
गिम्हानं पच्छिमे मासे तिणोदकसङ्खये श्रधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो 
होति । तेसं प्रधिमत्तकसिमानं पत्तकायानं बलविरियं परिहायि, बल- 
विरिये परिदीने चेतोविमुत्ति परिहायि, चेतोविमुत्तिया परिहीनाय तमेव 
निवापं निवृत्तं मारस्स पच्चागमिसु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ 
ग्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु । ते तत्थ श्रनुपखज्ज मुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना मदं भ्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमादं प्रापज्जिसु, 
पमत्ता समाना यथाक्रामकरणीया श्रहेसुं मारस्स श्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि 


च लोकामिसे । एवं हि ते दुतिया पि समणब्राह्मणा न परिमुच्िसुः 


मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं श्रमुं निवापं निवृत्तं मारस्स भ्रमूनि 
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च लोकामिसानि उपनिस्साय ्रासयं कप्पेय्याम, तत्रासयं कप्पेत्वा , 


ग्रमं निवापं निवृत्तं मारस्स भ्रमूनि च लोकामिसानि भ्रननुपखेज्जं 
ग्रमुच्छिता भोजनानि भूञ्जिस्साम, अननुपखञ्ज भ्रमूच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना न मदं भ्रापर्जिस्साम, श्रमत्ता समाना न पमादं अ्रापज्जि- 
स्साम, भ्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम मारस्स 
भ्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे' ति । 


^ते भ्रमं निवापं निवृत्तं मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि उप- 

निस्साय ग्रासय कप्पयिसु । तत्रासयं कप्पेत्वा भ्रमं निवापं निवृत्तं मारस्स 
ग्रमूनि च लोकामिसानि ्रननुपखञ्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु । 
ते तत्थ शअनननुपखज्ज ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मदं ्राप- 
ज्जिसु, श्रमत्ता समाना न पमादं भ्रापञ्जिसु, भ्रप्पमत्ता समाना न यथा- 
कामकरणीया ग्रहेसुं मारस्स ग्रमृस्मि निवापे ग्रमस्मि च लोकामिसे । 
(श्रपि च खो एवं दिद्िका ्रहेसुं ~ सस्सतो लोको इति पि, ग्रसस्सतो 
लोको इति पि; म्रन्तवा लोको इति पि ग्रनन्तवा लोको इति पि; तं 
जीवं तं सरीरं इति पि ग्रञ्जं जीवं श्रञ्जं सरीरं इति पि; टोति 
तथागतो परं मरणा ईति पि, न होति तथागतो परं मरणा इति पि, 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नेव होति न न होति 
तथागदो परं मरणा इति पि । एवं हि ते, भिक्खवे, ततिया पि 
समणब्राह्मणा न परिमुच््विमु मारस्स इद्धानुभावा । सय्यथापि ते, 


भिक्छवे, ततिथा मिगजाता तथपमे ग्रहं इमे ततिये समणन्राह्यणे वदामि 1) 
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१०. “तत्र, भिक्खवे, चतुत्था समणब्राहणा एवं समचिन्तेसुं - 
ध्ये खो ते पठमा समणब्राह्मणा श्रमं निवापं निवृत्तं मारस्स ...पे० .. 
एवं हि ते पठमा स्मणत्राहमणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । 
ये पि ते दुतिया समणब्राह्यणा एवं समचिन्तेसुं - ये खो ते पठमा समण- 
बराह्मणा ...प०... एवं हि ते पठ्मा समणनब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स 
इृद्धानुभ।वा । यन्नून मयं सव्वसो निवापभोजना लोकामिसा पटिविर- 
मेय्याम भयभोगा पटिविरता ग्ररञ्जायतनानि श्रज्ज्लोगाहेत्वा विहरे- 
य्यामा ति । ते सव्वसी निवापभोजना लोकामिसा पटिविरमिसु ... प° 
... एवं हि ते दतिया पि समणब्राह्मणा न परिमुन्चिसु मारस्स दद्धा- 
नुभावा । ये पिते तत्तिया समणव्राह्मणा एवं समचिन्तेसुं -येसखोते 
पठमा समणब्राह्मणा ..पे०...येपि ते दृत्तिया...पे०... एवं हितं 
दुतिया पि समणव्राह्यणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून 
मयं श्रमुं निवापं निवृत्तं मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
ग्रासयं कप्पेय्याम । तत्रः सयं कप्पेत्वा भ्रमु निवापं निवृत्तं मारस्स ग्रमूनि 
च लोकामिसानि ग्रननुपखञ्ज्‌ ग्रमुच्छिना भोजनानि भुच्जिस्साम, ग्रन- 
नुपखज्ज ग्रमूच्छिता भोजनानि भुजञ्जमाना न मदं श्रापज्जिस्साम, 
श्रमत्ता समाना न पमादं ्रापर्जिस्साम, म्रप्पमत्ता समानान यथाकाम- 
करणीथा भविस्साम मारस्स श्रमुस्मि निवापे ग्रमुस्मि च लोकामिसे' 
ते ग्रमु निवापं निवृत्तं मारस्स श्नमूनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
ग्रासयं कप्पयिसु । तव्रासयं कप्पेत्वा अ्रमुं निवापं निवृत्तं मारस्स श्रमूनि 
च लोका्िसानि ग्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुल्जिसु, ते तत्य 
श्रननुपखज्ज ग्रभुच्छिता भोजनानि भूुञ्जमाना न मदं म्रापञ्जिसु, 
ग्रमत्ता समाना न पमादं प्रारपाज्जिसु, ग्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया ब्रहसुं मारस्स श्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे । ्रपि 
च खो एवं दिट्िका श्रहेसुं सस्सतो लोको इति पि ... प°... नेव होति 
नन होति तथागतो परं मरणा दति पि। एवंहि ते ततियापि 
समणव्राह्मणा न परिमुच्चिमु मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं यत्य 
ग्रगति मारस्मं च मारपरिसाय च तत्रसयं कप्पेय्याम । तव्रासयं 
कप्पेत्वा श्रमुं निवापं निवृत्तं मारस्स भ्रमूनि च लोकामिसानि अ्रननू- 
पलज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुज्जिस्साम, ्रननुपखज्ज म्रमुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना न मदं म्रापज्जिस्साम, अ्रमत्ता समाना न पमादं 
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प्रापज्जिस्साम, ्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम 
मारस्स श्रमुस्मि निवापे भ्रमुस्मि च॑ लोकामिसे' ति । 

“ते यत्थ श्रगति मारस्स च मारपरिसाय च तत्रासयं कप्पयिसु । 
तच सयं कप्पेत्वा श्रमं निवापं निवृत्तं मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि 
ग्रननुपखज्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु, ते तत्थ ग्रननुपखज्ज 
ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मदं ग्रापञ्जिसु, ्रमत्ता समानान 
पमादं श्रापञ्जिसु, ्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया श्रहसुं मारस्स 
ग्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे । एवं हि ते, भिक्खवे, चनुत्था 
समणनब्राह्यणा परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । सय्यथापि ते, भिक्खवे, 
चतुत्था मिगजाता तथृपमे श्रहं इमे चतुत्थे समणन्नाह्यणे वदामि । 

११. “कथं च, भिक्खवे, म्रगति मारस्स च मारपरिसाय च! 
इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं ' उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, भिव्खु ग्रन्धमकासि मारं, श्रपदं वधित्वा 
मारचक्खुं श्रदस्सनं गतो पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु वितक्कविधारानं वूपसमा 
ग्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभ्वं श्रवितक्कं श्रविचारं समाधिजं 
पीतिसुखं दूतियं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति । श्रथं वुच्चति, भिक्सवें 
...पे ०... पापिमतो । 

““पुन च परं, भिक्खवे, भिक्ख पीतिया च विरागा उपेवखको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन परिसंवेदेति यं तं ग्ररिया 
ग्रा चिक्खन्ति उपेक्खवे सतिमा सुखविहारी" ति ततियं स्चानं उपसम्पञ्ज 
विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे .. पे०... पापिमतो । 

““पुन च परं, भिक्खवं, भिक्वु सुखस्स च पाना दुक्खेस्सं च 
पटाना, पुत्वे व सोमनस्सदोमनस्सानं म्रत्थ ज्मा“, ग्रदुक्ख मसुखं उपेक्छा- 
सतिपारिसुद्धि चतुर्थं ज्ञानं उपसंम्पञ्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, 
भिक्ववे ... पे ०... पापिमतो । 

“पून च परं, भिक्लवे, भिक्खु सब्वसो रूपसञ्जानं समति- 
क्कमा पटिघसजञ्ज्नानं अत्थ ङ्कमा नानत्तसञ्जानं श्रमनसिकारा ग्रनन्तो 
प्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, 


१. पठमज्क्ानं -सी०। २. ्रत्थममा-सी०,रो०,स्या०। 
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भिक्खवे ...पे०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्ख॒ सन्वसो प्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म प्रनन्तं विञ्जाणं ति विञ्जाणच्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे पापिमतो । 

पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु सञ्बसो विञ्जाणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म "नत्थि किञ्ची' ति श्राकिञ्चंञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रयं वुच्चति, मिक्वे ... पे०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सब्बसो आकिञ्चञ्व्यायतनं 
समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहूरति । रयं 
वुच्चति, भिक्खवे ... पे ०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो नेवसञ्जानासञ्जा- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति । 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा श्रास्वा परिक्खीणा होन्ति । श्रयं वुच्चति 
भिक्लवे, भिक्वु ग्रन्धमकासि मारं, श्रपदं वधित्वा मारचक्खं म्रदस्सनं 
गतो पापिमतो तिण्णो लोके" विसत्तिक'“ ति । 

१२. इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दु ति । 








१. लोको -स्या० 1 


¢ 


२६.पासरासिुचं 


$ १. रम्मकस्स ब्राह्यणस्सव श्रस्समे 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वनं प्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं  निवा- 
सत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि। श्रथ खो सम्बहना 
भिक्खु येनायस्मा भ्रानन्दो तनुपसङ्मिसु; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं 
मरानन्दं एतदवोचुं ~ “चिरस्सुता नो, श्रावृसो श्रानन्द, भगवतो सम्मुखा 
धम्मी कथा । साधु मयं, ्रावसो ग्रानन्द, लभेय्याम भगवतो सम्मखा 
धम्मि* कथं सवनाया'' ति । 

तेन हायस्मन्तो येन रम्मकस्स ब्राह्मणस्स भ्रस्समो तेनुपसङ्कुः 
मथ; भ्रप्पव नाम लभय्याय भगवतो सम्मुखा धरम्मि कथं सवनाया'” ति । 
एवमावृसो' ति खो ते भिक्छ ्रायस्मतो श्रानन्दस्स पच्चस्सोसं । 


२. प्रथ खो भगवा सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्वन्तो श्रायस्मन्तं श्रानन्दं्रामन्तेसि -“न्रायामानन्द, येन 
पुम्बारामो मिगारमातुपासादो तेनुपस क्कमिस्साम दिवाविहाराया” ति । 

एव, भन्ते'" ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ 
लो भगवा भ्रायस्मता भ्रानन्देन सदधि येन पुव्बारामो मिगारमातुपासावो 
तन्‌पसङ्कमि दिवाविहाराय । श्रथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
वृद्धितो भरायस्मन्तं भ्रानन्दं प्रामन्तेसि - “भ्ायामानन्द, येन पुम्बकोदुको 
तनुपस द्भुमिस्साम गत्तानि परिसिञ्चितु"' ति । “एवं, भन्ते" ति खो 
भ्रायस्मा ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

ग्रथ खो भगवा ्रायस्मता ग्रानन्देन सदधि येन पुव्बकोटुको तेनु- 
पसङ्कमि गत्तानि परिसिञिचितुं । पुव्बकोदुके गत्तानि परिसिञ्चित्वा 
पच्चुत्तरित्वा एकचीवरो अ्ासि गत्तानि पुल्बापयमानो । ग्रथ खो 
म्रायस्मा प्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “न्रयं, मन्ते, रम्मकस्स ब्राह्य- 
णस्स प्रस्समो श्रविदूरे । रमणीयो, भन्ते, रम्मकस्स ब्राह्मणस्स श्रस्समो; 
पासादिको, भन्ते, रम्मकस्स ब्राह्यणस्स ग्रस्समो । साधु, मन्ते, भगवा 





१. भ्ररियपरियेसनसुत्तं ~ सी०,रो० । २. पुब्बन्समयं ~ सी०, रो० । ३. धम्मिकं ~ 
रो° । ४. पतिसल्लाना ~ सी०, स्या०, सो । 
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येन रम्मकस्स ब्राह्मणस्म भ्रस्समो तेनुपसङ्कुमतु श्रनुकम्पं उवादाया'' 
ति। श्रधिवासेसि गवा तुण्डी भावेन । 

३. श्रथ खो भगवा येन रम्मकस्स ब्राह्मणस्स प्रस्सम। तेनु 
पसङ्कमि । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लू रम्मकस्स ब्राह्यणस्स 
ग्रस्समे धम्मिया कथाय सच्िसिन्ना होन्ति । श्रथ खो भगवा बहिदढटार- 
कोके ग्रहासि कथापरियोसानं ्रागमयमानो । श्रथ खो भगवा कथा- 
परियोसानं विदित्वा उक्कासित्वा ब्रं ्राकोटेसि' । विवरिसुखो ते 
भिक्ल्‌ भगवतो हारं । श्रथ खो भगवा रम्मकस्स ब्राह्मणस्स ग्रस्समं 
पविसित्वा पञ्ञत्ते प्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्खू 
श्रामन्तेसि - “कायनुत्थ, भिक्छवे, एतरहि कथाय सच्निसिन्ना ? का 
च पन वो भ्रन्तराकथां विप्पकता' ति ‡ 

“भगवन्तम व खो नो, भन्ते, आरब्भम धम्मी कथा विप्पकता, 
ग्रथ भगवा ग्रनुप्पत्तो'' ति । 

“साध्‌, भिक्ववे ! एतं खौ, भिक्खवे, तुम्ाकं पतिरूपं कुल- 
ुत्तानं सद्धा म्रमारस्मा भ्रनगारियं पव्बजितानं यं तुम्हे धम्मिया कथाय 
सत्निसीदेभ्याय । सच्चिपतितानं वो, भिक्ववे, दयं करणीयं - धम्मी वा 
कथा, त्रियो वा तुण्टीभावो । | 


§ २. हे परियेसना 
४. “द्रेमा, भक्खने, परियेसना ~ श्रिया च परियेसना श्रन- 
रिया च परियेसना । 
(क) श्ननरिया परियेसना 
५. “कतमा च, भिक्खवे, म्रनरिया परियेसना ? इध, भिक्खवे, 


` एकच्चो भ्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसति, म्र्तना 


जराधम्मो समानो जराधम्मं येव परियेसति, श्रत्तना व्याधिधम्मो 
सयानो व्याधिधम्मं येव परियेसति, अ्रत्तना मरणधम्मो समानो 
मरणधम्मं येव परयेसति, ग्रत्तना सोकधम्मो समानो सोकधम्मं येव 
परियेसति, श्रत्तना सद्किलेसधम्मो समानो सद्धिलेसधम्मं येव 
परियेसति । 


१. ्राकोदरेसि -स्या ० 1 


२६.२.५] दे परियेसना २११ 


“किञ्च, भिक्वे, जातिधम्मं वदेथ ? पृत्तभरियं, भिक्छवे 
जातिधम्मं, दासिदासं ज।तिधम्मं, भ्रजंठक जातिधम्मं, कुक्कुटसूकरं 
जातिधम्मं, हत्थिगवास्सवक्वं जातिघम्मं, जातरूपरजतं जातिधम्मं । 
जातिधम्मा हेते, भिक्खवे, उपधयो । एत्थायं गथितो' मृच्छितो 
ग्रञ््ञापन्नो म्रततना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेरुति । 

“किञ्च, भिक्खवे, जराधम्मं वदेथ ? पृत्तभरियं, भिक्ववे, 
, जराधम्म, दासिदासं जराधम्मं, म्रजेवकं जराधम्मं, कुक्कुःटसूकरं जरा- 
धम्मं, हत्थिगवास्सवचवं जराधम्मं, जातरूपरजतं जराधम्मं । जरा- 
धम्मा हेते, भिक्छवे, उपधयो । एल्थायं गथितो मुच्छितो अ्रञ्ज्ञापन्नो 
ग्रत्तना जराधम्मो संमानो जराधम्मं येव परियेसति । 


{८ किञ 


ञ्च, भिक्खवे, व्याधिधम्मं वदेथ ? पृत्तभरियं, भिक्खवे, 
व्याधिधम्नं, दासिदासं न्याधिधम्मं, ्रजेढकं व्याधिधम्मं, कुक्तूःटसुकरं 
न्याधिधम्मं, हत्थिगवास्सवट्वं व्याधिधम्मं । व्याधिधम्मा हेते, भिक्ठव, 
उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो भ्रज्जञापन्नो प्रत्तना व्याधिधम्मो 
समानो व्याधिधम्मं येव परियेसति । 

“किञ्च, भिक्खेवे, मरणधम्मं वदेथ ? पृत्तभ रियं, भिक्खेवे, 
मरणधम्म, दासिदासं मरणधम्मं, श्रजेठकं मरणधम्मं, कुक्कुटसूकरं 
मरणधम्मं, हत्थिगवास्सवच्छवं मरणधम्मं । मरणवम्मा हेते, भिक्खवे, 
उपधयो । एत्थायं गथितो मृच्छितौ भ्रज्छापन्नो ्रत्तना मरणधम्मो 
समानो मरणधम्मं यवं परियेसति । 

किञ्च, भिक्छवे, सोकेधम्मं वदेथ ! पुत्तभरियं, भिक्खवे, 
सोकधम्मं, दासिदासं सोकधम्मं, प्रजेद्टकं सोकधम्मं, कुक्कुटसूकरं सोक- 
धम्मं, हत्थि गवास्सवदवं सोकधम्मं । सोकधम्मा हेते, भिक्खंवे, उप- 
धयो । एत्थायं मथितो मुच्छिता श्रज््ापन्नो म्रत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्मं येव परियेसति । 

“किञ्च, भिक्रखवे, सद्भिलेसधम्मं वदेथ ? पुत्तभरियं, भिक्खवे, 
सङ्किलिसधम्मं, दासिदासं सङ्किलेसधम्मं, अजेटकं सङ्धुिलेसधम्मं, कुक्कु - 
टसूकरं सङ्किलेसधम्मं, हत्थिग वास्सवव्वं सद्किलेसधम्म, जातरूपरजतं 
सङ्किलिसधम्मं । सद्धिलेसधम्मा हेते, भिक्लवे, उपधयो । एत्थायं 


१. गधितो - स्या० । २. ्रज्छोपन्नो ~ रो० 
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गथितो मूच्छितो अ्रज्छापन्नो भ्रत्तना सङ्किलिसधम्मो समानो सद्धिलिस- 
ध्रम्मं येव परियेसति । भ्रयं, भिक्खवे, अ्रनरिया परियेसना । 


(ख ) श्ररिया परियेसना 


६. “कतमा च, भिक्खवे, ्ररिया परियेसना ? इध, भिक्छवे, 
एकच्चो ग्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधस्मे श्रादीनवं विदित्वा 
प्रजातं ग्रनत्तरं योगक्खेमं निब्बानं परियंसति, श्रत्तना जराधम्मो समानो 
जराधम्म ्रदीनवं विदित्वा अ्रजरं श्ननुत्तरं योगक्खेमं निब्बान परियेसति, 
प्र्तन। व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मे ब्रादीनवं विदित्वा अ्रव्याधि 
परनृत्तरं योगक्खेमं निष्वानं परियेसति, भ्रत्तना मरणधम्मो समानो 
मरणधम्मे भ्रादीनवं विदित्वा ग्रमतं श्रनुत्तरं योगक्खेमं निब्बानं परिये- 
सति, रतना सोकधम्मो समानो सोकधम्मे ्रादीनवं विदित्वा श्रसोकें 
गरनुत्तरं योगक्खेमं नित्बानं परियेसति, अत्तना सदङ्किलेसधम्मो समानो 
सद्किलेसधम्मे श्रादीनवं विदित्वा भ्रसङ्किलिहुं श्रनुत्तरं योगक्लेमं 
निव्वानं परियेसति । श्रयं, भिक्खवे, श्ररिया परियेसना । 


§ ३. बोधिसत्तस्स परियेसना 

७. "मरह पि सूद, भिक्लवे, पुव्वेव सम्बोधा भ्रन॑भिसम्बुद्धो 
बोधिसत्तो व समानो श्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परि- 
येसामि, श्रत्तना जंराधम्मी समानो जराधम्मं येव परियेस्तामि, श्रत्तना 
व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मं येव परियेसामि, म्रत्तना मरणधम्मो 
समानो मरणधम्मं येव परियेसामि, भ्रत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्मं येव परियेसामि, प्र्तना सद्किलेसधम्मो समानो सङ्धुिलेस- 
धम्मं येव परियेसामि । तस्स मण्हं, भिक्लवे, एतदहोसि - (किन्नु खो 
ग्रहं ग्र्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसामि, ग्रत्तना 
जराधस्मो समानो ... ्रत्तना व्याधिधम्मो समानो ... अरत्ना मरण- 
म्मा समानौ ... ्रत्तना सोकधम्मो समानो ... प्रत्ता सङ्किलेसघम्मो 
समानो सद्धिलेसवम्मं यव परियेसामि ? यन्नूनाहं म्रत्तना जातिधम्मो 
मानो जातिधम्मे श्रादीनवं विदित्वा ग्रजातं श्रनत्तरं योगक्खेमं निन्बानं 
परियेसेय्यं, म्रत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मे प्रादीनवं विदित्वा 
ग्रजरं ग्रनुत्तरं योगक्लेमं निब्बानं परियेसेय्यं, प्र्तना व्याधिधम्मो 
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सम््कनो व्याधिधम्मं श्रादीनवं विदित्वा अ्नव्याधि ्रनुत्तरं योगक्खेमं 
निव्बानं परियेसेय्यं, म्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे प्रादीनवं 
विदित्वा श्रमतं अनुत्तरं योगक्खेमं निन्वानं परियेसेय्यं, श्त्तना सोक- 
घम्मो समानो. सोकधम्मे श्रादीनवं विदित्वा श्रसोक अ्रनुत्तरं योगक्खमं 
निन्वानं परियेसेय्यं, ्रत्तना सङ्किलिसधम्मो समानो सङ्किलेसधम्मे श्रादी- 
नवं विदित्वा ग्रसङ्किलिद्ं अनुत्तरं योगक्खेमं निन्बानं परियेसेय्यं' ति । 

ठ. “सो खो ग्रहं, भिक्खवे, श्रपरेन समयेन दहरो व समानो, 
सुसुकाठकेसो, भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो, पठमेन वयसा, ्रकामकानं 
मातापितूनं " ्रस्युमुखानं रूदन्तानं' केसमस्सुं श्रोहारेत्वा, कासायानि 


वत्थानि अ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा ्रनगारियं पव्बजि ४सो एवं पव्बजितो ` 


समानो कि-कुसलगवेसी ्रनुत्तरं सन्तिवरपदं परियेसमानो येन श्राक्ठारो 
कालामो तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा प्राढारं कालामं एतदवोचं - 
“इच्छामहं, प्रावुसो कालाम, इमस्मि धम्मविनये ब्रह्मचरियं चरितुं" ति । 
एवं वृत्ते, भिक्वे, श्राढ्ारो कालामो मं एतदवोच - 'विहरतायस्मा; 
तादिसो श्रयं धम्मौ यत्थ विञ्ञ्‌ पुरिसो नचिरस्सेव सकं श्राच्ररियकं 
सयं श्रभिञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति । सो खो रह, 
भिक्दे, नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं परियापुणि । सोखो ग्रहः 
भिक्लवे, तावतकेनेव श्रोुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवादं च 
वदामि थेरवादं च, “जानामि पस्सामी' ति च पटिजानामि ग्रहं चेव 
ग्रञ्जे च । तस्स म्ह भिक्खे, एतदहोसि- न खो प्राठारो 
कालामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेन सयं म्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेति । श्रद्धा ्राढारो कालामो इमं धम्मं 
जानं पस्सं विहरती' ति । 

ˆ €. “श्रथ स्वाह, भिक्छवे, येन प्राकारो कालामो तेनुपसङ्कमि; 


५, 


५५८ 


उपस द्भुमित्वा भ्राढारं कालामं एतदवोचं -कित्तावता नो, वृसो 
कालास, इमं धम्मं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवेदेसी' ति ? एवं वृत्ते, भिक्खवे, ब्राक्रो कालामो भ्राकिञ्च- 
ञ्ञायतनं पवेदेसि । तस्स म्ह, भिक्खवे, एतदहोसि -न खो प्राठा- 
रस्सं व कालामस्स प्रत्थि सद्धा, मय्हुं पत्थि सद्धा; नखो भ्राठारस्सं व 


१. मातापितुन्नं ~ सी ०, रो० । २. रोदन्तानं ~ स्या० । ३. सी०, रो० पोत्यकेसू 
नत्थि । 
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कालामस्स श्रत्थि विग्य, म्ह पत्थि विरियं; नखो श्राढारङ्ी व 
कालामस्स ग्रत्थि सति, मय्हं पत्थि सति; न खो श्राढारस्सं व काला- 
मस्सं श्रत्थि समाधि, मण्हं पत्थि समाधि;न खो श्राठारस्से व काला- 
मस्स श्रत्थि पञ्ञा, मण्हं पत्थि पञ्जा । यन्नूनाहं यं धम्मं प्राकारो 
कालामो सयं ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह रामी ति पवेदेति, 
तस्स धम्बस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं' ति । सो खो ्रहं, भिक्सवः 
नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं सयं ्रभिजञ्व्या सच्छिकित्वा उपसम्पञ्ज 
विहासि । 

| १०. “ग्रथ स्वाह, भिक्छवे, येन श्राढारो कालामो तेनुप- 
सङ्कमि; उपस द्कमित्वा भ्राढारं कालामं एतदवोचं- !एत्तावता नो `, 
ग्रावुसो कालाम, इमं धम्मं सयं अ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
पकेदेसी' ति? 


> 


८ एत्तावता खो ग्रहं, ्रावुसो, इमं धम्मं सयं ग्रभिञ्जा सच्छि- 
फत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी' ति । 

: श्रं पि खो, श्रावुसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं ग्रभिजञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी' ति । 

"लाभा नो, ्रावसो, सुलद्धं नो, अ्रावुसो, ये मयं भ्रायस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि पस्साम । इति याहं धम्मं सयं ग्रभिञ्जा सच्छि- 
कृत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि तं त्वं धम्मं सयं अ्रभिञ्ा सच्छिकत्वा 
उपसम्पञ्जं विहरसि । यं त्वं धम्मं सयं ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि तमहं धम्मं सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेमि । इति याहं धम्मं जानामि तं त्वं धम्मं जानासि, यं त्वं धम्म 
जानासि तमहं धम्मं जानामि । इति यादिसो अहु तादिसो तुर्व, 
थादिसो तुवं तादिसो ग्रहं । एहि दानि, ्रावुसो, उभो व सन्ता इमं 
गणं परिहरामा' ति । इति खो, भिक्छवे, प्राढारो कालामो प्राचरियो 
मे समानो भ्रन्तेवासिं मं समानं ्रत्तना" समसमं स्पेसि,. उद्लाराय च 
मं पूजाय पूजेसि । तस्स मण्हं, भिक्वे, एतदहोसि ~ ^नायं धम्मो 
निव्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्न्ायन 
सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव श्राकिञ्चञ्जायतनुपपत्तियाः 


१. वीरियं-म०। २. खो-स्या०। ३. त्वं-सी०, स्या०। 


४. समानो 
ग्रत्तनो - म० । ५. ब्रत्तनो - सी°, रो० । ६. ठेति ~ स्या०। 
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ति। सो खो ग्रहं, भिक्ववे, तं धम्मं श्रनलङ्कुरित्वा तस्मा धम्मा 
निष्विज्ज भ्रपक्कमि । 
११. “सो खो ग्रहं, भिक्वे, कि-कुसलगवेसी ्रनृत्तरं सन्ति- 

वरपदं परिये समानो येन उहूको ` रामपृत्तो तेनुपसङ्कमि ; उपस द्धुमित्वा 
उदकं रामपृत्तं एतदवोचं - “इच्छामहं, आरआावृसो, इमर्मि धम्मविनये 5 
ब्रह्मचरियं चरित" ति । एवं वृत्ते, भिक्खवे, उहुको रामपुत्तो मं एतद- 
वोच - 'विहुरतायस्मा; तादिसो भ्यं धम्मो यत्थ विञ्जर पुरिसो नचि- 
रस्सेव सकं श्राचरियकं सयं ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विह्‌- 
रेय्या' ति । सो खो प्रहु भिक्ववे, नचिरत्सेव चिप्पमेव तं धम्मं 
परियापुणि । सो खो ब्रह, भिक्छवे, तावतकेनेव गरोदरुपहतमत्तेन 0 ए. 2: 
लपितलापनमत्तेन व्याणवादं च वदामि थेरवादं च, "जानामि पस्सामी' 
ति च पटिजानामि ग्रहं चेव ग्रञ्ञे च। तस्स मण्हं, भिक्लवे, एतद- 
होसि - न खो रामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेन सयं प्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रामी ति पवेदेसि; श्रद्धा रामो इमं धम्मं 
जानं पस्सं विहासी' ति । 15 

८ १२. “श्रय स्वाह, भिक्लवे, येन उह्को रामपुत्तो तेनुपसङ्कमि; 
उपस मित्वा उदकं रामपृत्तं एत्तदवोचं ~ कित्तावता नो, ग्रावुसो, 
राभो इमं धम्मं सयं श्रभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विह्रामीः ति 
पवेदेसी' ति ? एवं वृत्ते, भिक्छवे, उदको रामपृत्तो नेवसजञ्ञयाना- 
सञ्ब्ायतनं पवेदेसि । तस्स मण्ं, भिव्खवे, एतदहोसि - न सो 2 
रामस्से व श्रहोसि सद्धा, मय्हं पत्थि सद्धा; न खो रामस्सं व प्रहोसि 
विरियं, मण्हं पत्थि विरियं ; न खो रामस्से व ग्रहोसि सति, मण्डं परत्थि ४.16 
सति; न खो रामस्से व श्रहोसि समाधि, मय्ं पत्थि समाधि, नखो 
रामस्ते व श्रहोसि पञ््या, मण्हं पत्थि पञ्जा । यन्नूनाहं यं धम्मं रामो 
सयं ग्रभिजञ्व्वा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स ॐ 
चम्मस्म सच्छिकिरियाय पदहेय्यं' ति । सो खो श्रं, भिक्छवे, नचि- 
रस्तेव सिप्पमेव तं धम्मं सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 7 तेतर 
{' १३. “ग्रथ स्वाह, भिक्छवे, येन उदको रामपृततौ तेनुपसङ्खमि; 
उपसङ्कमित्वा उदकं रामपृत्तं एतदवोचं ~ “एत्तावता नो, ग्रावुसो, रामो ॐ 





१. उदको ~ म० । २. सी०, रोऽ पोत्यकेसु नत्यि । 
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इमं धम्मं सयं श्रभिञ्व्मा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसी' ति ? 

“एत्तावता खो, आ्आवुसो, रामो इमं धम्मं सयं श्रभिन्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी ' ' ति । 

ग्रहं पि खो, श्रावुसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं भ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी' ति । 

"लाभा नो, प्रावुसो, सुलद्धं नो, अ्रावुसो, ये मयं भ्रायस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि पस्साम । इति यं धम्मं रामो सयं अ्रभिञ्जा 
सच्िकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, तं त्वं धम्मं सयं ग्रभिज्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पजञ्जं विहरसि । यं त्वं धम्मं सयं प्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि, तं धम्मं रामो सयं अ्रभिञ्ा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इति यं धम्मं रामो श्रभिचञ्जासितं त्वं धम्मं 
जानासि, यं त्वं धम्मं जानासि तं धम्मं रामो श्रभिञ्ज्ासि। इति 
यादिसो रामो श्रहोसि तादिसो तुवं, यादिसो तुवं तादिसो रामो श्रहोसि । 
एहि दानि, अ्रावुसो, तुवं इमं गणं परिहरा' ति । इति खो, भिक्खवे, 
उदको रामपृत्तो सब्रह्मचारी मे समानो भ्राचरियद्राने मं ठपेसि, उढा- 
राय च मं पृजाय पुजेसि । तस्स मण्हु, भिक्वे, एतदहोसि ~ नायं 
धम्मो निव्विदायन विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अ्रभिञ्बाय 
न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव नेवसञ्व्यामासञ्जाय- 
तनूपपत्तिया' ति । सो सो प्रहु, भिक्लवे, तं धम्मं श्रनलङ्कुरित्वा 
तस्मा धम्मा निल्विञ्ज श्रपक्कमि) 

१४. “सो खो श्रं, भिक्वषे, कि-कुसलगवेसी श्रनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परिये समानो मगधेसु श्रनुपुन्बेन चारिकं चरमानो येन उस्वेला 
सेनानिगमो तदवसारि । तत्यदुसं रमणीयं भूमिभागं, पासादिकं च 
वनसण्डं, नदि च सन्दन्ति सेतकं सुपतित्थं रमणीयं, समन्ता च गोचर- 
गामं । तस्त म्ह, भिक्ववे, एतदहोसि - !रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपत्थिता 
रमणीया, समन्ता च गोचरगामौ । श्रलं वतिदं कुलपुत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स पधानाया' ति । सो सो ब्रह, भिक्खवे, तत्थेव निसीदि ~ ग्रल- 
मिदं पधानाया ति । 


१. पवेदेमि - स्या० । २. भ्रज्व्नासि -सी०, रो० । र 
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§ ४. सम्मासम्बद्धो भगवा 


१५. “सो खो ब्रह, भिक्खवे, भ्रत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिघम्मे ्रादीनवं विदित्वा ्रजातं अनुत्तरं य्रोगक्खेमं निव्बानं परिये- 
समानो श्रजातं श्रनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं श्रज्छगमं, ग्रत्तना जरा- 


हि 1 


धम्मो समानो जराधम्मे ्रादीनवं विदित्वा ग्रजरं ग्रनुत्तरं योगक्खेमं ` 


निन्बानं परियेसमानो श्रजरं भ्रनुत्तरं योगक्खेमं निन्बानं ्रज््गम, 
ग्रत्तना व्याधिघम्मो समानो व्याधिघम्मे श्रादीनवं विदित्वा व्याधि 
गरनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं परियेसमानो श्रव्यापि भ्रनुत्तरं योगक्खेमं 
निव्बानं ्रज््जगमं, ्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे भ्रादीनवं 
विदित्वा श्रमतं श्रनुत्तरं योगक्सेमं निव्वानं भ्रज्ज्षगमं, भ्रत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे च्रादीनवं विदित्वा ग्रसोकं भ्रनृत्तरं 


योगक्खेमं निन्वानं अ्रज्कगमं, प्रत्ता सद्धिलिसधम्मो समानो सद्धिलेस- , 
घम्मे श्रादीनवं विदित्वा श्रसद्धिलिदंश्रनुत्तरं योगक्खेमं निव्वानं परि- ` 
येसमानो ब्रसङ्किलिद्ं प्रनुत्तरं योगक्खेमं निब्बान श्रज्क्गमं । जाण | 
च पन मे दस्सनं उदपादि ~. ्रकृष्पा मे विमुक्ति, अ्रथमन्तिमा जाति, . 


नत्थि दानि पुनन्भवो' ति । 

१६. “तस्स मय्हु, भिक्छवे, एतदहोसि - ्रधिगतो खो म्यायं 
धम्मो गम्भीरो दुदहूसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो ग्रतक्कावचरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो । श्रालयरामा खो पनायं परजा श्रालयरता आ्रालयसम्मु- 
दिता । श्रालयरामाय खो पन पजाय प्रालयरताय अआ्रालयसम्मुदिताय 
दुदुसं इदं ठानं यदिदं ~ इदप्पच्चयता पटिच्चसमुप्पादो । इदं पि खो 
ठानं दुदसं यदिदं ~ सव्बसङ्कवारसमथो सव्वूपधिपटिनिस्सम्गौ तण्हक्लयो 
विरागो निरोधो निन्बानं । श्रु चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे चमेन 
ग्रजानेय्य्‌, सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा' ति । अ्रपिस्थु मं 
भिक्वे, इमा प्रनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पूब्वे प्रस्सुतपुन्बा - 

किच्छेन मे ग्रधिगतं, हलं दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो ॥ 
'पटिसोतमामि निपुणं, गम्भीरं दुदुसं प्रण । 
रागरत्ता न दक्खन्ति*, तमोखन्धेन श्रावुटा *“ ति ॥ 


१. द्िखन्ति ~ सी०, रो० । २. भ्रावटा ~ सी०, रो°; भ्रावुता - स्या० + 
म० नि~ रन. 
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१७. “इतिह मे, भिक्छवे, पटिसञ्चिक्तो ग्रप्पोस्सुक्कताय 
चित्तं नमति, नो धम्मदेखनाय । ब्रथ खो, भिक्छवे, ब्रह्मनो सहम्प- 
तिस्स मम चेतसा चंतोपरिवितक्कमजञ्वाय एतदहोसि ~ "नस्सति वत 
मो लोको, विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि नाम तथागतस्स श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स ग्रप्पोस्सुक्कताय चित्तं नमति, नो धम्मदेसनाया' ति । 
ग्रथ सो, भिक्खवे, ब्रह्मा सम्पति - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
सम्मिञ्जतं ` वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहुं सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ` - 
ब्रह्मलोके भ्रन्तरहितौ मम पुरतो पातुरहोसि । अ्रथ खो, भिक्वं, ब्रह्मा 
सहसम्पति एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा येनाहं तेनज्जलि पणामेत्वा मं 
एतदवोच - दसेतु, भन्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता 
ग्रप्परजक्वजातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स॒ परिहायन्ति । भविस्सन्ति 
घम्मस्स श्रञ्व्नातारो' ति। इदमवो च, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति । इदं 
वत्वा म्रथापरं एतदवो च - 

'पातुरहोसि मगधेसु पुत्े, 

धम्मो भ्रसुद्धो समलेंहि चिन्तितो । 
श्रपापुरेतं * श्रमतस्स द्वार, 

सुणन्तु धम्मं विमलेनानुवृदधं ॥ 
सेले यथा पव्बतमुद्धनिद्विततो, 

यथा पि परस्से जनतं समन्ततो । 
तथपमं धम्ममयं सुमेध, 

पासादमारुय्ह समन्तचक्खु । 
सौकावतिण्णं* जनतमपेतसोको, 

ग्रवेक्स्सु जातिजराभिभूतं ।। 
“उद्रुहि वीर विजितसङद्धामः 

सत्थवाह्‌ भ्रनण विचर लोके । 
देसस्यु भगवा धम्मं, 

श्रञ्ञ्ातारो भविस्सन्ती' ति ॥ 

१८. “ग्रथ खो ग्रहं, भिक्वे, ब्रह्मनो च श्रज्छ्ेसनं विदित्वा 


सत्तेसु च कारुञ्जतं पटिच्च बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेसि । अहसं 


१. सभिल्जितं -म०। २. एवमेवं -सी०,रो० । ३. ग्रवापुरेतं ~ सी० । ४. सोका- 
वकिण्णं -स्या० । ५. देसेतु - स्या० । 
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खो ग्रहं, भिक्खवे, वृद्धचक्खुना लोकं वोलोकेन्तो सत्ते ्रप्परजक्खं 
महारजक्खे, तिक्िन्द्रिये मुदिद्दरिये, स्वाकारे हाकारे, सुविञ्ञ्ापये 
दुविजञ्ब्ापये, ग्रप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनं ` विहरन्ते, ्रप्पे- 
कच्चे न परलोकवज्जमयदस्साविन विहरन्तं । सय्यथापि नाम उप्प- 
लिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 5 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवडानि उदका- 
नुगगतानि ग्रन्तोनिमुग्गपोसीनि `, ग्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्ानिः उदकानुग्यतानि 
समोदकं ठितानि, श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पृष्डरीकानि 
वा उदके जातानि उदके संवड़ानि उदक" प्रच्चुग्गम्म ठ्तानि श्रनू- 1" 
पतिलित्तानि उदकेन; एवमेव खो ग्रहं, भिक्खवे, बुद्धचवखुना लोकं ४.22 
वोलोकेन्तो श्रदसं सत्ते श्रप्परजक्खे महारजक्ले, तिविखन्दरिये मुदिन्द्रिये, 
स्वाकारे दकारे, सुविज्ज्ापये दुविजञ्ञ्नापये, ्रप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्साचिने विहरन्ते, ग्रप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्ताविनें विह- 
रन्ते, । श्रथ स्वाह, भिक्खवे, ब्रह्मानं सहम्पति गाथाय पच्चभासि ~ 5 
श्रपारूता तेसं ्रमतस्स दारा, 
ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धं । 
व्रिहिससञ्जी पगुणं न भासि, 
धम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रह्ये' ति ॥ 


[र्वं 


“ग्रथ खो, भिक्ववे, ब्रह्मा सहस्पति कतावकासो खोम्हि भगवता 20 
धम्मदेसनाया' ति मं अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


§ ५. धम्मचक्कपवत्तनं 


१९. “तस्स म्ह भिक्खवे, एतदहोसि - कस्स नु ख। अहं | 
पठमं धम्मं सेयं; को इमं धम्मं चिप्पमेव श्राजानिस्सती' ति ? तस्स | 
मणु, भिक्खवे, एतदहोसि - श्रयं खो प्राकारो कालामो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी दीघरत्तं ्रप्परजक्वजातिको; यन्नूनाहं भ्राढारस्स कालामस्स; 25 ४.17 
पठमं धम्मं देसेय्यं । सो इमं धम्मं चिप्पमेव श्राजानिस्सती' ति । 


१. ° दस्साविनो ~ स्या०। २. ° पोसितानि -स्या° । ३. संवद्धानि-सी०, 
रो० । ४. उदका -सी०, रो० । ५. तिद्रुन्ति -सी०,स्या०, रो° । ६-६. सी०, रो पौत्थकेसु 
नत्थि । ७. ग्रञ््भासि ~ स्या० । ८. व्यत्तो -सी० । 


४. 227 
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, श्रथ खो मं, भिक्वे, देवता उपस मित्वा एतदवोच* -'सत्ताहकाल- 
` _्ुतो, भन्ते, श्राठारो कालामो! ति} जाणं च पन मे दस्सनं उद- 
पादि - सत्ताहकालङ्ुतो ्रखारो कालामो" ति । तस्स म्ह, भिक्खवे, 
एतदहोसि ~ महाजानियो खो श्राठारो कालामो । सचे हिसो इमं 

5 धम्मं सुणेय्य, खिप्पमेव प्राजानेय्या' ति । 
तस्स मय्ह्‌, भिक्लवे, एतदहोसि ~ क्स्सन्‌ खो ग्रहं पठमं 
धम्मं देसेय्यं ; को इमं धम्मं खिप्पमेव श्राजानिस्वती' ति ? तस्स मय्हंः 
भिक्छवे, एतदहोसि - श्रयं खो उदहृको* रामपुत्तो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी, दीघरत्तं श्रप्परजक्लजातिको । यन्नूनाहं उहूकस्स रामपुत्तस्स 
0 परमं धम्मं देसेय्यं । सो इमं धम्मं खिप्पमेव आ्आजानिस्सती' ति । 
ग्रथ खो मं, भिव्खव, देवता उपस ङ्कमित्वा एतदवोच -'ग्रभिदोसकाल 
ङतो, भन्ते, उदको रामपुत्तो' ति। जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि 
~ '्रभिदोसकालङ्कुतो उदको रामयपृत्तो' ति । तस्स म्द, भिक्व, 
एतदहोसि - 'महाजानियो खो उदको रामपूत्तो । सचे हि सो इमं 

15 धम्मं सुणेय्य, खिप्पमेव प्राजानेय्या' ति । 

"तस्स मण्हं, भिक्ववे, एतदहोसि ~ कस्स नु खो श्रूं पठ्मं 
धम्मं देसेय्यं ; को इमं धम्नं खिप्पमेव प्राजानिस्सर्ता' ति ? तस्स मणु, 
भिक्खवे, एतदहोसि - 'बहृकारा खो मे पञ्चवम्गिया भिक्छू, ये मं 
पधानपदितत्तं उपट्रहिसु । यन्नूनाहं पञ्चवग्गियानं भिक्रखूनं पठमं धम्मं 

2 देस्यं' ति । तस्स मण्ह, भिक्खवे, एतदहोसि ~ कहं नु खो एतरहि 
पञ्ववणिथा भिक्वू विहरन्ती ति ? भ्रहसं खो प्रह, भिक्खवे, दिव्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन प्रतिक्कन्तमानुसकेन पञ्चवग्मिये भिक्खू बाराणसियं 
विहुरन्ते इसिपतने मिगदाये । 

२०. “श्रथ स्वाह, भिक्वे, उरुवेलायं यथाभिरन्तं विहरित्वा 

2 येन बाराणसी तेन चारिक पक्कमि' । ्रदहूसा खो मं, भिक्वे, उपको 
श्राजीवको अन्तरा चं गयं श्रन्तरा चेबोधि ग्रद्धानमग्गप्पटिपन्नं; 
दिस्वान मं एतदवोच - 'विप्पसन्नानि खो ते, अ्रावृसो, इन्द्रियानि, 
यरिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो ! कंसि त्वं, भ्रावृसो, उदिस्स पन्व- 
जितो, को वा ते सत्था, कस्स वा त्वं धम्मं रोचेसी' ति ? एवं वुत्त, 


१. एतदवोच्‌ - रो० । २. कालकतो -सी०, रो० । ३. उदको -म०। ४. 
पक्रका्मि - स्या०, रो०। 
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ग्रहः भिक्खवे, उपक अ्राजीवकं गाथाहि" श्नज््भासि - 
(सव्बाभिभू सब्बविदूहमस्मि, सब्वेसु धम्मेसु भ्रनूपलित्तो । 
सब्बञ्जहो तण्क्खयें विमुक्तो, सयं ्रभिञ्जाय कमुदहिसेय्यं ।। 
नमे श्राचरियो श्रत्थि, सदिसो में न विज्जत्ति । 
सदवकस्मि लोकरस्मि, नत्थि मे परिपुग्मलो ।॥। 
श्रहुं हि श्ररहा लोके, ब्रहं सत्था ग्रनृत्तरो । 
एकोम्हि सम्मासम्बुद्धो, सीतिभूतोस्मि निच्वृतो ॥ 
धम्मचक्कं पवत्तेतु, गच्छामि कासिनं पूरं । 
ग्रन्धभूतस्मिः लोकस्मि, भाहचञ्छं स्रमतदुन्दुभि” ति॥ 

“यथा खो त्वं, भ्रावृसो, पटिजानासि, रहसि शरनन्तजिनो'” ति! 

“मादिसा वे जिना होन्ति, ये पत्ता श्रासवक्खयं । 
जिता मे पापका धम्मा, तस्माहुमुपक जिनो ति ॥ 

““एवं वृत्ते, भिक्खवे, उपको ग्राजीवको हुवेग्यापावुसो” ति 
वत्वा सीसं ग्रोकम्पेत्वा उम्ममगं गहेत्वा पक्कामि । 

२१. “ग्रथ स्वाह, भिक्खवे, ्रनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन 
वाराणसी इसिपतनं भिगदायो येन पञ्चवग्गिया भिक्स तेनुपसङ्कुमि । 
ग्रहसंसुः खो मं, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू दूरतो अ्रागच्छन्तं; 
दिस्वान भ्रज्जमज्ज्ं सण्ठपेसुं - श्रयं खो, ्रावुसो, समणो गोतमो 
ग्रागच्छति बाहुल्लिको पधानविन्भन्तो भ्रावत्तो बाहुल्लाय । सो नेव 
त्रभिवादेतवब्बो, न पच्चृदातव्बो ; नास्स पत्तचौवरं पटिग्गहेतब्बं । श्रपि 
च खो श्रासनं ठपेतव्वं, सचे प्राकद्धस्सति निसीदिस्सती" ति । यथा 
यथा खो अह, भिक्लवे, उपस द्धमि" तथा तथा पञ्चवग्गिया भिक्ू 
नासक्खिसु सकाय कत्तिकाय सण्ठातुं । ्रप्पेकच्चं मं पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवर पटिग्गहेसु, प्रप्पेकच्चे ्रासनं पञ्जपेसुं , ्रप्पेकच्चे पादोदकं 
उपद्पेसुं । भ्रपिचंखोमं नामेन च भ्रावृसोवादेन च समुदाचरन्ति । 

२२. “एवं वृत्ते, श्रहं, भिक्खवे, पञ्चवम्गियं भिक्खू एतद- 
वोचं - मा, भिक्खवे, तथागतं नामेन च ्रावृसोवादेन च समुदाचरथ । 


१. गाथाय -स्या०। २. भ्रन्धीभूतस्मि-म० । ३. ्राहञ्जि -स्या० । ४. 
हुपेय्यपावुसो - म ०; हुवेय्यावृसो -स्या० । ५. श्रहसासु - सी ०, रो० । ६. बाहुलको -सी०, 
रो० । ७. उपसङ्कमामि - सी०, रो । ५. पञ्च्पिसुं -सौ० रो० । €. समुदाचरित्य - 
सी°, स्या०, रो० । 
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¦ अररहं, भिक्छवे, तथागतो सम्मासम्बद्धो । भओ्रोदहथ, भिक्खवे, सोतं । 


ग्रमतमधिगतं । प्रहमनुसासामि, ग्रहं धम्मं देसेमि । यथानुसिदुं तथा 
पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा 


¦ अनगारियं पन्वजन्ति तदनुत्तरं ~ ब्रहमचरियपरियोसानं दिद्धुव धम्मे 
` सयं अ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सथा' ति । एवं वत्त, 
` भिक्लवे, पञ्चवम्गिया भिक्लू मं एतदवोचुं - 'ताय पि खो त्वं, रासो 
` गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय नाज्ज्ञगमा उत्तरि- 


मनुस्सधम्मा भ्रलमरियजाणदस्सनविसेसं, कि पन त्वं एतरहि बाहु- 
ल्लिको पधानविन्भन्तो ्रावत्तो बाहुल्लाय ग्रधिगभिस्ससि उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा प्रलमरियजाणदस्सनविसेसं' ति ? एवं वृत्ते, ्रहं, भिक्खवे, 


` पञ्चवम्गिये भिक्खू एतदवोचं ~ न, भिक्खवे, तथागतो बाहुल्लिको, न 


पधानविन्भन्तो, न ्रावत्तो बाहुल्लाय । श्ररहं, भिक्खवे, तथागतो 
सम्मासम्बृद्धो । श्रोदहथ, भिक्वे, सोतं । श्रमतमधिगतं । ब्रहमनु- 
सासामि, ग्रहं धम्मं देसेमि । यथानुसिदटुं तथा पटिपञ्जमाना नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्बजन्ति 
तदनुक्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्ुव धम्मे सयं अभिञ्व्ा सच्छि 
कत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सथा' ति । दृत्यं पि खो, भिक्खवे, पञ्च- 
वग्गिया भिक्ल मं एतदवोचुं - ताय पि खो त्वं, ्रावृसो गोतम, इरियाय 
०... उत्तरिमनुसधम्मा ग्रलमरियजाणदस्सनविसेसं' ति ? दुत्तियं 
पि खो श्रं, भिक्छवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू एतदवोचं - "न, भिक्छवे, 
तथागतो बाहुल्लिको ... पे ०... उपसम्पज्ज विह्रिस्सथा' ति । ततियं 
पि खो, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू मं एतदवोचं - ^ताय पि खो 
त्व, प्रावुसो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय 
नाज्छगमा उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजञ्जाणदस्सनविसेसं, कि पन 
त्वं एतरहि बाहुल्लिको पधानविन्भन्तो श्रावत्तो बाहुल्लाय ्रधिगमि- 
स्ससि उत्तरिमनुस्सधम्मा अ्रलमरियज्च्याणदस्सनविसेसं' ति ? 
२३. “एवं वृत्ते, ग्रहं, भिक्छवे, पञ्चवम्गिये भिक्सू एतदवोचं - 
श्रभिजानाथ मे नो तुम्हे, भिक्खवे,इतो पुव्बे एवरूपं भासितमेतं ' ' ति ? 
“नो हेत, भन्ते" । 
ररह, भिक्ववे, तथागतो सम्मासम्बुद्धो । ग्रोदहथ, भिक्खवे, 





१. वन्भावितमेतं - रो०; पभावितमेतं - म० । 
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सोतं । श्रमतमधिगतं । श्रहमनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि । यथानू- ` 


सिहं तथा पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कु लपृत्ता सम्मदेव 
ग्रगारस्मा ्रनगारियं पव्बजन्ति तदनृत्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दिटुव 
धम्मे सयं श्रमिज्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । 
२४.ग्रसक्सि खो श्रं, भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू सञ्जापेतुं । 
टे पि सुदं, भिक्खवे, भिक्खू श्रोवदामि, तयो भिक्खू पिण्डाय चरन्ति । 
यं तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा आहरन्ति तेन छन्बग्गियाः एवं 
यापेम । तयो पि सुदं, भिक्खवे, भिक्खू ्रोवदामि, द्वे पि भिक्सू 
पिण्डाय चरन्ति । यं दे भिक्खू पिण्डाय चरित्वा श्राहुरन्ति तेन छन्ब- 
ग्गिया यापेम । ग्रथ खो, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू मया एवं 
भ्रोवदियमाना एवं ्रनुसासियमाना ग्रत्तना जातिधम्मा समाना जाति- 
धम्मे भ्रादीनवं विदित्वा ्रजातं ग्रनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं परियेसमाना 
ग्रजातं अ्रनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं अ्रज्छगमंसु, ग्रत्तना जराधम्मा 
समाना जराधम्मे भ्रादीनवं विदित्वा अ्रजरं अ्रनुत्तरं योगक्खेमं निब्बानं 


परियेसमाना ्रजरं भ्रनुत्तरं योगत्रखेमं निन्वानं प्रज्क्ञगमंयु, प्रत्तना 


व्याधिधम्मा समाना...पे०... प्रत्तना मरणधम्मा समाना...पे ०...म्रत्तना 
सोकधम्मा समाना ...पे ०... भ्रत्तना सद्धिलेसधम्मा समाना सद्धिलिस- 
धम्मे श्रादीनवं विदित्वा ग्रसङ्किलिटुं अनुत्तरं योगक्खेमं निभ्बानं परिये- 
समाना असद्धिलिद्रं ्ननुत्तरं योगक्खेमं निन्बानं अज्कगमंसु । जाणं 
च पन नेसं दस्सनं उदपादि ~ अकृष्पा नो विमुक्ति, ्रयमन्तिमा जाति, 
नस्थि दानि पुनन्भवो' ति । 
$ ६. पासरासि-उपमा 

२५. “पञ्चमे, भिक्खवे, कामगृणा । कतमे पञ्च ? चक््‌- 
विञ्जेथ्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, 
सोतविजञ्जेय्या सहा ..- पे ०... धानविञ्जेय्या गन्धा ... जिन्हाविञ्जेय्या 
रसा ... कायविञ्जेय्या फोटुब्बा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामृप- 
संहिता रजनीया । इमे खो, भिक्खवे, पञ्च कामगुणा । ये हि केचि, 
भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमे पञ्च कामगुणे गथिता' मूच्छिता 
श्रञ्जोपन्नाः ब्रनादीनवदस्साविनो श्रनिस्सरणपज्जा परिभुञ्जन्ति 


१. वगणा -सी०, स्या०; दवम्गो - रो० । २. गधिता - स्या०)! २. ब्रज्ल्ा- 
पन्ना-सी० । 
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ते एवमस्यु वेदितव्वा -श्रनयमापन्ना व्यसनमापन्ला यथाकामकरणीया 
पापिमतो' । 

सय्यथापि, भिक्ववे, श्रारजञ्जको सगो" बद्धो पासरासिं 
ग्रधिसयेयय । सो एवमस्स वंदितव्बो ~ अनयमापन्नो व्यस्नमापन्नो 
यथाकामकरणीयो लुदस्स । प्रागच्छन्ते च पन लृहे येन कामं न पक्क- 
भिस्सती' ति । एवमेव खो, भिक्खवे, ये हि केचि संमणा वा ब्राह्मणा 
वा द्मे पञ्चकामगुणे ग्थिता मुच्छिता भ्रञ्ज्ञोपन्ना अ्रनादीनवदस्सा- 
विनी प्रनिस्सरणपल्च्या परिभुञ्जन्ति ते एवमस्मु वेदितव्बा- “श्रनय- 
मापन्न व्यसनमापन्ना यथा कामकरणीय। पापिमतो' । ये च खो केचि, 
भिक्लवे, ससणा वा ब्राह्णणा वा इमे पञ्च कामगुणे श्रगथिता प्रमुच्छिता 
ग्रनज््ौपच्चा श्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपज्व्या परिभुञ्जन्ति तें 
एवमस्सु वेदित्वा ~ "न ग्रनयमापन्चा न व्यस्षनमापन्ना न यथाकाम- 
करणीया पापिमतो' । 

““सेव्यथापि, भिक्चवं, ्रारञ्जको मगो शवद्धो पासरासि 
ग्रधिस्येय्य । सो एवमस्स वेदितव्वो - (न श्रनयमापन्नो न व्यसनमा- 
पत्रो न यथाकामकरणीयो लुहृस्स । भ्रागच्छन्ते च पन लुद येन कामं 
पक्कमिस्सती' ति स्वमेव खो, सिक्डवे, ये हि केचि समणावा 
ब्रह्मणा वा इमे पञ्वं कामगुणे श्रमत्थिता स्रमुच्छिता प्रनज्स्ोपन्ना 
ग्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपञ््या परिभुञ्जन्ति ते एवमस्पु वेदि- 
तव्वा ~ न ग्रनयमापन्ता न व्यसनमापन्ना न यथाकामकरणीया पापि- 
मतो । 

२६. सेव्यथापि, भिक्खवें, ्रारजञ्जको मगो भ्ररजञ्जे पवने 
चरमानो विस्सत्थोः गच्छति, विस्सत्थो तिद्रुति, विस्सत्थो निसीदति, 
विस्धत्थो सेय्यं कप्पेति । तं किस्सहेतु 2 श्रनापाथगतो, भिक्छवे, 
लृदस्स 1 एवमेव सो, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
गरकुःसलेहि धम्मेहि सवितक्की सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ञानं 
उपसम्पञ्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सिक्वु म्रन्धमकासि 
मारं ग्रपदं, वधित्वा मारचक्खं ्रदस्सनं गतो पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्ववे, भिक्लु वितक्कविचारानं वृपसमा 
ग्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं श्रविचारं समाधिजं 


१. मिगो-सी० । २. बन्धो -स्या० । ३. विसदो -स्या० । 
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पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, भिव्खवें 
...पे०... पापिमतो । 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेति यं तं श्रिया 
प्राचिक्लन्ति उपेक्वको सतिमा सुखविहारी" ति ततियं स्चानं उप- 
सम्पञ्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्ववे ...पे०... पापिमतो । 

“पुन चं परं, भिक्खवे, भिक्खु सूखस्स च पाना दुक्स्स च 
पहाना पब्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं श्रत्थ द्मा श्रदुक्वमसुखं उपेवखा- 
सतिपारि्ुद्ध ॒चतुत्थं चानं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, 
भिक्खवे ... प०... पापिमतो । 

“पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु सब्बसो रूपसञ्ञ्नानं समति- 
क्कमा पटिषसञ्ञ्नानं ग्रत्थ क्गमा नानत्तसञ्जानं ्रमनसिकारा श्रनन्तो 


ग्राकासो' ति भ्राकासानञ्चायतनं उपसम्पञ्ज विहरति । भ्रयं वुच्चति, 
भिक्खवे ... पे०... पापिमतो । 


"पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु सन्बसो श्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे ... पे० ... पापिमतो । 

` पुन च परं, भिक्लवे, भिक्लु सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे ... पे ०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु सन्बसो अआ्राकिञ्चजञ्ञायतनं 
समतिक्कम्म नेवसज्जानासचज्जायतनं उपसम्पञ्ज विहरति । श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे ... पे०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु सव्वसो नेवसञ्ब्ानासञ्जाय- 
तनं समतिक्कम्म सज्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञाय 
चस्स दिस्वा ्रासवा परिक्लीणा होन्ति । ्रयं वुच्चति, भिवखवे, 
भिक्खु म्नन्धमकासि मारं भ्रपदं, वधित्वा मारचवखु श्रदस्सनं गतो पापि- 
मतो । तिण्णो लोके विसत्तिकं विस्सत्थो गच्छति, विस्सत्थो तिदुति, 
विस्सत्थो निसीदति, विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति । तं किस्स हेतु ? भ्रना- 
पाथगतो, भिक्वे, पापिमतो"' ति । 


२७. इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति । 
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२७. चुषहत्थिपदोपमसु्त 
§ १. वच्छायनस्स हत्थिपदोपमा 


१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जं तवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्यणो 
सञ्बसेतेन वटठवाभिरथेन ' सावत्थिया निय्याति दिवादिवस्स । ब्रहसा 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो पिलोतिकं परिव्बाजकं दरतो व भ्रागच्छन्तं । 
दिस्वान पिलोतिक परिव्बाजकं एतदवोच ~ “दन्द, कुतो नु भवं वच्छा- 
यनो श्रागच्छति दिवादिवस्सा'” ति ? 

“इतो हि खो रह्‌, भो, श्रागच्छामि समणस्स गोतमस्स 
सन्तिका'" ति । 

“तं कि मज्जति भवं वच्छायनो समणस्स गोतमस्स 
पञ्ञ्नावेय्यत्तियं ? पण्डितो मञ्ञे'' तिः 1 

“ग चाह्‌ं, भो, को च समणस्स गोतमस्स पञ्च्ावेय्यत्तियं 
जानिस्सामि ! सो पिनृनस्स तादिसो व यो समणस्स गोतमस्स पञ्जा- 
वे्यत्तियं जानेय्या'” ति । 

“उच्राराय खलु भवं वच्छायनो समणं गोतमं पसंसाय पसं- 
सती"“ ति । 

को चाहं, भो, को च समणं गोतमं पसंसिस्सामि ? पसत्थ- 
पसत्थो व सो भवं गोतमो संद्र देवमनुस्सानं'' ति । 

“कं पन भवं वच्छायनो ग्रत्थवसं सम्पस्समानो समणे गोतमं 
एवं ग्रभिप्पसन्नो" ति ? 

समणे गोतमे चत्तारि पदानि 

“सय्यथापि, भो, कुसलो नागवनिको नागवनं पविसेय्य । सो 
पस्सय्य नागवनं महन्तं हत्थिपदं, दीघतो च भ्रायतं तिरियं च वित्तं । 
सो निरं गच्छैय्य ~ महा वत, भो, नागो" ति । एवमेव खो ग्रहं" भो, 
यतो ग्रहसं समणे गोतमे चत्तारि पदानि ्रथाहं निटुमगमं - सम्मा- 





, १ बक्मीरेन -सी °, रो° 1 २. मज्जति -रो०; मञ्जेति-सी०; मजञ्ञेतीति - 
स्या०॥ 
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सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सूप्परिपन्नो भगवतो” 
सावकसद्भो' ति । 

२. कतमानि चत्तारि ? इधाहं, भो, पस्सामि एकच्चे चत्तिय- 
पण्डिते निपुणे कतपरप्पवादे वालवेधिरूपे, ते * वोभिन्दन्ता * मञ्ज 
चरन्ति पञ्व्यागतेन दिद्विगतानि । ते सुणन्ति - समणो खलु, भो, 
गोतमो श्रमुकं नाम गामं वा निगमं वा श्रोसरिस्सती" ति । ते पञ्हूं 
प्रभिसद्कुरोन्ति - इमं मयं पञ्टं समणं, भो, गोतमं उपसङ्कमित्वा 
पुच्छिससाम; एवं चे नो प्रो एवं ब्याकरिस्सति, एवमस्स मयं वादं 
प्रारोपेस्सामः; एवं चे पि नो पूदो एवं व्याकरिस्सति, एवं पिस्स सयं 
वादं प्रारोपेस्सामा' ति । ते सुणन्ति ~ समणो खलु, भो, गोतमो 
प्रमुकं नाम गामं वा निगमं वा भ्रोसटो' ति । ते येन समणो गोतमो 
तेनुपस ङ्कुमन्ति ! ते समणो गोतमो धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समाद- 
पेति समृत्तेजेति सम्पहंसेति । ते समणेन गोतमेन धभ्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता न चेव समणं गोतमं 
पज्हुं पुच्छन्ति, कुतोस्सः वादं श्रारोपेस्सन्ति ? भ्रञ्जदत्थु समणस्से 
वे गोतमस्स सावका सम्पज्जन्ति । यदाह्‌, भो, समणे गोतमे इमं 
पठ्मं पदं प्रहुसं प्रथाहं निटुमगमं ~ सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्भो' ति । 

३. “पून च पराह, भो, पस्सामि इधेकच्चे ब्राह्मणपण्डिते 

° ... गहुपतिपण्डिते ... प° ... समणपण्डितं निपुणे कतपरप्पवादे 
वालवेधिरूपे वोभिन्दन्ता मञ्जे चरन्ति पञ्जागतेन दिद्धिगतानि । 
ते सुणन्ति - समणो खलु भो गोतमो श्रमुकं नाम गामं वा निगमं वा 
प्रोसरिस्सती' ति । ते पञ्टं श्रभिसद्करोन्ति ... पे०... न चैव समणं 
गोतमं पञ पुच्छन्ति, कुतोस्स वादं आरोपेस्सन्ति ? श्रञ्जदत्थु समणं 
येव गोतमं श्रोकासं याचन्ति भ्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बज्जाय । ते 
समणो गोत्तमो प्बाजेति* । ते तत्थ" पन्बजिता समाना, वृूपकट्ा 
ग्रप्पमत्ता भ्रातापिनो पदितत्ता विहरन्ता नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलपृत्ता सम्मदेव प्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं ~ ब्रह्म 
चरिथपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं ब्रभिञ्व्या सच््धिकत्वा उसम्पज्ज 


१. रो० पोत्यके नत्थि । २-२. ते भिन्दन्ता - म० 1 ३. कुतस्स -सी०, स्या०, रो० । 
४. पव्वाजेति उपसम्पादेति -सी० । ५. तथा -रो० । ६. समानाएके -सी०,रो° 1 
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विहरन्ति । ते एवमाहंसु - (मनं वत, भो, अरनस्साम, मनं वत, भो, 
पनस्साम; मयं हि पल्वे प्रस्समणा व समाना समणम्हा ति पटिजा- 
निम्ह्‌, ्रत्राह्मणा व समाना ब्राह्यणम्हा ति पटिजानिम्ह्‌, श्रनरहन्तो व 
समाना भ्ररहन्तम्हा ति पटिजानिम्ह । इदानि खोम्ह समणा, इदानि 
खोम्ह ब्राह्मणा, इदानि सखोम्ह॒ भ्ररहन्तो' ति । यदाहु, भो, समणे गोतमं 
इमं चतुत्थं पदं ग्रहुसं ग्रथाहं निटुमगमं - “सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वा- 
क्खातो भगवता धम्मो, सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 

“यतो खो प्रहु, भो, समणे गोतमे इमानि चत्तारि पदानि ्रहुसं 
ग्रथाहं निट्ुमगमं ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता धम्मो, 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 

४. एवं वृत्त, जाणुस्सोणि ब्राह्मणो सब्बसेता वदवाभिरथा 
ग्रो रोहित्वा एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि षृणामेत्वा 
तिक्तं उदानं उदानेसि-“नमो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सः; 
नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासमभ्बृद्धस्स ; नमो तस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बृद्धस्स । अप्पेव नाम मयंपि कदाचि करहचि तेन भोता 
गोतमेन सद्धं समागच्छेय्याम, म्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथा- 
सल्लापो'' ति ! ग्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धमि; 
उपस ङ्ुमित्वा भगवता सरद्ध सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो यावतको ग्रहोसि पिलोतिकेन परिव्बाजकेन सद्धि कथासल्लापो 
तं सव्वं भगवतो अ्रारोचेसि । 

५. एवं वृत्ते, भगवा जाणुस्सोणि ब्राह्मणं एतदवोच - “न खो, 
ब्राह्मण, एत्तावता हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपुरो होति । श्रपि च, 
बराह्मण, यथा हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति तं सुणाहि, साधुक्ं 
मनसि करोहि, भासिस्सामी' ति । “एवं, भो” ति खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 

$ २. हत्थिपदोपमाय वित्थारदेसना 


"सय्यथापि, ब्राहमण, नागवनिको नागवनं पविसेय्य । सो 
पस्सेय्य नागवने महन्तं हत्थिपद, दीघतो च श्रायतं, तिरियं च वित्थतं । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निदं गच्छति ~ “महा वत, 
भो, नागो' ति । तं किस्स हेतु ? सन्ति दहि, ब्राह्मण, नागवनं वाम- 
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निका नाम हत्थिनियो महापदा, तासं पेतं पदं श्रस्सा ति। 

सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्तं 
हत्थिपदं, दीघतो च श्रायतं, तिरियं च वित्थतं, उच्चा च निसेवितं । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निद्र गच्छति ~ "महा वत, भो, 
नागो ति । तं किस्स हेतु ? सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवनं उच्चा का्ा- 
रिका नाम हस्थिनियो महापदा, तासं पेतं पदं श्रस्सा ति । 

“सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्तं 
हत्थि पदं, दीघतो च भ्रायतं, तिरियं च वित्थतं, उच्चा च निसेवितं, 
उच्चा च दन्तेहि श्रारज्जितानि । यो होति कुसलो नागवनिको नेव 
ताव निदं गच्छति - महा वत,भो, नागो ति। तं किस्स हेतु ? 
सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवनं उच्चा कणेरुका नाम हत्थिनियो महापदा, 
तासं पेतं पदं श्रस्साति। 

“सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्तं 
हत्थिपदं, दीघतो च भ्रायतं, तिरियं च वित्थतं, उच्चा च निसेवितं, 
उच्चा च दन्तेहि भ्रारञ्जितानि, उच्चा च साखाभङ्खं। तं च नागं 
पस्सति रुक्वमूलगतं वा भ्रन्भोकासगतं वा गच्छन्तं वा तिदुन्तं वा 
निसिन्नं वा निपन्नं वा । सो निदं गच्छति ~ '्रयमेव सो महानागो" ति । 

६. “एवमेव खो, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उप्पज्जति 
ग्रह्‌, सम्मासम्बुद्धो, विज्जा चरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, श्रनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनृस्सानं, बृद्धो भगवा । सो इमं लोक 
सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं 
ग्रभिञ्च्ा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति श्रादिकल्याणं मञ्स्े- 
कल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं ; केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासंत्ि । तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा 
ग्रञ्जतररिमि वा कुले पच्चाजातो । सो तं धम्मं सृत्वा तथागते सद्धं 
पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसञ्चि- 
क्ति ~ सम्बाधो घरावासो रजापथो `, श्रन्भोकासो पव्बज्जा । 
नयिदं सुकरं भ्रगारं अ्रज््ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध 
सङ्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सुं ्रोहारेत्वा कासा- 
यानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजेय्यं' ति । सो 
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ग्रपरन समयेन ग्रपपं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पटाय 
म्रप्पं वा जातिपरिवटुं पहाय महन्तं वा जातिपरिवट्रं पहाय केसमस्सु 
श्रोहारेत्वा ` कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं 
पव्बजति । 

“सो एवं पव्बजितो समानो भिक्लूनं सिक्वासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्वपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । 
प्रदिन्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी दिन्नपाटि- 
कद्भी । भ्रथेनेन सुचिभूतेन भ्रत्तना विहरति । भ्रबरह्मचरियं पहाय 
ब्रह्मचारी होति श्राराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा । मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको | 
श्रविसंवादको लोकस्स । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय* वाचाय" पटि- 
विरतो होति, इतो सुत्वा न भ्रमुत्र भ्रक्वाता इमेसं भेदाय, श्रमुत्र वा 
सुत्वा न इमेसं ग्रक्वाता भ्रमूसं भेदाय; इति भिन्नानं वा सन्धाता 
सहितानं वा भ्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्ग- 
कर्ण वाचं भासिता होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति । यासा वाचा नेला कण्णसूख पेमनीया हदयद्धमा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाचं भासिता होति । 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी 
म्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाचं भासिता, कालेन 
स।पदंसं परियन्तवति ग्रत्थसं हितं । 


सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तृपरतो, विरतो विकालभोजना, नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसन- 
दाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना परिविरतो होति, जातरूप- 
रजतपटिग्गहणा पटिविरतो होति, भ्रामकधजञ्ज्यपरिग्गहणा पटिविरतो 
होति, भ्रामकमंसपरिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमारिकपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतो होति, ग्रजेठक- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति, कुक्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 
हत्थिगवास्सवदछवापरिग्गहणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटिगगहणा 
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पटिविरतो होति, दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, कयविक्कया 
पटिविरतो होति, तुलाकूटकसक्‌टमानकूटा पटिविरतो होति, उक्कोटन- 
वञ्चननिकतिसाचियोगा' पटिविरतो होति, छेदनवधबन्धनविपरामोस- 
ग्रालोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

€. ““सो सन्तुदो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येने येनेव पक्कमत्ि समादायेव पक्कमति । 
सय्यथापि नाम पक्खी ° सकुणो येन येनेव डति सपत्तभारो व डति; 
एवमेव भिक्खु सन्तुद्रो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सो इमिना श्ररियेन सीलक्छन्धेन समन्नागतो श्रज्छत्तं श्रनवज्जसृखं 
पटिसंवेदेति । 

१०. “सो चक्छुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं श्रसंवृतं विहरन्तं 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकृसला धम्मा भ्रन्वास्सवेथ्युं तस्स संवराय 
पटिपञ्जति, रक्खति चक्लुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवर श्रापज्जति । सोतेन 
सहं सुत्वा ... पे०... घानेन गन्धं घायित्वा ... जिन्ाय रसं सायित्वा 
... कायेन फोटरुव्वं फुसित्वा ... मनसा धम्मं विञ्व्याय न निमित्तग्गाही 
होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं भ्रसंवृतं विहरन्तं 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा ्रन्वास्सवेथ्युं तस्स संवराय 
पटिपञ्जति, रक्खति मनिन्दरियं, मनिन्द्रिये संवरं ्रापञ्जति । सो 

. इमिना भ्ररियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो भ्रज्ज्त्तं ग्रवब्यासेकसुखं पटि- 
संवेदेति । 

११. “सो ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, ग्रालो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिज्जिते पसारिते सम्पजान- 
कारी होति, संघाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते 
खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी 
होति, गते ठिते निसिन्ने युत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी 
होति । 

१२. “सो इमिना चं श्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना 
च श्ररियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो, इमिना च शअ्ररियेन सतिसम्प- 
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जजञ्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजति ग्ररञ्जं सक्खम्‌लं पव्बतं 
कन्दरं गिरिगुहुं सुसानं वनपत्थं भ्रव्भोकासं पलालपृञ्जं । सो पच्छाभत्त 
पिण्डपातपदिक्कन्तो निसीदति पल्लद्धं ्राभुजित्वा, उजं कायं पणिधायं, 
परिमुखं सति उपद्ुपेत्वा । सो श्रभिज्ं लोके पहाय विगताभिञ्ज्ेन 
चेतसा विहरति, अ्रभिञ्ाय चित्तं परिसोधेति । व्यापादप्पदोसं पहाय 
ग्रव्यापन्न चित्तो विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी व्यापादप्पदोसा चित्तं 
परिसोधेति । थीनमिद्धं" पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति श्रालोक- 
सजञ्जी सतो संम्पजानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोधेति । उद्धच्च- 
कुवकुच्चं पहाय श्रनुदढतो विहरति, श्रज्छत्तं वृपसन्तचित्तो उद्धस्च- 
कुःक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति । विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो 
विहरति ग्रकथ ङ्कथी कुसलेसु धम्मेयु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

१३. “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्चाय 
दुब्वलीकरणे, विविच्चैव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितवकं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं, 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, 
तथागतारञ्जितं इति पि । न त्वेव ताव ग्ररियसरावको निदं गच्छति - 
-सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्धो' ति । 

पुन च परं ब्राह्मण, भिक्लु वितक्कविचारानं वृपसमा श्रज्त्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं म्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं 
दृतियं चानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वुच्चति, ब्राह्मण ...पे०... 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धुो ति । 

पुन च परं, ब्राहमण, भिक्लु पीतिया च विंसगा उपेक्डको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंबेदेति, यं तं श्रिया 
भ्राचिक्वन्ति उपेक्को सतिमा सुखविहारी" ति ततियं क्ञानं उपसम्पञ्ज 
विहरति । इदं पि वुच्चति, ब्राहमण ...पे०.. सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सद्धोति। 

पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्सु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना, पुब्ब व सोमनस्सदोमनस्सानं श्रय ङ्गमा, ग्रदुक्छमसुखं उपेक्ला- 


ॐ सतिपारि्ुद्ध चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वुच्चति, 
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ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथागता- 

ज्जितं इति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसावको निदं गच्छति - सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सङ्घो" ति। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परियुदधे परियोदाते भ्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये हिते श्रानेञ्जप्पत्ते पुव्बेनिवासा- 
नुस्सतिञ्याणाय चित्तं भ्रभिनिन्नामेति सो श्रनेकविदहितं पुव्बेनिवासं 
म्रनुस्सरति, से्यथीदं - एकं पि जाति, दे पि जात्तियो ... प° ... इति 
साकारं सउदेसं श्रनेकविटितं पुन्बेनिवासं अ्रनुस्सरति । इदं पि वुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथागतारज्जितं 
इति पि । नत्वेव ताव श्ररियसावको निदं गच्छति ~ 'सम्मासम्बृद्धो 
भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो' ति । 

१५. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनङ्खणे 
-विगतूपक्किलेसे मुदुमूते कंम्मनिये स्ति भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चतूप- 
पातजाणाय चित्तं श्रभिनिन्नामेति । सो दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन ...पे०... यथाकम्मूपगे सत्ते परजानाति । इदं पि 
वृच्चति, ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथा- 
गतारज्जितं इति पि} नत्वेव ताव भ्ररियसावको निदं गच्छति - 
-सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो. भगवतो 
सावकसद्धो' ति । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते आसवानं खय- 
जाणाय चित्तं ्रभिनिन्नामेति। सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, 
श्रयं दुक्लसमुदयो ति यथाभूतं परजानाति, श्रयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं 
पजानाति, म्यं दुक्खनिरोधमामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । 
इमे श्रासवा ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं भ्रासवसमुदयो ति यथाभूतं 
पजानाति, श्रयं प्रासवनिरोधो ति यथामृतं पजानाति, श्रयं भ्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । इदं पि वुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथागता- 

रञ्जितं इति पि । न त्वेव ताव अ्ररियसावको निं गतो होति, श्रपि 


१. श्रानेज्जपत्ते ~ सी०, स्या०, रो०। 
म० नि०- ३०. 
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च सो निदं गच्छति ~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता 
धम्मा, सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति । 

१७. “तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, ग्रविज्जासवा पि चित्तं 


5 विमृच्चति । विमृत्तरिमि विमुत्तमिति जाणं होति! खीणा जाति, 


वुसितं ब्रह्म चरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । इदं 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, 
तथागता रञ्जितं इति पि । एत्तावता खो, ब्राह्मण, श्ररियसावको निदु 
गतो होति ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता धम्मो, सुप्प- 


0 टिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो' ति। एत्तावता खो, ब्राह्मण, हत्थिपदोपमो 


वित्थारेन परिपूरो होती" ति । 
४ ३. जाणस्सोणिस्स उपासकत्तपटिवेदना 
१८. एवं वृत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतद- 
वोच - “ग्रभिक्कन्तं, भो गोतम, श्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि 
भो गोतम, निक्करुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्ह्स्स 


15 वा मग्ग म्राचिक्ेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य ~ चक्सुमन्तो 


रूपानि दक्खन्ती * ति; एवमेवं भोता गोतमेन अनने कपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाहं भवन्तं * गोतमं ` सरणं गच्छामि, धम्मं च, भिक्खु- 
सद्धं च । उपासक मं भवं गोतमो धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं 
गत" ति । 








१. दक्छिन्ती ति -सी ०, रो° । २. भगवन्तं -स्या० । ३. सरणगतं - रो० 1 


२८. महाहत्थिपदोपमसुच्ं 
$ १. श्ररियसच्चानि हत्थिपदूपमानि 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वनं अ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्रे खो प्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्ल्‌ 
भ्रामन्तेसि ~ शभ्रावुसो भिक्छवे* ” ति । “श्रावसो'' ति खौ ते भिवख्‌ 
भरायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं 1 -आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच ~ 
सय्यथापि, अ्ावृसो, यानि कानिचि जङ्खमानं* पाणानं पदजातानि 
सब्बानि तानि हस्थिपदे समोधानं गच्छन्ति, हत्थिपदं तेसं श्रगगमक्खायति 
यदिदं महन्तत्तेन; एवमेव सो, भ्रावुसो, ये केचि कुसला धम्मा सब्बेते 
चतुसु ग्ररियसच्चेसु सद्धहु गच्छन्ति । कतमेसु चतृसु ? दुक्खे अररिय- 
सच्चे, दृक्छ समुदये प्ररियसच्चे, दुक्लनिरोषे भ्ररियसच्चे, दुक्लनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय भ्ररियसच्चे । ` 


§ २. दुक्खं श्ररियसच्चं 

२. “कतमजञ्चावृसो, दुक्खं श्ररियसच्चं ? जाति पि दुक्खा, 
जरा पि दुक्छा, मरणं पि दुक्खं, सोकपदिदेवदुक्लदोमनस्मुपायासा पि 
दुक्खा, यं पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं, सद्धित्तेन, पञ्चूपादानक्वन्धा 
दुक्खा । कतमे चावुसो, पञ्चुपादानक्लन्धा ? सय्यथीदं ~ रूपुपादा- 
नक्खन्धो, वेदनुपादानक्न्धो, सञ्युपादानक्छन्धो, सद्कारुपादानक्छन्धो, 
विञ्जाणुपादानक्खन्धो । कतमो चावुसो, सूपुपादानक्न्धो ? चत्तारि 
च महाभूतानि, चतुत्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं । कतमे" चावुसो, 
चत्तारो महाभूता ? पठवीधातु", श्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

३. “कतमा चावुसो, पठवीधातु ? पठवीधातु सिया श्रज्ज्ञ- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, भ्रज््त्तिका पठ्वीघातु ? 
यं श्रज्सत्तं पच्चत्तं कक्खटठं खरिगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं - केसा लोमा 
नखा दन्ता तचो मंसं न्दारु' श्रद्ध श्रद्िमिञ्जाः वक्कं हदयं यकनं 
किलोमकं पिहकं पप्फासं श्रन्तं अरन्तगुणं उदरियं करीसं, यं वा पनज्न्नं 


१. भिक्छवो - सी०, रो° 1 २. जङ्खलानं - म० । ३-३. उपादारूपं -स्या० 1 
४. कतमा -म० । ५. पथवीधातु -मऽ। ६. नहारू - सी°, रो० । ७, ग्रह्िमिञ्जं - म० । 


ए. 242 


20 


१. 185 


2. 243 


7. {६6 


२३६ भज्सिमनिकायो [ २८.२.३- 


पि किञ्चि श्रज््त्तं पच्चत्तं कक्वकं खरिगतं उपादि्नं । श्रयं वुच्चता- 


2 


25 


[= 


वृसो, ब्रज्त्तिका पठ्वीधातु । या चेव खो पन भ्रज्ज्त्तिका पठवी- 
घातु, या च बाहिरा पठ्वीधातु, पट्वीधातुरेवेसा । नतं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो श्रत्ता' ति ~ एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
ददुब्बं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ््याय दिस्वा पठ्वीधातुया निष्वि- 


 न्दति, पषठवीधातुया चित्तं विराजेति । 


४. होतिखो सो, श्रावुसो, समयो यं बाहिरा अ्रापोधातु 


| पवुप्पति । अ्रन्तरहिता तिम समये बाहिरा पठ्वीधातु होति । तस्सा 


हि नाम, भ्रावुसो, बाहिराय पठवीधातुया ताव महत्लिकाय भ्रनिच्चता 
पञ्जायिस्सति, खयधम्मता पञ्जायिस्सति, वयधम्मता पञ्जायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्जायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदुकस्स कायस्स 
तण्हुपादिन्नस्स प्रहौतिवा ममं ति वा भ्रस्मीति वा ? ग्रथ ख्वास्स 
नोतेवेत्य ` होति । 

“^तं चे, प्रावुसो, भिक्खुं परे श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहसेन्ति, सो एवं पजानाति - “उपपन्ना खो मे श्रयं सोतसम्फस्सजा 
दुक्छवेदनाः । सा च खो पटिच्व, नो भ्रप्पटिच्च । कि पटिच्च ? 
फस्सं परटिच्च' । सो फस्सो श्रनिच्चो ति पस्सति, वेदना ्रनिच्चा ति 
पस्सति, सञ्जना ्ननिच्चा ति पस्सति, सद्भारा श्रनिच्चा ति पस्सति, 
विञ्व्याणं ग्रनिच्चं ति पस्सति । तस्स धातारम्मणमेव चित्तं पक्न्दति 
पसीदति सन्तिद्रुति श्रधिमुच्चत्तिः। 

५. ^तं चे, भ्रावृसो, भिक्खुं परे ्रनिटंहि ग्रकन्तेहि भ्रमनापेहिं 
समुदाचरन्ति - पाणिसम्फस्सेन पि लेडड़सम्फस्सेन पि दण्डसम्फस्सेन 


` पि सत्थसम्फस्सेन पि, सो एवं पजानाति ~ 'तथाभतो खो श्रयं कायो 


यथाभूतस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि कमन्ति, लेडड़सम्फस्सा पि 
कमन्ति, दण्डसम्फस्सा पि कमन्ति, सत्थसम्फस्सा पि कमन्ति। 


वुत्तं खो पनेतं भगवता ककचृपमोवादे ~ उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्खवे, 


ककचेन चोरा प्रोचरका श्रङ्गमङ्गानि ्रोकन्तेय्यु, तत्रापियो मनो 


- पदूसेथ्यः न मे सो तेन सासनकरो' ति । प्रदं खो पन मे विरियं 


मविस्सति ग्रसट्लीनं, उपद्विता सति श्रसम्मृद्धा, पस्सद्धो कायो भ्रसारद्धो, 





१. नो चेवेत्थ -सी० । २. दुक्खा वेदना -सी०,रो* } ३. मुच्चति - स्या०। 


४. ओ्ओक्कन्तेय्युं - स्या० । ५. पदोसेय्य ~ रो०, सी° । 
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समाहितं चित्त एकम्गं । कामं दानि इमस्मि कायें पाणिसम्फस्सा पि 
कमन्तु, लेड्ड्सम्फस्सा पि कमन्तु, दण्डसम्फस्सा पि कमन्तु, सत्थ- 
सम्फस्सा पि कमन्तु, करीयति हिद वुद्धानं सासनं" ति । 

६. “तस्स चे, ग्रावुसो, भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुस्सरतो एवं 
धम्मं ्रनुस्सरतो एवं सद्धं श्रनुस्सरतो उपेक्वा कुसलनिस्सिता न 
सण्ठाति, सो तेन संविज्जति सवेगं ्रापञ्जति -श्रलाभा वतमे न 
वत मे लाभा, दुललद्धं वतमेन वत मे सुलद्ध, यस्स मे एवं बुद्धं ्रनु- 
स्सरतो एवं धम्मं ग्रनुस्सरतो एवं सद्धं अ्नुर्सरतो उपेक्वा कुसल- 
निस्सिता न सण्डाती' ति । सय्यथापि, भ्रावुसो, सुणिसा ससुर * दिस्वा 
संविजञ्जति संवेग भ्रापज्जति; एवमेव खो, प्रावुसो, तस्स चे भिक्ुनो 
एवं बुद्धं रनुस्सरतो एवं धम्मं प्रनूस्सरतो एवं सद्धं श्रनुस्सरतो उपेक्खा" 
कुसलनिस्सिता न सण्ठाति, सो तेन संविज्जति सवेगं ग्रापञ्जति - 
'ग्रलाभा वतमेन वत मे लाभा, दुल्लद्धं वतम न वत में सुलद्ध, यस्स 
मे एवं बुद्धं ्नुस्सरतो एवं धम्मं श्ननुस्सरतो एवं सद्धं भ्रनुस्सरतो 
उपेक्खा कुसलनिस्सिता न सण्ठाती' ति । तस्स चे, प्रावुसो, भिक्छुनो 
एवं बुद्धं भ्रनुस्सरतो एवं धम्मं ग्रनूस्सरतो एवं सङ्घं अनुस्खरतो उपेक्खा 
कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन भ्रत्तमनो होति । एत्तावता पिखो, 
ग्रावुसो, भिक्खुनो बहुकतं होति । 

७. कतमा चावुसो श्रापोधातु ? ब्रापोघातु सिया ब्रज्छत्तिका, 
सिया बाहिरा 1 कतमा चावुसो श्रज््त्तिका भ्रापोधातु ? यं ग्रज्छ्त्त 
पच्चत्तं ग्रापो श्रापोगतं उपादिन्नं, सय्यथीदं - पित्तं सेम्हं पृव्बो लोहितं 
सेदो मेदो श्रस्यु वसा खेढो सिङ्खाणिका लसिका मुत्तं, यं वा पनञ्ज्नं 
पि किञ्चि ्रज्छत्तं पच्चत्तं प्रापो भ्रापोगतं उपादिन्नं ~ ग्रयं वुच्च- 
तावुसो, श्रज््त्तिका श्रापोधातु 1 या चेव खो पन श्रञज्लत्तिका प्रापोधातु 
या च बाहिरा भ्रापोधातु, भ्रापोधातुरेवेसा । (तं नेतं मम, नेसोहुमस्मि, 
न मेसो ग्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्व्याय ददुब्वं । एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्याय दिस्वा भ्रापोधातुया निब्बिन्दति, ्रापोधातुया 
चित्तं विराजति । 

८. “होति खो सो, श्रावृसो, समयो यं बाहिरा प्रापोचातु 
पकुप्पति । सा गामं पि वहति, निगमं पि वहति, नगरं पि वहति, 


१. सस्सुरं - स्या० । २. उपेखा - रो० । 
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जनपदं पि वहति, जनपदपदेसं पि वहति । होति खो सो, भ्रावसो 
समयो यं महासमुहै योजनसतिकानि पि उदकानि ्रोगच्छन्ति, द्वियोज- 
नसतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, तियोजनसतिकानि पि उदकानि 
श्रोगच्छन्ति, चतुयोजनसतिकानि पि उदकानि ग्रोगच्छन्ति, पञ्चयोजन- 


` सतिकानि पि उदकानि म्रोगच्छन्ति, दयोजनसतिकानि पि उदकानि 


ग्रोगच्छन्ति, सत्तयोजनसतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति । होति खो 
सो, भ्रावृसो, समयो यं महासमुहे सत्ततालं पि उदकं सण्ठाति, छत्तालं 
पि उदकं सण्ठाति, पञ्चतालं पि उदकं सण्ठाति, चतुत्तालं पि उदकं 
सण्ठाति, तितालं पि उदकं सण्ठाति, द्वितालं पि उदकं सण्ठाति, तालमत्त 
पि उदकं सण्ठाति । होति खो सो, श्रावुसो, समयो यं महासमुटे सत्त- 
पोरिसं पि उदकं सण्ठाति, छप्पोरिसं पि उदकं सण्ठाति, पञ्चपोरिसं पि 
उदक सण्ठाति, चतुप्पोरिसं पि उदकं सण्ठाति, तिपोरिसं पि उदकं 
सण्ठाति, द्विपोरिसं पि उदक सण्ठाति, पोरिसमत्तं पि उदकं सण्ठाति । 
होति खो सो, प्रावृसो, समयो यं महासमुटे अ्रहुपोरिसं पि उदकं सण्ठाति, 
कटिमत्तं पि उदकं सण्ठाति, जाणुकमत्तं * पि उदकं सण्ठाति, गोप्फक- 
मत्तं पि उदक सण्ठाति । होति खो सो, ्रावृसो, समयो यं महासमदे 
ग्रडगुलिपव्वतेमनमत्तं पि उदकं न होति । तस्सा हि नाम, श्रावृसो, 
बाहिराय भ्रापोधातुया ताव महल्लिकाय अ्रनिच्चता पञ्जायिस्सति 
खेयधम्मता पञ्जायिस्सति, वयधम्मता पञ््याधिस्सति, विपरिणाम- 
धम्मता पञ्जायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तद्ुकस्स कायस्स तण्टुपा- 
दित्नस्स श्रहुतिवाममंतिवामग्रस्मीति'वा ? श्रथ द्वास्सं नोतेवे्थ 
होति ...पे०... तस्स चे, श्रावुसो, भिक्खुनो एवं बुद्धं श्रनुस्सरतो एवं 
धम्मं श्रनुस्सरतो एवं सद्धं श्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति । 
सो तेन अ्रत्तमनो होति । एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भिक्खुनो बहुकतं 
होति । 
६. "कतमा चावुसो, तेजोधातु ? तंजोधातु सिया भ्रञ््चत्तिका, 
सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, ग्रञ््ञत्तिका तेजोधातु ? यं श्रज्ज्त्त 
पच्चत्तं तेजो तेजोगतं उपादित्न, सेय्यथीदं - येन च सन्तप्पति, येन च 


जीरीयति, येन च परिडग्हति, येन च श्रसितपीतखायितसायितं सम्मा 


१. छतालं - सी°, रो° । २. जण्णुमत्तं - सी, रोऽ 1 ३. जरीयति-सी०; जिरि- 
यति -रो०; जीरति -स्या० । 


२०.२.११] दुक्खं भ्ररियसच्चं २३६ 


परिणामं गच्छति, यं वा पनचज्जं पि किञ्चि अ्रज्जत्तं पच्चत्तं तेजो 


तेजोगतं उपादिन्नं - श्रयं वृच्चतावुसो, अ्रज्षत्तिका तेजोधातु । या चैवे 
सो पन श्रञ््त्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु, तेजोधातुरेवेसा । 
तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अ्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्म- 
प्पञ्ज्ाय ददुव्वं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्च्याय दिस्वा तेजो- 
धातुया निष्बिन्दति, तेजोधातुया चित्तं विराजंति । 

१०. “होति खो सो, श्रावसो, समयो यं बाहिरा तेजोधातु 
पकुप्पति । सा गामं पि दहति, निगमं पि दहति, नगरं पि दहति, 
जनपदं पि दहति, जनपदपदेसं पि दहति 1 सा हरितन्तं वा पन्थन्तं 
वा सेलन्तं वा उदकन्तं वा रमणीयं वा भूमिभागं भ्रागम्म भ्रनाहारा 
निब्बायत्ति । होति खो सो, श्रावुसो, समयो यं कुक्कूटपत्तेन पि न्दार- 
दद्‌दुलेन ` पि ग्ग गवेसन्ति । तस्सा हि नाम, ्रावुसो, वाहिराय तेजो- 
घातुया ताव महल्लिकाय ग्रनिच्चता पञ्जायिस्सति, खयधम्मता पञ्च्ा- 
यिस्सति, वयधम्मता पञ्चायिस्सति, विपरिणामधम्मता पञ्ञा- 
यिस्सति । कि पनिमस्स मत्तद्ुकस्स कायस्स तण्ुपादिन्नस्स श्रहुतिवा 
ममंतिवाश्रस्मीतिवा' ? ्रथस्वास्स नोतेवेत्य होति ..पे०... तस्स 
चे, प्रावुसो, भिक्छुनो एवं बुद्धं म्नुस्सरतो एवं धम्मं भ्रनुस्सरतो एवं 
सङ्खं ्रनुस्सरतो उपेक्ा कुसलनिस्सिता सण्ाति, सो तेन ग्रत्तमनो 
होति । एत्तावता पि खो, ्रावुसो, भिक्खुनो बहुकतं होति । 


११. "कतमा चावृसो, वायोधानु ? वायोधातु सिया ग्रज््ञ- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावृसो, ग्रञ््ञत्तिका वायोधातु ? यं 
ग्रञ्छत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्न, सेय्यथीदं - उद्धङ्खमा वाता, 
ग्रधोगमा वाता, कुच्छिंसया वाता, कोटासया * वाता, ्रङ्खमङ्कानु- 
सारिनो वाता, भ्रस्सासो पस्सासो इति, यं वा पनञ्जं पि किञ्चि 
ग्रज्त्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्नं - ्रयं वुच्चतावुसो, ग्रज््- 
तिका वायोधातु । या चेव खो पन ्रज््त्तिका वायोधातु, या च 
बाहिरा वायोधातु, वायोधातुरेवेसा । तं नेतं मम ॒नेसोहमस्मि न 
मे सो म्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददट्ुव्वं । एवमेतं 


१. उहति -सी०, रो 1 २. नहा० -सी० । ३. कोदुसया - सी ०, रो० 1 ४.इति 
वा-सी०,रो०) 
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यथाभूतं सम्मप्पञ्च्ाय दिस्वा वायोधातुया निब्विन्दति वायोधातुया 
चित्तं विराजति । 

१२. होति खो सो, प्रावुसो, समयो यं वाहिरा वायोधातु 
पतरुप्पति । सा गामं पि वहति, निगमं पि वहति, नगरं पि वहति, 
जनपदं पि वहति, जनपदपदेसं पि वहति । हति खो सो, ्रीवुसो 
समयो यं गिम्हानं पच्छिमे मासे तालवण्टेन पि वि्घूपनेन पि वातं परि- 
येसन्ति, ग्रोस्सवने* पि तिणानि न इञ्जन्ति । तस्सा हि नाम, 
श्रावृसो, बाहि राय वायोधातुया ताव महट्लिकाय श्रनिच्चता पञ्जा- 
यिस्सति, खयधम्मता पञ्ायिस्सति, वयधम्मता पञ्ञ्ायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्च्ायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदुकस्स कायस्स 
तण्टुपादिन्नस्त' श्रहुंतिवा ममंतिवा प्रस्मी'तिवा ? स्रथ स्वास्स 
नोतेवेत्य होति । 

तं चे, प्रावृसो, भिक्खुं परे प्रक्कोसन्ति ...पे०... तस्स चे, 
ग्रावुसो, भिक्खुनो एवं बुद्धं ्रनुस्सरतो एवं धम्मं भ्रनुस्सरतो एवं सद्धं 
ग्रनुस्सरतो उपेक्वा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन ग्रत्तमनो होति । 
एत्तावता पि खो, ग्रावुसो, भिक्सुनो बहुकतं होति । 

१३. " सेय्यथापि, ्रावुसो, वहं च॑ पटिच्च वल्लि च पटिच्च 
तिणं च पटिस्चं मत्तिकं च पटिच्च भ्राकासो परिवारितो ्रगारं" त्वेव 
सद्धं" गच्छति; एवमेव खो, भ्रावुसो, अ्रद्ि च परिच्चन्हारुं च पटिच्च 
मंसं च पटिच्च धम्मं चं पटिच्चं श्राकासो परिवारितो रूपं त्वेव सङ्खं 
गच्छति । ग्रज्छत्तिकं चेव, ्रावुसो, चक्खु ग्रपरिभिन्नं होति, बाहिरा 
च रूपा न भ्रापाथं ग्रागच्छन्ति, नो च तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव 
तज्जस्स विज्व्याणभागस्स पातुभावो होति । भ्रज्जत्तिकं चेव, भ्रावसो 
चक्रवुं श्रपरिभिन्नं होति बाहिरा च रूपा ्रापाथं ्रागच्छन्ति, नो च 
तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विजञ्व्वाणभागत्स पातुभावो 
होति । यतो च खो, प्रावुसो, ्रज्छत्तिक चेवः चक्खु ग्रपरिभिन्नं होति, 
बाहिरा च रूपा श्रापाथं भ्रागच्छन्ति, तज्जो च समन्नाहारो होति, 
तज्जस्स विञ्जाणभागस्स पातुभावो होति । यं तथाभूतस्स रूपं तं 


खूपुपादानक्सन्धे स ङ्गहं गच्छति, या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादान- 


१. श्रोस्सावने -सी० । २. इच्छन्ति -म०, रो०, स्या० । ३. ० दिण्णस्स ~ सी०, 
स्या०, रो० । क. प्रागारन्तेव ~ सी०, रो० । ५. सड ख्यं ~ स्या० । ६-६. ग्रज्छन्ति- 
-सी०। 


२८.३.१४ | दृक्छसमुदयो २४१ 
क्खन्धे सद्खहं गच्छति, या तथाभूतेस्स सञ्व्ना सा सञ्ञपादानवखन्धे 
सद्धं गच्छति, ये तथाभूतस्स सद्भारा तें सद्कारुपादानक्खन्धे सङ्खं 
गच्छन्ति, यं तथाभूतस्स विञ्नाणं तं विजञ्जाणुपादानक्न्धं सङ्खं 
गच्छति । 
६ ३. दुक्वसमुदयो 

४. “सो एवं पजानाति - एवं हि किर इमेसं पञ्चन्नं उपादान- 
क्खन्धानं सङ्खहो सत्निपातो समवायो होति । वृत्तं खो पनेतं भगवता 
- यो परटिच्चसम॒प्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सत्ति; यो धम्मं पस्सति सो 
परटिच्चसमुप्पादं पस्सती' ति । पटिच्चसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिदं पञ्चु- 
पादानक्लन्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्वन्धेसु छन्दो श्रालयो 
ग्रनुनयो श्रञ््ोसानं सो दुक्वसमुदयो । यो इमेसु पञ्चसु उपादान- 
क्न्धेसु छन्द रागविनयो छन्द रागप्पहानं, सौ दुक्वनिरोधो' ति । एत्ता- 
वता पि खो, श्रावसो, भिक्सुनो बहुकतं होति । 

१५. '्रज््त्तिकं चेव, प्रावुसो, सोतं परिभिन्न होति ...प०... 
धानं ्रपरिभिन्नं होति ... जिब्हा श्रपरिभिन्ना होति ... कायो ्रपरि- 
भिन्नो होति ... मनो अ्रपरिभिन्नो होति, वाहिरा च धम्मानभ्रापाथं 
प्रागच्छन्ति नो च तज्जो समन्राहारो होति, नैव ताव तज्जस्स विञ्जाण- 
भागस्स पातुभावो होति। अज्ज्त्तिको चे, ्रावृसो, मनो श्रपरिभिन्नो 
होति, बाहिरा च धम्मा भ्रापाथं प्रागच्छन्ति, नो च तञ्जो समन्नाहारो 
होति, नेव ताव तज्जस्स विजञ्जाणभागस्स पातुभावो होति । यतो च 
खो, ्रावुसो, श्रज्छत्तिको चेव मनो प्रपरिभिन्नो होति, बाहिरा च 
धम्मा श्रापाथं भ्रागच्छन्ति, तज्जी च समन्नाहारो होति, एवं तज्जस्स 

विञ्व्याणभागस्स पातुभावो होति । यं तथाभतस्स रूपं तं सूपुपादा- 
नक्खन्धे सद्धहं गच्छति , या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादानक्खन्धे 
स ङ्गटं गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्जा सा सञ्जुपादानक्खन्धे सङ्खहं 

गच्छति, ये तथाभूतस्स सद्भारा ते सद्भारुपादानक्वन्धे स ङ्गहं गच्छन्ति 
य तथाभूतस्स विञ्जाणं तं विञ्जाणुपादानक्वन्धे सङ्गह गच्छति । 
सो एवं पजानाति - ' एवं हि क्रिर इमेसं पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं 
सङ्घहो सन्निपातो समवायो होति । वृत्तं खो पनेतं भगवता -यो 
पटिच्चसमुप्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति; यो चम्मं पस्सति सो 
पटिच्चसमुप्पादं पस्सती' ति । पटिच्चसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिदं 
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पञ्चुपादानक्न्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेयु छन्दो भ्रालयो 
ग्रनुनयो ्रज्छोसानं सो दुक्छ समुदयो । 
४ ४. दुक्व निरोधो 

१६. “यो इमेचु पञ्चसु उपादानक्न्धेसु-छन्दरागविनयो छन्द- 
रागप्पहानं सो दुक्वनिरोधो' ति । एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भिक्खुनो 
बहुकतं होती" ति । 

१७. इदमवोच श्रायस्मा सारिपृत्तो । भ्रत्तमना तें भिक्खू 
ग्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासितं श्रभिनन्दुं ति । 








२६. पहासारोपमसुत्त 


§ १. लाभसक्कारसिलोका साखापलासूपमां 

१. एवं म सूतं । एकं समयं भगवा राग्जहे विहरति भगिज्छ्- 
कटे पव्बते श्रचिरपकंकन्ते देवदत्ते । तत्र खो भगवा देवदत्तं श्रारव्भ 
भिक्खू ्रामन्तेसि - 

“इध, भिक्वे, एकच्चो कु लपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा श्रनगारियं 
पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय” मरणेन" सोकैहि परि- 
दवदहि दुक्खंहि दोमनस्संहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्वपरेतो, श्रप्पेव 
नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स प्रन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति । 
सो एवं पव्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं श्रभिनिव्वत्तति । सो 
तेन लाभसक्कारसिलोकेन म्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्कप्पो । सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन प्रत्तानुक्कसेति परं वम्भेति ~ 'ग्रहमस्मि लाभ- 
सक्कारसिलोकवा, दमे पनञ्जञे भिव्ख्‌ प्रपपञ्ज्ाता भ्रप्पेसक्खा' ति । 
सो तेन लाभसवकारसिलोकेन मज्जति पमज्जति पमादं भ्रापञ्जति, 
पमत्तो समानो दुक्खं विहरति । 

२. “सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो सारत्थिको सारगवसौ सार- 
परियेसनं चरमानो महतो सुक्वस्स तिदतो सारवतो प्रतिक्कम्मे व सारं 
ग्रतिक्कम्म फेश्गुं ्रतिक्कम्म तचं भ्रतिक्केम्म पपटिक, साखापलासं 
चत्वा प्रादाय पक्कमेग्य 'सार' ति मज्जमानो । तमेनं चक्छुमा पुरिसो 
दिस्वा एवं वदेय्य - (न वतायं भवं पुरिसो श्रज्व्यासि सारं, नं ्रज्ासि 
फोर, न श्रञ्व्यासि तचं, न भ्रञ्जासि पपटिक, न ग्रज्ज्ासि साखा- 
पलासं । तथा हयं भवं पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं 
चरमानो महतो रुक्लस्स तिद्रुतो सारवतो ग्रतिक्कम्मे व सारं प्रतिक्कम्म 
फोर्‌ म्रतिक्कम्म तच श्रतिक्कम्म पपटिकं, साखापलासं छेत्वा प्रादाय 
पक्कन्तो सार' ति मञ्ज्यमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं 
चस्स श्रत्थं नानुभविस्सती' ति । 

३.एवमेव खो, भिक्ववे, इधेकच्चो कुलपृकत्तो सद्धा श्रगारस्मा 





१-१. जरामरणेन -सी०, रो०। २. लाभी सिलोकवा ~ सौ०, रो०; लाभी 
सक्कारसिलोकवा -स्या० । २३. पप्पटिकं - स्या० । 


ए. 250 
२. 192 


5 


10 


15 


2 


5 


ए. 251, 
२. 193 


8. 252 


2 


< 


25 


= 


3 


२४ मज्किमनिकायो [ २६.१.३- 


ग्रनगारियं पव्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया .-पे०... सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति पमज्जति पमादं प्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्खं विहरति । भ्रयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु साखापलासं 
ग्रगहेसि ब्रह्म चरियस्स; तेन च वोसानं भ्रापादि । 


^$ २. सौलसम्पदा पपटिकूपमा 

४. “दद्ध पन, भिक्खवे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्बजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेदटि परिदेवेहि दुक्वेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो, म्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स प्रन्तकिरिया पञ्ा- 
पथा" ति । सो एवं पञ्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं श्रभि- 
निब्वत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न म्रत्तमनो होति न परि- 
पुण्णसङ्कप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तानुक्कसेति, न 
परं वम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमादं ्रापञ्जति । प्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पदं श्राराधेति । सो 
ताय सील्म्पदाय ब्रत्तमनो होति परिपुण्णस ङ्कप्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय म्रत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति - श्रहमस्मि सीलवा कल्याण- 
धम्मो, इमे पनञ्ञे भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा' ति । सो ताय सील- 
सम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं भ्रापज्जति, पमत्तो समानी दुक्छं 
विहरति । 

५. “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो सक्वस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व सारं 
ग्रतिक्कम्म फर्‌ श्रतिक्कम्म तचं, पपटिकं चछेत्वा ग्रादाय पक्कमेय्य 
-सार' ति मज्जमानो । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य - 
न वतायं भवं पुरिसी ग्रञ्वासि सारं, न ग्रज्ज्नासि फेगगु, न अ्रञ्जासि 
तचं, न श्रञ््ासि पपटिक, न म्रञ्व्ासि साखापलासं । तथा हयं 
भवं पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स 
तिदतो सारवतो ग्रतिक्कम्मे व सारं श्रतिक्कम्म फेम्गुं ्रतिक्कम्म तच, 
पपटिकं छेत्वा प्रादाय पक्कन्तो 'सार' ति मज्जमानो; यं चस्स सारेन 
सारकरणीयं तं चस्स म्रत्थं नान्‌भविस्सती' ति । 

६. "एवमेव खो, भिक्लवे, इधेकच्चो कुलपृत्तो सद्धा ग्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पन्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया ... पे०... सो ताय 
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सीलसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं श्रापज्जत्ति, पमत्तो समानो 
दुक्खं विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्ववे, भिक्सु पपटिकःं श्रगगहेसि 
ब्रह्मचरियस्स; तेन च वोसानं श्रापादि । 


(4 ३. समाधिसम्पदा तचूपमा 

७. “इध पन, भिक्वे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजितो होति ग्रोतिण्णोम्हि जातिया ... पे०... म्रप्पमत्तो 
समानो सीलसम्पदं भ्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय प्रत्तमनो होति, 
नो च खो परिपुण्णसङ्कुप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न ग्रत्तानुक्कसेति 
न परं वम्भेति । सो ताय सीलसम्पदाय न मज्जति नप्पमज्जति न 
पमादं ्रापञ्जति । ग्रप्पमत्तो समानो समाधिसम्पदं ्राराधेति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय म्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्कप्पौ । सो 
ताय समाधिसम्पदाय ग्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति ~ श्रहमस्मि समाहितो 
एकर्गचित्तो, इमे पनञ्जे भिक्खू ग्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता' ति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं भ्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्खं विहरति । 

८. “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सारं 
ग्रतिक्कम्म फेम तचं छेत्वा प्रादाय पक्कन्तो सारं" ति मज्जमानो; यं 
चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स भ्रत्थं नानुभविस्सती ति । 

६. “एवमेव खो, भिक्ठवे, इधकच्चो कूलपृत्तो सद्धा प्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्बजितो होति ग्रोतिण्णोम्हि जातिया ..-पे०... सो ताय 
समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं ग्रापञ्जति, पमत्तो समानो 
दुक्ं विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु तचं श्रग्गदेसि ब्रह्म- 
चरियस्स; तेन च वोसानं प्रापादि । 

९ 48 ४. जाणदस्सनं फोमगृपमं 

१०. “इध पन, भिक्खघे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा ग्रगारस्मा 
श्रनगारियं पव्बजितो होति ग्रोतिण्णोम्हि जातिया पे ०... अ्रप्पमत्तो 
समानो समाधिसम्पदं श्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय म्रत्तमनो 
होति, नो च खो परिपुण्णसङ्कुप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न म्रत्तानु- 
क्कसेति, न परं वम्भेति । सो ताय समाधिसम्पदाय न मञ्जति नप्प- 
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मञ्जति न पसादं अ्रापञ्जति श्रप्पमत्तो समानो जाणदस्सनं श्रारा- 
धेति । सो तंन जाणदस्सनेन ब्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्कप्पो । सो 
तेन जाणदस्सनेन प्रत्तानुक्कसेति परं वम्मेति शरहमस्मि जानं पस्सं 
विहरामि । इमे पनञ्ञे भिक्लू ्रजानं श्रपस्सं विहरन्ती" ति। सो 
तेन उ्याणदस्सनेनं मज्जति पथजञ्जति पमादं ्रापञ्जति, पमत्तो समानो 
दुक्खं विहूरति । 

११. “सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो सक्खस्त तिद्रुतो सारवतो ्रतिक्कम्मे व सारं 
फगगुं दत्वा श्रादाय पक्कमेय्य 'सारं' ति मज्जमानो । तमेनं चक्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य - न वतायं भवं पूरिसो भ्रञ्व्ासिसारंन 
ग्रञ्ज्ासि फगगुं न भ्रञ्व्यासि तचं न श्रञ्जासि पपटिकं न ्रञ्जासि 
साखापलासं । तथा हुयं भवं पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सारं फग्गुं छेत्वा ्रादाय पक्कन्तो सार' ति सज्जमानो । यं चस्स 
सारेन सारकरणीयं तं चस्स प्रत्थं नानुभविस्सती' ति । 

१२. "एवमेव खौ, भिक्ववे, इधेकच्चौ कुलयृत्तो सद्धा भ्रगा- 
रस्मा स्रनगारियं पव्वजितो होति श्रोतिणोम्हि जातिया ... पेऽ... सो 
तेन जाणदस्सनंन मज्जति पमज्जति पमादं प्रापज्जत्ति, पमत्तो समानो 
दुक्खं विहरति । श्रयं वच्यति, भिक्खवे, भिक्खु फग्गृं प्रमहसि ब्रह्- 
चरियस्स; तेन च वोसानं श्रापादि । 

8 ५. श्रसमयविमोक्खो त्वेव ब्रह्मचरियस्स सारं 

१३. "इध पन, भिक्खवे, एकच्चो कर लपृत्तो सद्धा भ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्वजितौ टौति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेटि परिदेवेहि दुक्वेहि दोमनस्सहि उपायासेहि, दुक्खो तिण्णो दुक्छ- 
परेतो, म्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्वक्न्धस्स ग्रन्तकिरिया पञ्जा- 
येथा' ति । सो एवं पन्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं श्रभि- 
निव्वत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्रत्तमनो होति, न परि- 
पुण्णसङ्कप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न ग्रत्तानुक्कसेति, न 
परं वम्भेति । सो तेन लाभतक्कारमिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमादं ग्रापज्जति, परसप्पमत्तो समानो सीलसम्पदं ग्राराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय ग्रत्तमनो होति, नौ च खो परिपुण्णसङ्कुप्पो । सो 
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ताय सीलसम्पदाय न ग्रत्तानुक्कसेति न परं वम्भेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय न मज्जति नप्पमज्जति न पमादं भ्रापज्जति, प्रप्पमत्तौ समानो 
समाधिसम्पदं म्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय भ्रत्तमानो होति, 


नो च खो परिपुण्णसङ्कुप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न प्रत्तानुक्क- 
सेति, न परं वम्भेति । सो ताय समाधिसम्पदाय न मज्जति नप्प- 


मज्जति न पमादं श्रापज्जति । अ्रप्पमत्तो समानो जाणदस्सनं प्राराधेति । 
सो तेन जाणदस्सनेन ब्रत्तमनो होति, नो च खौ परिपुण्णसङ्कुप्पौ । 
सो तेन जाणदस्सनेन न भ्रत्तानुक्कसेति न परं वम्भेति । सो तेन 
जाणदस्सनेन न मज्जति नप्पमज्जति न पमादं भ्रापञ्जति, श्रप्पमत्तो 


समानो श्रसमयविमोक्खं * श्राराधेति । अ्रहानमेतं, भिक्ववे, श्रनवकासो 
यं सो भिक्वु ताय ग्रसमयविमुत्तिया परिहायेथ ` । 

१४. “सेय्यथापि, भिक्खवे, परिस सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्वस्स तिदतो सारवतो सारं येव दत्वा 
श्रादाय पक्कमेय्य सारं" ति जानमानो । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वदेय्य ~ 'ग्रञ्व्ासि वतायं भवं पूरिसो सारं, प्रञ्ज्नासि फेगगु, ग्रञ्जासि 
तचं, श्रज्ज्यासि पपटिक, ्रञ्व्यासि साखापलासं । तथा हयं भवं पुरिसो 


सारस्थिको सारगवेंसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रक्लस्स तिदतो 
सारवतो सारं येव द्त्वा श्रादाय पक्कन्तो 'सारं' ति जानमानो । यं 
चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स श्रत्थं श्रनुभविस्सती' ति । 


१५. “एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो कु लपृत्तो सद्धा म्रगारस्मा 
त्रनगारियं पव्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पेऽ... सो तेन 
जाणदस्सनेन न मज्जति नप्पमज्जति न पमादं श्रापज्जति, ग्रपपमत्तो 
समानो स्रसमयविमोक्खं  श्राराघेति । अ्द्रानमेतं, भिक्खवे, प्रनवकासो 
यं सो भिक्खू ताय भ्रसमयविमृत्तिया परिहायेथ । 


१६. “ति खो, भिक्छवे, नयिदं ब्रह्मचरियं लाभसक्कार- 
सिलोकानिसंसं, न सीलसम्पदानिसंसं, न समाधिसम्पदानिसंसं, न जाण- 
दस्सनानिसंसं । याच खो श्रयं, भिक्छवे, ्कुप्पा चेतोविमुत्ति- 
एतदत्थमिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं, एतं सारं एतं परियोसानं' ति । 

१७. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्लू भगवतो भासितं 
श्रभिनन्दुं ति । 





५ 
०. 


१-१. सपयविमोक्खं अरराधेति । ठानं खो पनेतं भिक्छवे विज्जति यं सो भिक्ु 
ताय समयविमुत्तिया परिहायेथ - स्या०, रो० । २. ° विमोखं - रो° । 
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३०. चछसारोपमसुत्तं 
६ १. पञ्च सारत्थिका पुग्गल) 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । प्रथ खो पिङ्कलकोच्छो ब्राहणो येन 
भगवा तेनुपस ङ्ुमि; उपस ङुमित्वा भगवता सध सम्मोदि । सम्मोद- 
नीयं कथं सा रणीयं वीत्तिसारत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो पिङ्गलकोच्छो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “येमे, भो गोतम, 
समणब्राह्मणा सद्किनो गणिनो गणाचरिया व्नाता यसस्सिनो तित्थकरा ` 
साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्यथीदं ~ पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, 


` भ्रजितो केसकम्बलो, पकुधो कच्चायनो, सञ्जयो बेलद्ुपक्तो *, निगण्ठो 
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नाटपुत्तो", सव्बेते सकाय पटिजञ्जयाय अ्रन्भञ््नंसु सव्वे व नान्भञ्जंसु, 
उदाहु एकच्चे ्रव्भञ्जंसु एकच्चे नान्भञ्ज्नू"" ति ! 

“रलं, ब्राह्मण, तिदरुतेतं - सब्वेते सकाय पटिञ्जाय 
गरन्भज्जंसु सब्बे व नाव्भज्ंघु, उदाहु एकच्चे भ्रन्भज्ज्नंसु एकच्चे 
नान्भज्जसू ति । धम्मं ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि; भासिस्सामी'' ति । 

“एवं, भो" ति खो पिद्धलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतो पच्च 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

२. “सय्यथापि, ब्राह्मण, पृरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो सक्लस्स तिदतो सारवतो अ्रतिक्कम्मे व 
सारं ग्रतिक्कम्म फेग्ग्‌ प्रतिवकम्म तचं ग्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलासं 
छेत्वा ्रादाय पक्कमे्य 'सार' ति मजञ्मानो । तमेनं चक्खुमा पुरिसौ 
दिस्वा एवं वदेय्य ~ न वतायं भवं पुरिसो श्रञ्व्ासि सारं, न ग्रञ्व्ासि 
फेगगुं, न श्रञ्व्नासि तचं, न ग्रज्ज्नासि पपटिकं, न भ्रञ्जासि साखा- 
पलासं । तथा हयं भवं पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं 
चरमानो महतो रुक्स्स तिद्ुतो सारवतो अतिक्कम्मे व सारं, अरतिक्कम्म 


फोरगु, ग्रतिक्कम्म तचं, अरतिक्कम्म पपटिकं, साखापलासं छेत्वा प्रादाय 


१. तित्य कुरा ~ स्या० । २. वेलद्विपूतो इति पि । ३. नाथपृत्तौ ~ सी०, स्या०; 
नातपुत्तो - रो० । 


३०.१.६ ] पञ्च सारत्थिका पुरगला रह्‌ 


पक्कन्तो 'सार' ति मञ्वयमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स 
म्रत्थं नानुभविस्सती' ति । 


३. “सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व 
सारं भ्रतिक्कम्म फेग्णुं ्रतिक्कम्म तचं, पपटिकं छेत्वा श्रादाय 
पक्कमेय्य सारं" ति मज्जमानो । तमनं चक्वुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वदेय्य - 'न वतायं भवं पुरिसो ... पै०... पपटिकं छेत्वा ग्रादाय पक्कन्तो 
'सारं' ति मज्जमानो । यं चस्स सारन सारकरणीयं तं चस्स प्रत्थं 
नानुभविस्सती' ति । 

४. “सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, परिसो सारत्थिको सारगव्रेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो सक्खस्स तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सारं प्रतिक्कम्म फेगगुं, तचं छेत्वा प्रादाय पक्कमेय्य 'सारं' ति मजञ्ज- 
मानो । तमेनं चक्छुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य ~ "न वतायं भवं 
पुरिसो ...पे०... ग्रतिक्कम्म फेगगुं, तचं दछेत्वा प्रादाय पक्कन्तो सारं ति 
मज्जमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स ग्रत्थं नानुभवि- 
स्सती' ति । 

५. “सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्वस्स तिदतो सारवतो अ्रतिक्कम्मे व 
सार, फेग्गुं छेत्वा श्रादाय पक्कमण्य सार' ति मज्जमानो । तमेनं 
चक्खुमा पुरिसो दिस्वा ` एवं वदेग्य - न वतायं भवं पुरिसो ...पे० .. 
ग्रतिक्कम्मे व सारं, फेगग्‌ छेत्वा म्रादाय पक्कनम्तो 'सार' ति मज्ज्यमानो । 
यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स भ्रत्थं नानुभविस्सती' ति । 


६. “सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो सारं येव 
छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य सारं" ति जानमानो । तमेनं चक्ुमा पुरिसो 
दिस्वा एवं वदेय्य ~ श्रञ्जासि वतायं भवं पुरिसो सारं, ्रञ्जासि 
फगगु, श्रञ्जासि तचं, भ्रञ्व्ासि पपटिक, अ्रञ्ज्नासि साखापलासं । 
तथा हयं भवं पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
महतो रूक्खस्स तिदतो सारवतो सारं येव छेत्वा प्रादाय पक्कन्तो 





१. रो० पोत्थके नत्थि । 
मण निण - ३२ 


5 


++ 


0 


(म 
५ 


20 


8. 259; 
९. 199 


28.260 


‰.200 


28.261 


15 


20 


25 
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सार' ति जानमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स भ्रत्थं 
ग्रनुभविस्सती' ति । 


§ २. लाभ सक्कारसिलोकेन परिपुण्णस्रङ्कुप्पो पठमसारत्थिक्‌पमो 
"एवमेव खो, ब्राहमण, इधेकच्चो पुग्गलो सद्धा भ्रगारस्मा 
प्रनगारियं पव्वजिंतो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेटि परिदवेटि दुक्खेटि दोमनरपहि उपायसेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो । भ्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया 
पञ्जायेथा' ति । सो एवं पव्वणितो समानो लाभसक्कारसिलोकं 
प्रभिनिव्बत्तेति । सो तेन लामसककारसिलोकेन भ्रत्तमनो होति परि 
पुण्णस ङ्कप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन म्रत्तानुक्कसेति, परं 
वम्भेति - '्रहमस्मि लाभसक्कारस्षिलोकवा, इमे पनजञ्ञे भिक्ख ग्रपप- 
ञ्जाता च्रप्पसक्खा' ति काभसक्कारसिलोकेन च यें श्रञ्ञे धम्मा 
उत्तरितरा च पणीतत्तया च तेसं ध्मानं सच्छिकिरियाय न छन्दं 
जनेति, न वायमति, ग्रोलीनवृत्तिको चं होति साथलिको । सय्यथापि सो 
ब्राह्मण, पुरिसो उारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो 
सक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सारं ्रतिक्कम्म फेम्गुं श्रतिवकम्म 
तचं ग्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलासं दत्वा भ्रादाय पक्कन्तो सारं 
ति मज्जमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं चर्सं भ्रत्थं नानु- 
भविस्सति । तथुपमाह्‌, ब्राह्मण, दमं पुग्गलं वदामि । 


8 ३. सीलस्तम्पदाय परियुन्सङ्ुप्पो दुत्तियसारत्थिक्पमो 

“दध पन, ब्राह्मण, एकच्ची पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा श्रन- 
गारियं पव्वजितो होति - श्रोतिण्णोम्ि ...पे ०... ग्रन्तकिरिया पञ्ञा- 
येथा' ति । सो एवं पव्वजितो समानो लाभसक्करारसिलोकं श्रभिनिव्व- 
तेति । सो तेन लामसक्कारसिलोकेन न ग्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सङ्कप्पो । सो तेन लामस्क्कारसिलोकेन न श्रत्तानुक्कंसेति न परं 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन चये श्रञ्जे धस्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेसं घम्मानं सच्छिकिरिग्राय छन्दं जनेति, वायमति, 
ग्रनोलीनवृत्तिको च होति ग्रसाथलिको । सो सीलसम्पदं श्राराघेति । 
सो ताय सीलस्षम्पदाय ग्रत्तमनो होति परिपृण्णसङ्कप्पो । सो ताय 
सीलसम्पदाय ग्रत्तानुक्कसेति परं वम्भेति ~ श्रहुमस्मि सीलवा कल्याण- 


३०.४.६ ] समाधिसम्यदाय परिपुण्णसङ्ुप्पो तततियसारत्थिक्पमो २५१ 


धम्मो, इमे पनञ्जे भिक्षू दृस्सीला पापधघम्मा' ति । सीलसम्पदाय 
चये ्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पगीततरा च तेसं धम्मानं सच्ि- 
किरियाय न छन्दं जनेति, न वायमति, ग्रोलौनवत्तिको च होति साथ- 
लिको । सेग्यथापि सौ, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिका सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो सक्वस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सारं 
ग्रतिक्कम्म फुं श्रतिवकम्म तचं, पपटिकं द्धेत्वा प्रादाय पक्कन्तो 
-सार' ति मज्जमानो ! यं चस्स सारेन सारकरणीयं, तं चस्स श्रत्थं 
नानुभविस्सति । तथुपमाहं, ब्राह्मण, इमं पुम्गलं ददामि । 


§ ४. समाधिसम्यदाथ परिपुण्मखङ्धप्पो तत्तिख्छारत्थिकूपमो 

€. “इषे पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा भ्रन- 
गारियं पव्वजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि ...पे०... द्रन्तक्रिरिया पञ्च्या- 
येथा' ति । सो एवं प्वजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं म्रभिनिन्ब- 
तति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न म्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सङ्कप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तानुक्कंसेति न परं 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन चये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरतरा च 
पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्दं जनेति, वायमति, 
ग्रनोली नवृत्तिको च होति अ्रसाथलिको ) सो सीलसम्पदं प्राराधेति । 
सो ताय सीलसम्पदाय प्रत्तमनो होतिनो च खौ परिपुण्णसङ्खप्पौ । 
सो ताय सीलसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति । सीलसम्पदाय 
च ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छि- 
किरियाय छन्दं जनेति, वायमति, श्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसा- 
थलिको । सो समाधिसम्पदं श्रारायेति । सो ताय समाधिसम्पदाय 
ग्र्तमनो होति परिपृण्णस प्प । सी ताय समाधिसम्पदाय ्रत्तानुक्क- 
सेति, परं वम्मेति - ग्रहमस्मि समाहितो एकर्गचित्तो, इमे पनञ्ञे 
भिक्ख ग्रसमाहिता विव्भन्तचित्ता' ति । समाधिसेम्पदाय चये रज्ञे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च, तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय न 
छन्दं जनेति, न वा्रमति, च्रोलीनवुत्तिको च होति साथलिको । सेय्य- 
थापि सो, ब्राह्मण, परिसो सारत्थिको सारयवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
महतो स्क्खस्स तिदतो सारवततो ज्रतिक्कम्मे व सारं श्रतिक्कम्म फेग्ु, 
तचं छेत्वा प्रादाय पकवकन्तो ` 'सारं' ति मज्जमानो । यं चस्स सारेन 





१. पक्कमन्तो - रो । 
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सारकरणीयं तं चस्स श्रत्थं नानुभविस्सति । तथूपमाहं , ब्राह्मण, इमं 
पुग्गलं वदामि । 


§ ५. आणदस्सनेन परिपुण्णसङ्कप्पो चतुत्थसारत्थि कूपमो 


१०. “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पम्गलो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
.. पे० ... श्रन्तकिरिया पञ्ायेथा' ति । सो एवं पव्वजितो समानो 
लाभसक्कारसिलोकं ग्रभिनिव्वत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न प्रत्तमनो होति न परिपुण्णस द्ुप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न ग्रत्तानुक्कंसेति न पर्‌ वम्भेति। लाभसक्कारसिलोकेन च ये श्रञ्ञं 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्दं 
जनेति, वायमति, ग्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो सील- 
सम्पदं ्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय प्रत्तमनो होति, नो चखो 
परिपुण्णसङ्कप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसेति न परं 
वम्भेति । सीलसम्पदाय च ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा 
च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्दं जनेति, वायमति, ग्रनोली नवृत्तिको 
च होति ्रसाथलिको । सो समाधिसम्पदं भ्राराधेति । सो ताय 
समाधिसम्पदाय श्रत्तमनो होति, नो च खो परिपृुण्णसङ्कुप्पो । सो ताय 
समाधिसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसेति न परं वम्भेति, समाधिसम्पदाय च 
ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छि- 
किरियाय छन्दं जनेति, वायमति, ग्रनौलीनवृत्तिको च होति श्रसाथ- 
लिको । सो जाणदस्सनं श्रा राधेति । सो तेन जाणदस्सनेन प्रत्तमनो 
होति परिपुण्णसङ्कुप्पो, सो तेन जाणदस्सनेन भ्रत्तानुक्कंसेति परं 
वम्भेति - श्रहमस्मि जानं पस्सं विहरामि, इमे पनजञ्जं भिक्लु प्रजान 
ग्रपस्सं विहरन्ती' ति । जाणदस्सनेन च ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा 
च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय नन्दं जनेति, न 
वायमति, श्रोली नवुत्तिको च होति साथलिको । सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, 
पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रक्खस्स 
तिडुतो सारस्वतो ्रतिक्कम्मे व सारं, फग्गुं छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो सार 
ति मजञ्व्यमानो । यं चस्ससारेन सारकरणीयं तं च्स्स ्रत्थं नानु- 
भविस्सत्ति । तथूपमाहं, ब्राहमण, इमं पुग्गलं वदामि । 


३०.६.१२ | उाणदस्तनेन उतरित्तरा धम्मा २५३ 


§ ६. जाणदस्सनेन उत्तरतरा धम्मा 

११. “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुगगलो सद्धा भ्रगारस्मा श्रन- 
गारियं पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्लं हिं दोमनस्सेहि उपायासेदहि, दुक्खोतिण्णो, दुक्छपरेतो । 
गरप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्लन्धस्स अ्रन्तकिरिया पञ्व्नायेथा' 
ति। सो एवं पव्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं श्रभिनिब्बत्तेति । 
सो तेन लामसक्का रसिलोकेन न भ्रत्तमनो होति न परिपुण्णस ङ्गप्पो । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न अ्रत्तानुक्कसेति न परं वम्मेति । 
लाभसक्कारसिलोकेन च ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च 
तेसं घम्मानं सच्छिकिरियाय छन्दं जनेति, वायमति, ग्रनोलीनवृत्तिको 
च होति श्रसाथलिको । सो सीलसम्पदं भ्राराधेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय प्रत्तमनो होति, नो च खो परिपृण्णसङ्कप्पौ । सो ताय सील- 
सम्पदाय न ग्रत्तानक्कसेति न परं वभ्भेति । सीलसम्पदाय च यं श्रञ्ज 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्दं 
जनेत्ति, वायमति, ग्रनोली नवृत्तिको च होति श्रसाथलिको । सो समाधि- 
सम्पदं श्राराघरेति । सो ताय समाधिसम्पदाय प्रत्तमनो होति नो च 
खो परिपुण्णसङ्कप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न अत्तानुक्कसेति, 
न परं वम्भेति । समाधिसम्पदाय चये श्रञ्जे धम्मा उत्तरतरा च 
पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्दं जनेति, वायमति 
ग्रनोलीनवृत्तिको च होति श्रसाथलिको । सो जाणदस्सने भ्रा राधेति । 
सो तेन जाणदस्समेन स्रत्तमनो होति नो च खो परिपुण्णसङ्कप्पो । सौ 
तेन जाणदस्सनेन न प्रत्तानुक्कसेति न परं वम्भेति । नाणदस्सनन च थ 
ग्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय 
छन्दं जनेति, वायमति, अ्रनोलीनवुत्तिको च होति श्रसाथलिकौ । 

१२. “कतमे च, ब्राह्मण, धम्मा जाणदस्सनेन उत्तरितरा च 
पणीततरा च ? इध, ब्राह्मण, भिक्ख॒ विविच्चेव कामेहि विविच्च 
श्रकूसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं स्लानं 
उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं पि खो, ब्राह्मण, ध्मा जाणदस्सननं 
उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्सु, वितक्कविचारानं वृपसमा, 
ग्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं श्रविचारं समाधिजं 
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पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसमभ्पज्ज विहरति । श्यं पि खो, ब्राह्मण, 
धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुनं च परं, ब्राह्मण, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्छको च 
विहरति, सती च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं श्रिया 
श्राचिक्न्ति ~ उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं ज्ञानं उप- 
सम्पज्ज विहरति । श्रयं पि खो, व्राह्मण. धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो 
च पणीततरो च । 

पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु युखस्स च पहाना दूक्खस्स च 
पाना पृष्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं श्रत्थद्खमा श्रदुक्खमसुखं उपेव्खा- 
सतिपारिर्यु्धि चतुत्थं ्चानं उपद्चस्पज्ज विहरति । रयं पि खो, ब्राह्मण, 
धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

““पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्खु सब्वसो रूपसज्ानं समतिक्कमा 
पटिघसज्ञ्यानं म्रत्थङ्खमा नानत्तसञ्ज्नानं ग्रमनसिकारा श्रनन्तो 
ग्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहूरति । भ्रयंपिखो, 
ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुन चं परं, ब्राह्मण, भिक्खु सव्वसो ब्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म (्रनन्तं विञ्जाण' ति विजञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रपंपि खो, ब्राह्मण, चम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च 
पणीततरो च । 

पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्लु सव्वसो विञ्जाणज्चायतनं 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्व्यायतनं उपसम्पज्ज विहु- 
रति। भ्रयंपिखो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरौ च पणीत- 
तरो च। 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्लु सव्वस प्राकिञ्चञ्व्यायतनं 
समतिक्कम्म नेवसज्व्नानासञ्ज्नायतनं उपसम्पज्ज विह्रति । श्रयंपि 
खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

` पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सच्त्रसो नेवसजञ्ञ्यानासञ्ञ्यायतनं 
समतिक्कम्म सञ्जवेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञाय चस्स 
दिस्वा अ्रासवा परिक्लीणा होन्ति । प्रयंपि खो, ज्राह्यण, धम्मो 
जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । इमे खो, ब्राह्मण, धम्मा 
उ्याणदस्सनेन उत्तरितरा च पणीततरा च । 





३०.६.१५ ] जाणदस्सनेन उत्तरितरा धम्मा २५५ 


१३. “सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, परिस सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो सारं येव छेत्वा 
प्रादाय पक्कन्तो सारं' ति जानमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं 
तं चस्स प्रत्थं ग्रनृभविस्सति । तथुपसाहं, व्राह्मण, इमं पुर्गलं वदामि । 

१४. “इति खो, ब्राह्मण, नयिदं ब्रह्मवरियं लाभसक्कार- 5 
सिलोकानिसंसं, न सीलसम्पदानिसंसं, न समाधिसम्पदानिसंसं, न जाण- 
दस्सनानिसंसं । या च खो श्रयं, ब्राह्मण, श्रकुप्पा चेतोविमृत्ति -एतदत्य- ६. 205 
मिदं, ब्राहमण, ब्रहमाचरियं, एतं सारं एतं परियोसानं'' ति । 

१५. एवं वृत्ते, पि ङ्गलकोच्छो ब्राह्मभो भगवन्तं एतदवोच - 
“प्रभिक्कन्तं, भो गोतम, श्रभिवकन्तं, भो गोतमं ... पे ०... उपासक मं 
भेवं गोतमो धारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति । 


श्रोपम्मवगगो निहितो तत्ियो । 


तस्युहानं 


मोचियफगुनरिद्ं* च नामो अन्धवने कथिपुण्णं निवापो । 
रासि-कणेरु-महागजनामो सारूपमो' पुन पिङ्गलकोच्छो* । 








*-* . एत्थ सी ° पोत्थके श्रयं पाठो दिस्सति - 
मोलियतज्जनरिष्र च नामो ग्रन्धवने कथिपुण्णनिवापो । 
रासिकणेरुमहागजनामो सारचरो पन पि ङ्ख लकोच्छो । 
एस वरो छ्पितो श्रसमोयं चारूतरो तेतियो वरवम्गो ति ॥ 
°. सारवरो -स्या०। 
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२१. चूठगोसिङ्गयुतत 
६ १. गोसिङ्धसालवनदाये भिक्ुनं विहारो 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा नादिके* विहरति गिञ्ज- 
कावसथे । तेन खो पन समयेन अ्रायस्मा च प्ननुरुदढधो प्रायस्मा च 
नन्दियो भ्रायस्मा च किम्विलो-ः गोसिद्घसालवनदाये विहरन्ति । प्रथ 
खो मगवा सायन्हसमयं पटिसल्लानाः वृद्ितो येन गोसिद्धसालवनदायो 
तेनुपसद्मि। ग्रहसा खो दायपालो भगवन्तं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच - “मा, समण, एतं दायं पाविसि । सन्तत्य 
तयो कृलपुत्ता ग्रत्तकामरूपा विहरन्ति । मा तेसं भ्रफासुमकासी ' ति । 

२. भ्रस्सोसि खो श्रायस्मा भ्रनुरुद्धो दायपालस्स भगवता सदधि 
मन्तयमानस्स । सुत्वान दाययालं एतदवोच - “मा, ्रावुसो दायपाल, 
भगवन्तं वारेसि सत्था नो भगवा ्रनुप्पत्तो'' ति श्रथ खो ्रायस्मा 
गरनूरुद्धो येनायस्मा च नन्दियो अ्ायस्मा च किम्बिलो तेनुपसङ्कमि 
उपस ङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं च नन्दियं ग्रायस्मन्तं च किम्बिलं एतदवोच - 
“प्रभिक्कमथायस्मन्तो, ्रभिक्कमथायस्मन्तो, सत्था नो भगवा श्रन्‌- 
प्पत्तो" ति । ग्रथ खो ग्रायस्मा च ्रनुरुद्धो श्रायस्मा च नन्दियो भ्रायस्मा 
च किम्बिलो भगवन्तं पच्चृग्गन्त्वा एको भगवतो पत्तची वरं पटिग्गहेसि, 
एको म्रासनं पञ्नपेसिं", एको पादोदकं उपदापेसि" । निसीदि भगवा 
पञ्व्यत्ते श्रासने । निसज्ज खो भगवा पादे पक्वालेसि । तेपिखो 
ग्रायस्मन्तो मगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसित्नं खो श्रायस्मन्तं ्नुरुदधं भगवा एतदवोच - 

३. “कच्चि वो, श्रनुरुद्धा, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि 
पिण्डकेन न किलमथा^' ति ? 

““खमनीयं, भगवा, यापनीयं, भगवा; न च मयं, मन्ते, पिण्ड- 
केन किलमामा” ति । 

“कच्चि पन वो, भ्रनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना ्रविवदमाना 
खीरोदकीम्‌ता श्रज्जमञ्ज्नं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरथा”' ति ? 





१. नातिके - म० । २. किमिलो - म० । ३. पतिसल्लाना - सी ० । ४. पञ्जा- 
पेसि - सी०, स्या०, रो° ! ५. उपद्रुपेसि - मी० । ६. किलमित्थाति - स्या० । ७. किल- 
भिम्ह्‌ -स्या०। 


२१.३.४ | श्रप्पमत्तानं २५७ 


§ २. समग्गानं खीरोदकोभ्‌तानं 


४.तरच मयं, भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना खीरो- 
दकीभूता श्रञ्जमजञ्ञं पियचक्लूहि सम्पस्सन्ता विहरामा'” ति । 

“यथा कथं पन तुम्हे, श्रनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना श्रवि- 
वदमाना खीरोदकीभूता श्रञ्व्यमञ्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विह्‌- 
रथा” ति? 

“य मय्ह्‌, भन्ते, एवं होति - "लाभा वत मे, सुलद्धं वत मे, 
योहं एवरूपेहि सब्रह्म चारीहि सरद्ध विहरामी' ति । तस्स मण्हं, भन्ते, 
इमेसु श्रायस्मन्तयु मेत्तं कायकम्मं पच्चुपद्ितं ्रावि" चेव रहौ च; 
मेत्तं वचीकम्मं पच्चृपद्ितं म्रावि चेव रहो च; मत्तं मनोकम्मं पच्चू- 
पद्वितं भ्रावि चेव रहो च । तस्स मण्हु, भन्ते, एवं होति - यन्नूनाहं सकं 
चित्तं निक्खिपित्वा इमेसं येव ब्रायस्मन्तानं चित्तस्स वसेन वत्तेय्यं' 
ति। सो खो ग्रहं, भन्ते, सक चित्तं निक्खिपित्वा इमेसं येव भ्रायस्मन्तानं 
चित्तस्स वसेन वत्तामि । नाना हिखो नो, भन्ते, काया एकं च पन 
मञ्ज चित्तं'' ति । 

श्रायस्मा पि खो नन्दियो ... पे० ... भ्रायस्मा पिखौ किम्बिलो 
भगवन्तं एतदवोच ~ “म्ह पि, भन्ते, एवं होति- "लाभा वत मे, सुलद्ध 
वत मे, योहं एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सदधि विहरामी' ति । तस्स मण्ठः 
भन्ते, इमेसु श्रायस्मन्तेसु मत्तं कायकम्मं पच्चुपट्टितं ... पे० ... नाना हि 
खो नो, भन्ते, काया एकं च पन मजञ्जे चित्तं ति । एवं खो मयं, 
भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना खीरोदकीभूता भ्रज्जमज्जं 
पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरामा'' ति । 


६ ३. श्रष्पमत्तानं 
५. `साधु साधु, ्रनुरुद्धा ! कच्चि पन वो, ग्रनुरुदधा, श्रप्पमत्ता 
ग्रातापिनो पहितत्ता विहरथा"' ति ! 
“तम्ब मयं, भन्ते, श्रप्पमत्ता श्रातापिनो पहितत्ता विह- 
रामा" ति। 
“यथा कथं पन तुम्हे, ग्रनुरु्धा, म्रप्पमत्ता आ्रातापिनौ परहितत्ता 
विहरथ! ति ? 


१. आवि - स्या०; च्रावी -रो०। 
म० नि० - ३३. 
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२५८ भज्कषिमनिकायो [ ३१.२.४- 


““इध, भन्ते, म्रम्हाकं यो पठमं गामतो पिण्डाय परिक्कमति सो 
ग्रासनानि पञ्ञ्यपेति, पानीयं परिभोजनीयं उपद्भापेति, भ्रवक्कारपाति 
उपद्वापेति । य) पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कमति, सचे होति मुत्ता- 
वसेसो सचे आक्कुति भुञ्जति, नो चे ्राकङ्खति श्रप्पद्रिते वा छहेति 
ग्रप्पाणके वा उदके ग्रोपिलापेति । सो भ्रासनानि पटिसामेत्ि, पानीयं 
परिभोजनीयं पटिसामेति, भ्रवक्कारपाति पटिसामेति, भ॑त्तग्गं सम्म- 
ज्जति । यो पस्सति पानीयघटं वा परिभोजनीयघटं वा वच्चधटं वा 
र्त्त तुच्छं सो उपदरापेति । सच॑स्स' होति श्रविसग्हू, हृत्थविकारेन 
दुतिय भ्रामन्तेत्वा हृत्थविल क्घकेन उपद्वापेम, न त्वेव मयं, भन्ते, तप्प- 
च्वया वाचं भिन्दाम । पञ्चाहिकं खो पन मयं, भन्ते, सन्बरत्तिकं ° 
धम्मिया कथाय सच्चिसीदाम । एवं खो मयं, भन्ते, श्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विह॒रामा'” ति । 

$ ४. उत्तरिमनुस्सधम्माधिगतानं 

६. साधु साधु, अ्नुरुढाः | ग्रत्यि पन वो, श्रनुरुद्धा, एवं 
्रप्पमत्तानं श्रातापीनं पहितत्तानं विहरन्तानं उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रल- 
मरियजाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो"' ति ? 

किटि नो सिया, भन्ते ! इध मयं, भन्ते, यावदेव ्राकह्काम 
विविच्चेव कामेहि विविच्च ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितवकं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहराम । श्रयं खो नो, 
भन्ते, ्रम्हाकं भ्रप्पमत्तानं भ्रातापीनं पहितत्तानं विहरन्तानं उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा ग्रलमरियञ्ाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो” ति । 

साधु साधु, ्रनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, भ्रनुरुदढधा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिपस्सद्धिया अ्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्माः म्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ग्रधिगतो फायुविहारो" ति? 

कि हिनो सिया, मन्ते ! इध मयं, भन्ते, यावदेव श्राकद्काम 
वितक्कविचारानं वूपसमा ग्रज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवि- 
तक्कं भ्रविचारं समाधिजं पीतिसूखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहराम । 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सदधिया 
ग्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियव्याणदस्सनविसेसो अ्रधिगतो 
फासुविहारो'' ति । 


-_________ 


१* सचास्स - रो०, स्या० । २. सब्बरततिया - रो० । ३. उत्तर मनस्सधम्भा ~ रो० । 


३१.४.६] उत्तरिमनुस्सघभ्माधिगतानं २५९ 


“साधु साधु, श्रनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, भ्रनुरुदधा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परटिप्यस्सद्धिया भ्रत्यञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा ग्रलमरियाणदस्सनविसेसो ग्रधिगतो फासुविहारो"' ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्ते ! इधं मयं, भन्ते, यावदेव प्राकङ्घखाम 
पीतिया च विरागा उपेक्खका च विहराम, सता च सम्पजाना सुखं च 
कायेन पटिसंवेदेम, यं तं अ्ररिया भ्राचिक्छन्ति - उपेक्छको सतिमा 
सुखविहारी" ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, 
विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया ग्रयमञ्बो 
उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ्रधिगतो फासु- 
विहारो" ति । 

“साधु साधु, ग्रनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, श्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया ्रत्थञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा ब्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ग्रधिगतो फासुविहारो"' ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्ते ! ईधे मयं, भन्ते, यावदेव प्राक्काम 
सुखस्स च पहाना दृक्लस्स च पहाना, पूते व सोमनस्सदोमनस्सानं 
रत्य ङ्गमा, ग्रदुक्ड मसुखं उपेक्लासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स 
परिप्पस्सद्धिया अ्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा प्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो ग्रधिगतो फासुविहारो' ति । 

७. “साधु साधु, ग्रनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, अनुरुदधा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया भ्रत्थञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा श्रलमरियञ्माणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो" ति ? 

कि हि नो सिया, भन्ते ! इध मयं, भन्ते, यावदेव भ्राकद्काम 
सञ्बसो रूपसजञ्जानं समतिक्कमा पटिघसञ्जानं श्रत्थद्खमा नानत्त- 
सञ्ञ्यानं ग्रमनसिकारा श्रनन्तो ्राकासो' ति प्राकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्सं समतिक्कमाय एतस्स 
विहा रस्स पटिप्पस्सद्धिया श्रयमजञ्जो उत्तरिमनुस्सवम्मा प्रलमरियजाण- 
दस्सनविसेसो ग्रधिगतो फासुविहारो'' ति । 

“साधु साधु, म्रनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, भ्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिषप्पस्सद्धिया अ्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सषम्मा अ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ग्रधिगतो फासुविहारो"" ति ? 
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किहिनो सिया, भन्ते ! इध मयं, भन्ते, यावदेव श्राकल्घाम 
सञ्बसो भ्राकासानञ्वायतनं समतिक्कम्म न्रनन्तं विजञ्जाणं' ति विञ्ना- 
णञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहूराम ... पे ०... सन्वसो विञ्जाणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्चो' ति श्राकिञ्चजञ्व्ायतनं उपसम्पञ्ज विह्‌- 
राम ... पे०... सन्वसो भ्राकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जाना- 
सञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विह राम । एतस्स, भन्ते, विहारस्सं समति- 
क्कमाय एतस्स विहारस्ष परिप्पस्सद्धिया ग्रयमञ्मो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ्रधिगतो फासुविहारो” ति । 

८. “साधु साधु, ग्रनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समत्िक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्वस्सद्धिया ्रत्थञ्जो उत्तरि- 


, मनुस्सधम्मा श्रलमरियव्नाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो'' ति ? 


क्रि हि नो सिया, भन्ते ! इध मथ, भन्ते, यावदेव भ्राक्काम 
सव्वसो नेवसजञ्व्ानासञ्जायतनं समतिक्कम्म सज्ावेदयितनिरोधं 
उपसम्पज्ज विहराम, पञ्जाय चनो दिस्वा भ्रासवा परिक्खीणा । 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया 
प्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सथम्मा भ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ग्रधिगतो 
फासुविहारो । इमम्हा च मयं, भन्ते, फासुविहारा भ्रञ्जं फासुविहारं 
उत्तरितरं वा पणीततरं वा न समनुपस्सामा'' ति । 

साधु साधु, ग्रनुरुदधा | इमम्हा फासुविहारा उत्तरितरो वा 
पणीततरो वा फासुविहारो नत्थी"" ति । 

€. प्रथ खो भगवा प्राग्रस्मन्तं च श्रनुरुद्धं भ्रायस्मन्तं च 
नन्दियं श्रायस्मन्तं च किम्बिलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्व समादपेत्वा 
समृत्तेजेत्वा सम्पहुसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 

ग्रथ सो ग्रायस्मा च अ्नुरुद्धो भ्रायस्मा च नन्दियो श्रायस्माचं 
किम्बिलो भगवन्तं ्रनुसंयायित्वा * ततो पटिनिवत्तित्वा श्रायस्मा च॑ 
नन्दियो ्रायस्मा च किम्विलो भ्रायस्मन्तं ्रनुरुद्धं एतदवोचं -“किन्नु 
सो मयं भ्रायस्मतो श्रनुरुद्धस्स एवमारोचिम्ह्‌ - !इमासं च इमासं 
च विहारसमापत्तीनं मयं लाभिनो' ति, यं नो भ्रायस्मा ग्रनुरुद्धो भगवतो 
सम्मुखा याव भ्रासवनं खया पकासेती'" ति ? 

“न खो मे भ्रायस्मन्तो एवमा रोचेसुं - मासं च इमासं च 





१. परिक्खीणा हौन्ति -रो०, स्या०। २. ्ननुसंसावेत्वा ~ सी० । 


३१.५.१० | देवा सदुमनुस्सावसुं २६१ 


विहारसमापत्तीनं मयं लाभिनो' ति, श्रपि च मे श्रायस्मन्तानं चेतसा 
चेतो परिच्च विदितो - मासं च इमासं च विहारसमापत्तीनं इमे 
ग्रायस्मन्तो लाभिनो' ति। देवता पि मे एतमत्थं श्रायेचेसुं - 'इमासं 
च इमासं च विहारसमापत्तीनं इमे भ्रायस्मन्तो लाभिनो' ति । तमेनं ` 
भगवता पञ्हामिपुद्रुन व्याकतं'' ति । 
& ४. देवा सदहमनुस्सावेसु 

१०. ग्रथ खो दीघो परजनो यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कमिः; 
उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभि वादेत्वा एकमन्तं श्रदरासि । एकमन्तं ठितो 
खो दीघो परजनो यक्लो भगवन्तं एतदवोच ~ “लाभा वत, भन्ते, 
वज्जीनं, सुलद्ध लाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथागतो विहरति श्ररहुं सम्मा- 
सम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपुत्ता - भ्रायस्मा च श्रनुरुदधो, भ्रायस्मा च 
नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिलो'' ति । । 


दीघस्स परजनस्स यक्खस्स सहं सुत्वा भुम्मा देवा सह्‌ मनुस्सा- 
वेसु - "लाभा वत, भो, वज्जीनं, सुल लाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपृत्ता ~ भ्रायस्मा च 
ग्रनुरुदधो, भ्रायस्मा च नन्दियो, ग्रायस्मा च किम्बिलो' ति। भुम्मानं 
देवानं सहं सुत्वा चातुम्महाराजिका देवा ... पे ०... तावतिसा देवा 
... पे०... यामा देवा ... पे०... तुसिता देवा ...पे०... निम्मानरती देवा 
...पे०...परनिम्मितवसवत्ती देवा ..-पे 9... ब्रह्मकायिका देवा सदुमनुस्सा- 
वेसं ~ “लाभा वत, भो, वज्जीनं, सुलद्ध लाभा वज्जिपजाय, यत्य तथा- 
गतो विहरति श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपृत्ता ~ भ्रायस्मा 
च ग्रनुरुद्धो, प्रयस्मा च नन्दियो, ग्रायस्मा च किम्बिलो'' ति । इति 
ह ते श्रायस्मन्तो तेन खणेन तेनः लयेन तेन मुहृत्तेन यावब्रह्म- 
लोका विदिता ग्रहेसुं । 

११. “एवमेतं, दीघ, एवमेतं, दीघ ! यस्मा पि, दीष, कुला 
एते तयो कुलपुत्ता श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजिता, तं चे पि कुलं 
एते तयो कुलपुत्ते पसन्नचित्तं ग्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स' कुलस्स दीघरततं 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीष, कुलपरिकवटा एते तयो कुलपृत्ता 
ग्रगारस्मा अ्रनगारिथं पव्बजिता, सो चे पि कुलपरिवटरो एते तयो 


१. तंमे-सी०। २. सी०, रो०, पोत्थकेसु नत्थि । ३-३. रो०, सी° पौत्यकेसु न 
दिस्सन्ति। ४ ~ ४. तस्सपस्स -सी०, रो० । 
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कु लपृत्ते पसघ्नचित्तौ ग्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स कुलपरिवट्रस्स दीघरततं 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, गामा ... पे०... जनपदा एते तयो 
कुलपुत्ता श्रगारस्मा ग्रनगारियं पन्बजिता, सो चे पि जनपदो एते तयो 
कु लपुत्ते पसन्नचित्तो श्रनुस्सरेग्य, तस्स पास्स जनपदस्स दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । सब्बे चे पि, दीघ, खत्तिया एते तयो कुलपुत्ते पसन्नचित्ता 
भरनुस्सरेय्युं, सम्बेसानं पास्स खत्तियानं दीषरत्तं हिताय सुखाय । सव्वे 
चे पि, दीघ, ब्राह्मणा ...पे०... सब्बे चे पि, दीघ, वेस्सा ...पे०... सब्बे 
चे पि, दीघ, सुहा एते तयो कुलपृत्ते पसन्नचित्ता ्रनुस्सरेय्यं, सब्बेस्सानं 
पास्स युदानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सदेवको चे पि, दीघ, लोको 
समारको सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा एते तयो कुल- 
पत्ते पसन्नचित्ता भ्रनुस्सरेय्य, सदेवकस्स पार्स लोकस्स समारकस्स 
सत्रह्मकस्स सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । पर्स, दीष, याव " एते" तयो कुलपुत्ता बहुजनहिताय पटिपच्ना 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय, ग्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' ति। 

१२. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो दीघो परजनो यक्खो भग- 
वतो भासितं ग्रभिनन्दी ति । 








१- १. यावच्चेते - सी०; यावचेते-रो० } - 


३२. महागोसिड्पुतं 


§ १. कथंरूपेनं गोसिङ्धसालवनं सोभेय्य 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा गोसिङ्गसालवनदाये विह- 


रति सम्बहुलेहि ग्रभिजञ्जातेहि ग्रभिञ्जातेहि थेरेहि सावकेहि सदधि - 
म्रायस्मता च सारिपृत्तेन भ्रायस्मता च महामोग्गल्लानेन भ्रायस्मता 
च महा कस्सपेन श्रायस्मता च ग्रनुरुद्धेन ्रायस्मता च रेवतेन श्रायस्मता 
च प्रानन्देन, अ्रञ्ञेहि च ्रभिञ्जातेहि ग्रभिञ्जातेहि थेरेहि सावकेहि 
सदधि । ग्रथ खो अ्ायस्मा महामोग्गल्लान सायन्ह॒समयं पटिसल्लाना 
वद्ितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनूपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं 
महाकस्सपं एतदवोचं - “श्रायामावृसो, कस्सप, येनायस्मा सारिपृत्तो 
तेनुपस द्ुमिस्साम धम्मस्सवनाया'' ति । “एवमावुसो"' ति सो भ्रायस्मा 
महाकस्सपो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । 

२. श्रथ खो श्रायस्मा च महामोग्गल्लानो ्रायस्मा च महाकस्सपो 
श्रायस्मा च भ्रनुरुद्धौ येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु धमस्सवनाय । 
ग्रदसा खो श्रायस्मा श्रानन्दो भ्रायस्मन्तं च महामोग्गल्लानं ्रायस्मन्तं 
च महाकस्सपं भ्रायस्मन्तं च ्रनुरुदधं येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कमन्ते 
धम्मस्सवनाय । दिस्वान येनायस्मा रेवतो तेनुपस द्कुमि ; उपस ङ्कुमित्वा 
श्रायस्मन्तं रेवतं एतदवोच ~ “उपसङ्कुमन्ता खो भ्रम्‌, भ्रावुसो रेवत, 
सप्पुरिसा येनायस्मा सारिपुत्तो तेन धम्मस्सवनाय । आयामावृसो रेवत, 
येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमिस्साम धम्मस्सवनाया'“ ति । ''एवमा- 
वुसो'' ति खो भ्रायस्मा रेवतो ग्रायस्मतो ग्रानन्दस्स पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो भ्रायस्मा च रेवतो श्रायस्मा च श्रानन्दो येनायस्मा सारिपृत्तो तनु- 
पस ङ्कमिसु धम्मस्सवनाय । 

(क) भ्रायस्मा श्रानन्दो 


३. श्रहसा खो अ्रायस्मा सारिपृत्तो ्रायस्मन्तं च रेवत भ्राय- 
स्मन्तं च ्रानन्दं दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान ग्रायस्मन्तं ्रानन्दं 
एतदवोच - “एतु खो ग्रायस्मा ग्रानन्दौ ! स्वागतं ग्रायस्मतो आनन्दस्स 
भगवतो उपद्ाकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स । रमणीयं, भ्रावृसो 
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प्रानन्द, गोसिङ्खसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुत्ला' साला, 
दिव्वा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति; कंथंरूपेन, प्रावृसो म्रानन्द, भिक्सुना 


 गोसिङ्खसालवनं सोभेय्या'" ति ? 


[ 
ल्ग 


2 


[वा 


25 


“इधावुसो सारिपृत्त, भिक्लु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा भ्रादिकल्याणा मज्ज्ञेकल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्था सब्यजञ्जना; केवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मचरियं ग्रभि 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, 
मनसानुपेक्िता, दिद्भिया सुप्पटिविद्धा । सो चतस्सन्नं ' परिसानं धम्मं 
देसेति परिमण्डलेहि पदव्यञ्जनेहि अनुप्पवन्धेहि" भ्रमु सयसमुग्धाताय । 
एवरूपेन खो, श्रावृसो सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिङ्धसालवनं सोभेय्या'' ति। 

(ख) श्रायस्मा रेवतो 

४. एवं वृत्त, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्तं रेवतं एतदवोच - 
““व्याकतं खो, भ्रावुसो रेवत, अ्रायस्मता आनन्देन यथासकं पटिभानं । 
तत्य दानि मयं भ्रायस्मन्तं रेवतं पृच्छाम - (रमणीयं, श्रावृसो रेवत, 
गोसिद्धसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला साला, दिव्बा, मञ्ने, 
गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, ग्रावुसो रेवत, भिक्खुना गोसिद्ध सालवनं 
सोभेय्या"' ति ? 

` इधावृसो सारिपृत्त, भिक्खु॒पटिसल्लानारामो होति पटि- 
सल्लानरतो, प्रज्ञत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो ग्रनिराकतज्ज्ानो, विपस्सनाय 
समन्नागतो, ब्रूहेता सुञ्ज्ागारानं । एवरूपेन खो, श्रावृसो सारिपुत्त, 
भिक्छुना गोसिद्खसालवनं सोभेय्या'” ति । 

(ग) श्रायस्मा श्रनुरुदधो 

५. एवं वृत्ते, प्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्तं श्रनुरुदधं एतदवोच 
- ` व्याकतं खो, ग्रावृसो ग्रनुरुद्ध, ग्रायस्मता रेवतेन यथासकं पटिभानं । 
तत्थ दानि मयं श्रायस्मन्तं ग्रनुरुढधं पृच्छाम - "रमणीयं, ग्रावुसो अ्रनु- 
रुढ, गोसि ङ्गसालवनं, दोसिना रत्ति, सन्बफालिफुल्ला साला, दिन्ना, 
मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, म्रावुसो ग्रनुरुदढ, भिक्खुना गोसिङ्ध 
सालवनं सोभेय्या"'' ति 

““इधावुसो सारिपुत्त, भिक्खु दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रति- 


१ सन्बपालिपुत्ला - सी ० स्या० । २.धाता - म० । ३. चतुत्ं ~ रो । ४. ग्रप्प- 
बद्धेहि -सी०, रो० 
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क्कन्तमानुसकेन सहस्सं लोकानं वोलोकेति । से्यथापि, ्रावुसो सारि- 
पत्त, चक्छुमा पुरिसो उपरिपासादवरगतो सहस्सं नेमिमण्डलानं वोलो- 
केय्य'; एवमेव खो, प्रावुसो सारिपृकत्त, भिक्खु दिव्बेन चवखुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सहस्सं लोकानं वोलोकेति । एवरूपेन खो, भ्रावृसो 
सारिपृकत्त, भिक्वुना गोसिद्धसालवनं सोभेय्या'” ति । 

(घ) भ्रायस्मा महाकस्सपो 

६. एवं वुत्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्तं महाकस्सपं एतद- 
वोचं ~ “व्याकतं खो, श्रावुसो कस्सप, ग्रायस्मता श्रनुरुदढधेन यथासकं पटि- 
भानं । तत्थ दानि मयं भ्रायस्मन्तं महाकस्सपं पृच्छाम - (रमणीयं, 
ग्रावुसो कस्सप, गोसिङ्धसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला साला, 
दिव्वा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति; क्थंरूपेन, श्रावृसो कस्सप, भिव्खुना 
गोसिद्धसालवनं सोभेय्याः'' ति ? 

““दधावृसो सारिपृकत्त, भिक्खु प्रत्तना च प्रारञ्जिको* होति 
ग्रारञ्व्निकत्तस्स ` च वण्णवादी, म्रत्तना च पिण्डपातिको होति पिण्ड- 
पातिकत्तस्स च वण्णवादी, ग्रत्तना च पंसुक्लिको होति पंसुकूलिकत्तस्स 
च वण्णवादी, भ्रत्तना च तेचीवरिको होति तेची वरिकत्तस्स च वण्ण- 
वादी, ्रत्तना च श्रपिच्छौ होति श्रप्पिच्छताय च वण्णवादी, ग्रत्तना च 
सन्तुदो होति सन्तुद्िया च वण्णवादी, ग्रत्तना च पविवित्तो होति 
पविवेकस्स च -वण्णवादी, ग्रत्तना च श्रसंसद्रो होति भ्रसंसग्गस्स च 
वण्णवादी, ग्रत्तना च भ्रारदधविरियो होति विरियारम्भस्स च वण्णवादी, 
ग्र्तना च सीलसम्पन्नो होति सीलसम्पदाय च वण्णवादी, प्रत्तना च 
समाधिसम्पन्नो होति समाधिसम्पदाय च वण्णवादी, प्रत्तना च पञ्जा- 
सम्पन्नो होति पञ्जासम्पदाय च वण्णवादी, ग्रत्तना च विमुत्तिसम्पन्नो 
दोति विमुत्तिसम्पदाय च वण्णवादी, ग्रत्तना च विमुक्तिाणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमृत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन 
खो, प्रावुसो सारिपृत्त, भिक्छुना गोसिङ्गसालवनं सोभेय्या ति । 

(ङ) श्रायस्मा महामोग्गल्लानो ` 

७. एवं वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्तं महामोगगल्लानं 

एतदवोच - “व्याकतं खो, आवुसो मोग्गल्लान, ग्रायस्मता महाकस्सपेन 
१. श्नोलोकेव्य ~ सी० । २. ्रारञ्चयको ~ सी०, रो० । ३. आरञ्वयकत्तस्स - 


सी०, रो० । 
म० नि०~-३४. 
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यथासकं पटिभानं । तत्थ दानि मयं भ्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं पुच्छाम 
- 'रमणोयं, ्रावसो मोग्गल्लान, गोसिद्धसालवनं, दोसिना रति, सम्ब- 
फालिफुलला साला, दिव्वा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, ग्रावुसो 
मोग्गल्लान, भिक्खुना गोसिङ्खसालवनं सोभेय्या"'' ति ? 

इधावृसो सारिपृक्त, दे भिक्लू ्रभिधम्मकथं कथेन्ति, ते श्रञ्ज- 
मञ्जं पञ्हं पुच्छन्ति, भ्रञ्जमञ्जस्स परह पुटा विस्सज्जेन्ति, नो च 
संसादेन्ति, घम्मी च नेसं कथा पवत्तिनी ° होति । एवरूपेन खो, ग्रावुसो 
सारिपृत्त, भिक्वुना गोसिङ्खगसालवनं सोभेय्या"' ति । 

(च) श्रायस्मा सारिपुत्तो 


८. श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो 'ग्राथस्मन्तं सारिपृतत 
एतदवोच ~ “न्याकतं खौ, ग्रावसो सारिपृत्त, ग्रमहेहि सन्वेहेव यथासकं 
पटिभानं । तत्य दानि मयं श्रायस्मन्तं सारिपृत्तं पुच्छाम ~ "रमणीयं, 
परावुसो सारिपुत्त, गोसिद्धसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिपुला 
साला, दिव्वा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, ग्रावुसो सारिपृत्त, 
भिक्खुना गोसिङ्गसालवनं सोभेय्या" ति ? 

` इधावृसो मोग्गल्लान, भिक्खु चित्तं वसं वत्तेति, नो च भिक्छु 
चित्तस्स वसेन वत्तति। सो याय विहारसमापत्तिया ग्राकल्ुति पुव्वण्- 
समयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया पृव्बण्टसमयं विहरति याय 
विहारसमापत्तिया ्राकङ्कति मज्छ्न्तिकसमयं विहरितुं ताय विहार- 
समापत्तिया मञ्ज्ञन्तिकसमयं विहरति; याय विहारसमापत्तिया श्राक- 
ह्खति सायन्दसमयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया सायन्हसमयं विह- 
रति । सेय्यथापि, श्रावृसो मोग्गल्लान, रञ्जो वा राजमहामत्तस्स वा 
नाना रत्तानं दुस्सानं दुस्सकरण्डको पूरो भ्रस्स । सो यञ्जदेव दुस्सयुगं 
भराकङ्कुप्य पुव्वण्हसमयं पारुपित्‌ तं तदेव दुस्सयुगं पुव्बण्ड॒समयं पास्पेवय, 
यञ्जदेव दुस्सयुगं श्राकङ्केय्य मज्छन्तिकसमयं पारुपितुं तं तदेव दुस्स- 
युगं मज्जन्तिकसमयं पारपेथ्य ; यजञ्जदेव दुस्सयुगं श्राकङ्कय्य सायन्ह- 
समयं पारुपितु तं तदेव दुस्सयुगं सायन्हसमयं पारुपेथ्य । एवमेव सो, 
भ्रावुसौ मोग्गल्लान, भिक्लु चित्तं वसं वत्तेति, नो च भिक्खु चित्तस्स 
वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया श्राकह्कुति पु्ण्टसमयं 
विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया पुम्बण्समयं विहरति; याय विहार 


१. संसरारेन्ति ~ म० । २. पवत्तनी -सी०, रो०। ३. मज्छन्हिकिसमयं ~ म° । 
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समापत्तिया ग्राकङ्भुति मञ्ज्ञन्तिकसमयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया 
मज्ज्न्तिकसमयं विहरति; याय विहारसमापत्तिया श्राकद्घति सायन्ह- 
समयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया सायन्हसमयं विहरति । एव- 
रूपेन खो, श्रावुसो मोग्गल्लान, भिक्छुना गोसिङ्गसालवनं सोभेय्या'* ति । 
8 २. ते भगवन्तं श्रारोचेसु 

€. ग्रथ खो श्रायस्मा सारिपुत्ती ते भ्रायस्मन्तं एतदवोच - 
““व्याकतं खो, प्रावृसो, श्रम्टेहि सब्बेहेव यथासकं पटिभानं । भ्राया- 
मावुसो, येन भगवा तनुपस _्रुमिस्साम; उपस ङ्कुमित्वा एतमत्थं 
भगवतो श्रारोचेस्साम । यथा नी भगवा व्याकरिस्सति तथानं धारे- 
स्सामा'' ति । “एवमावृसो" ति खो ते भ्रायस्मन्तो श्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स पच्चस्सोसुं । श्रथ ते भ्रायस्मन्तो येन भगवा तनुपसङ्कुमिसु; 
उपस ङ्मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्नौ खो श्रायस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “इध, भन्ते, 
ग्रायस्मा च रेवतो श्रायस्मा च ्रानन्दो येनाहं तेनुपसङ्खमिसु धम्म- 
स्सवनाय । ब्रहसं खो ब्रह, भन्ते, श्रायस्मन्तं च रेवतं ्रायस्मन्तं च 
ग्रानन्दं दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोचं 
~ "एतु खो प्रायस्मा श्रानन्दो ! स्वागतं श्रायस्मतो श्रानन्दस्स भगवतो 
उपदाकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स ! रमणीयं, श्रावृसो श्रानन्द, 
गोसिङ्गसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुतला साला, दिव्वा, मजञ्ञे, 
गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, ्रावुसो श्रानन्द, भिक्सुना गोसिद्धसालवनं 
सोभेय्था ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, भ्रायस्मा श्रानन्दो मं एतदवोच - 


इधावुसो, सारिपुत्त, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो ... पे ०... अ्रनुसय- ` 


समुग्घाताय । एवरूपेन खो, श्रावुसो सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिङ्ग- 
सालवनं सोभेय्या'' ति । 

“साधु साधु, सारिपृत्त ! यथा तं ्रानन्दो व सम्मा व्याकरमानो 
व्थाकरेय्य । ग्रानन्दो हि, सारिपृत्त, बहुस्सुतो सुतधरो सुति चयो । 
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ये ते धम्मा श्रादिकल्याणा मज््ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था ,. 


सन्यञ्जना ; केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं ्रभि वदन्ति, तथारूपास्स 
धम्मा बहुस्सुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेविखिता, 
दिद्टिया सुप्पदिविद्धा । सो चतस्सन्नं परिसानं धम्मं देसेति परिमण्डलेहि 
पदब्यञ्जनेहि ग्रनुप्पवन्धेहि ग्रनुसयसमुग्घाताया"' ति । 
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१०. एवं वृत्ते, ग्रह, भन्ते, ्रायस्मन्तं रेवतं एतदवोचं - 
'व्याकतं खो, आ्रावुसो रवत ...पे०... कथंरूपेन, श्रावसो रेवत, भिक्छुना 
गोसिङ्कसालवनं सोभेय्या' ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, ्रायस्मा रेवतो मं 
एतदवोच - 'दइवावृसो सारिपृत्त ..प०... सोभेय्या”' ति । 

“साधु साधु, सारिपृत्त ! यथा तं रेवतो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । रेवतो हि, सारिपुत्त, पटिसल्लानारामो पटिसल्लानरतो, 
ग्रज््त्तं चेतोसमथ मनुयत्तो ्रनिराकतज्छ्ञानो, विपस्सनाय समन्नागतो 
ब्रूहेता सुञ््ागारानं'' ति । 

११. "एवं वृत्ते, ग्रहं, भन्ते, भ्रायस्मन्तं ग्रनुरुद्धं एतदवोचं - 
"व्यक्तं खो श्रावृसो ग्रनरुढ ... पे ०... सोभेय्या' ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, 
ग्रायस्मा श्रनुरुदधो मं एतदवोतचं - 'इधावुसो सारिपृत्त, भिक्खु दिन्बेन 
चक्खुना ... प°... सोभेय्या'* ति । 


“साधु साधु, सारिपृत्त ! यथा तं श्रनरुद्धो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेग्य । प्रनुरुद्धो हि, सारिपृत्त, दिव्बेन चक्खुना वियुदधेन श्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सहस्रं लोकानं बोलोकेती'' ति । 

१२. “एवं वृत्ते, भ्रहु, भन्ते, ग्रायस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोचं 
- व्याकतं खो, ्रावुसो कस्सप ..पे०... सोभेय्या' ति ? एवं वुत्त, 

भन्ते, यस्मा महाकस्सपो मं एतदवोच- इघावृसो, सारिपुत्त, भिक 
ग्रत्तना च प्रारज्जिको होति ...प०... म्रत्तना च विमत्तिजाणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन खो 
ग्रासो सारिपृत्त, भिक्सुना गोसिङ्खस।लवनं सोभेय्या"” ति ! 


साधु साधु, सारिपूत्त ! यथा तं कस्सपो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेण्य । कस्सपो हि, सारिपृत्त, प्रत्तना च श्रारञ्चव्निको ...पे ०... 
ग्र्तना च विमुत्तिञ्व्ाणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च 
वण्णवादो' ति 
१३. "एवं वृत्ते, ग्रहं भन्ते भ्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतद- 
वोचं - 'व्याकतं खो, भ्रावृसो मोगल्लान, श्रायस्मता महाकस्सपेन 
०... सोभेय्या' ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, म्रायस्मा महामोग्गल्लानो म॑ 
एतदवोच ~ "इधावृसो सारिपुत्त, टे भिक्खू भ्रभिधम्मकथं कथेन्ति 
...पे ०..-सोभेग्या"' ति । 
“साधु साधु, सारिपृत्त, यथा तं मोग्गललानो व सम्मा व्यार्कर्‌- 
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मानो व्धाकरेथ्य । मोग्गल्लानोौ हि, सारिपृत्त, धम्मकथिको' ति । 

१४. एवे वृत्त, ग्रायस्मा महामोगगल्लानो भगवन्तं एतदवोच - 
“श्रय ख्वाहु, भन्ते, आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतदषोचं ~ व्याक्तं खो, 
ग्रावुसो सारिपुत्त, श्रम्टेहि सब्बेहेव यथासकं पटिभानं । तत्थ दाति 
मयं श्रायस्मन्तं सारिपृत्तं पृच्छाम - रमणीयं, प्रावृसो सारिपृत्त ..-पे ०... 
गोसिद्घगसालवनं सोभेय्या' ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, प्रायस्मा सारिपृत्तो 
मं एतदवोच - द्रधावृसो, मोग्गल्लान, भिक्सु चित्तं वसं वत्तेति नो चं 
भिक्वु वित्तस्स वसेन वत्तति ...पे०... एवरूपेन खौ, अ्रावुसो मोग्ग- 
ल्लान, भिक्खुन। गोसिङ्कसालवनं सोभेय्या"' ति । 

“साधु साधु, मोग्गल्लान! यथा तं सारिपुत्तो व सम्मा व्याकर- 
मानो ब्याकरेग्य । सारिपृत्तो हि, मोगत्लान, चित्तं वसं वत्तेति नो 
च सारिपृत्तो चित्तस्स वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया 
ग्राक्कुति पुब्बण्ट॒समयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया पृब्वण्समयं 
विहरति, याय विहारसमापत्तिया ्राकङ्कति मञ्ज्ञन्तिकसमयं विहरतु 
ताय विहारसमापत्तिया मञ्ज्ञन्तिकिसमयं विहरति, याय विहारसमा- 
पत्तिया भ्राकद्कुति सायन्हसमयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया 
सायन्हसमयं विहरती'* ति । 


४ २३. भगवतो ग्याकरणं 
१५. एवं वत्ते, भ्रायस्मा सापिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ 


,,----- "~~ 
1, 


सुणाथ यथारूपेन भिक्खुना गौसिङ्गसालवनं सोभेय्य । इध, सारिपुत्त, 
भिक्छु पच्छभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्कं प्राभृजित्वा 
उज्‌ कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा - "न तावाह दमं पल्लङ्कुं 
भिन्दिस्सामि याव मे नानुपादाय श्रासवेहि चित्तं विमुच्िस्सती' ति । 
एवरू्पेन खो, सारिपुत्त, भिक्खुना गोसिङ्धसालवनं सोभेग्या'' ति । 

१६. इदमवो च भगवा । भ्रत्तमना ते श्रायस्मन्तो भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति । 








१. वचनं -स्या० । 
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३३. महागोपालकसुत्त 
§ १. श्रभन्बे एकादस धम्मा 

१. एवं मं सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जतवन 
प्रनाथपिण्डकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ू प्रामन्तेसि- 
“भिक्ववो"' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्लू भगवतो पच्चससोसु । भगवा 
एतदवोच ~ “एकादसहि, भिक्छवे, श्रङ्खंहि समन्नागतो गोपालको 
ग्रभव्बो गोगणं परिहरित्‌ं फाति! कात" । कतमेहि एकादसहि ? इध, 
भिक्लवे, गोपालको न रूपञ्ञ्‌ होति, न लक्खणकरुसलो होति, न भ्रासा- 
दिकं हारेता° होति, न वणं पटिच्छादेता होति, न धूमं कत्ता होति, न 
तित्थं जानाति, न पीतं जानाति, न वीयि जानाति, न गोचरकुसलो हति 
ग्रनवसेसदोही च होति, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका ते न ्रति- 
रेकपूजाय पूजेता होति । इमेहि खो, भिक्ववे, एकादसहि ्र्गहि 
समन्नागतो गोपालको ग्रभव्बो गोगणं परिहरतु, फाति कातुं । (एवमेव 
खो, भिक्खवे, एकादसहि धम्मेहिः समन्नागतो भिक्खु ग्रभन्बो इमस्म 
धम्मविनये वृद्धि विरू वेपुल्लं ्रापञ्जितुं । कतमेहि एकादसहि ! 
इध, भिक्खवे, भिक्वु न रूपञ्ञ्‌ होति, न लक्लणकुसलो होति, न 
प्रासाटिकं हारेता होति, न वणं पटिच्छादेता होति, न धूमं कत्ता होति, 
न तित्थं जानाति, न पीतं जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकुंसलो 
होति, ग्रनवसेसदोटी च होति, यै ते भिक्खू थरा रत्तञञ्‌ चिरपन्वजिता 
सङ्घपितरो सङ्खपरिणायका ते न श्रतिरेकपूजाय पूजेता होति । 

(क) न रूपञ्लू्‌ होति 

२. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न रूपञ्ञ्‌ होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु यं किञ्चि रूपं सव्वं रूपं "चत्तारि महाभूतानि, चतुन्न 
च महामूतानं उपादाय" रूपं” ति यथाभूतं नप्पजानाति । एवं खौ, 
भिक्खवे, भिक्खु न रूपञ्ञ्‌ होति । 

(ख) न लक् णकूसलो होति 
“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न लवखणकुसलो होति ? इध, 


१-१. फाति कतुं -सी०, रो०; फाति कातुं -स्या० ! २. सटेता-सी०, स्या०, 
रो० । ३. श्रद्खंहि - स्या० । ४-४. उपादारूपं - स्या० । 
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ववे, भिक्खु कम्मलक्खणो बालो, कम्मलक्वणो पण्डितो' ति यथा- 
.. नप्पजानाति । एवं खो, भिक्वे, भिक्खु न लक्ख णकूसलो टोति । 
(ग) न श्रसाटिकं हारेता होति 
कथं च, भिक्खवं, भिक्खु न भ्रासाटिकं हारेता होति ? इव, 
-क्वे, भिक्खु उप्पन्नं कामवितक्कं श्रधिवासेति, नप्पजहति न विनो- 
ति न व्यन्ती' करोति न श्रनभावं गमेति, उप्पन्नं व्यापादवितक्क 
.. पे ०... उप्पन्नं विहिसावितक्कं ...पे ०... उप्पन्नुप्पन्ने पापके श्रकु सले 
धम्मे अधिवासेति, नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्ती करोति न श्रन- 
भावं गमेति । एवं खो, भिक्वे, भिक्खु न भ्रासाटिकं हारेता होति । 
(घ) न वणं पटिच्छादेता होति 
“कें च, भिक्खवे, भिक्खु न वणं पटिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्छु चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति श्रनुन्यञ्ज- 
नम्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्सुन्दरियं ्रसंवृतं विहरन्तं श्रभिरञ्ञादो- 
मनस्सा पापका श्रकरुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटि- 
पज्जति, न रक्खति चक्खृन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये न संवर श्रापज्जति । 
सोतेन सदं सुत्वा...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा ..-पे ०... जिन्हाय रसं 
सायित्वा ...प१०... कायेन फोद्रुन्बं फुसित्वा पे ०...मनसा धम्मं विञ्ञ्याय 
निमित्तगगही होति म्रनुन्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दरियं 
ग्रसंवूतं विहरन्तं श्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अ्रकुसला धम्मा श्रन्वास्स- 
वेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जति, न रक्खति मनिन्द्ियं, मनिन्त्रिये 
न संवर प्रापञ्जति । एवं खो, भिक्छवे, भिक्खु न वणं परिच्छादेता 
होति । 
(ङ) न धूमं कत्ता होति 
“कथ च, भिक्लवे, भिक्खु न धूमं कत्ता होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं न वित्थारेन परेसं देसेता होति । 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्सु न धूमं कत्ता होति । 
(च) न तित्थं जानाति 
“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न तित्यं जानाति ? इध, भिक्खवे, 


भिक्खु ये ते भिक्खू बहुस्सुता श्रागतागमा घम्मघरा विनयधरा मातिका-. 


१. ब्यन्ति - रो०। 
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धरा, ते कालेन कालं उपसङ्कुमित्वा न परिपुच्छति, न परिपञ्हति - 


इदं, भन्ते, कथं ? इमस्स को श्रत्थो' ति 2 तस्स ते भ्रायस्मन्तो 


ग्रविवटं चेव न विवरन्ति, श्रनुत्तानीकतं" च न उत्तानी करोन्ति, श्रनेक- 
विहितेसु च कह्भाठानीयेसु धम्मे कद्ध न पटिविनौदेन्ति । एवं खो, 
भिक्छवे, भिक्खु न तित्यं जानाति । 
(छ) न पीतं जानाति 
“कथं च, भिक्खवे, भिक्वु न पीतं जानाति ? इध, भिक्छवे, 
भिक्लु तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने न लभति भ्रत्थवेदं, न 
लभति धम्मवेदं, न लभति धम्मूपसंहितं पामोऽ्जं ` । एवं खो,भिक्छवे, 
भिक्खु न पीतं जानाति । 
(ज) न वीधिं जानाति 
“कथं च, भिक्छवे, भिक्लु न वीथि जानाति ? इध, भिक्लवे, 
भिक्खु श्रियं ब्रुद्किकं मग्गं यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु न वीथि जानाति । 
(ज्ञ) न गोचरकुसलो होति 
“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न गोचरकरुसलो होति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्व चत्तारो सतिपट्राने यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, 
भिक्ववे, भिक्छु न गोचरकुसलो होति । 
(ज) श्रनवसेसदोही होति 
““कथं च, भिक्खवे, भिक्खु ्रनवसेसदोही होति ? इध, भिक्खवे 
भिक्लं सद्धा गहपतिका अ्रभिहट्दुं पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । तत्र भिक्खु मत्तं न जानाति 
परटिग्गहणाय । एवं खो, भिक्लवे, भिक्लु ्रनवसेसदोही होति । 
(ट ) न श्मतिरेकपूजाय पृजेता होति 
“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ञ्‌ चिर 
पन्बजिता सङ्कुपितरो सद्खपरिणायका ते न प्रतिरेकपूजाय पूजता होति । 
इध, भिक्लवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ज्‌ चिरपन्बजिता सद्ख- 
पितरो सङ्कुपरिणायका, तेसु न मेत्तं कायकम्मं पच्चुपद्रापेति श्रावि चेव 
रहो च, न मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपद्ापेति श्रावि चेव रो च, न मत्त 


१. अनुत्तानिकतं - रो° । २. पामुज्जं -सी०, रो० । ३. रावी -स्याग्रो० । 
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मनोकम्मं पच्चुपदापेति श्रावि चेव रहो च । एवं खो, भिक्ववे, भिक्खु 
ये ते भिक्ू थेरा रत्तञ््‌ चिरपव्वबजिता सङ्घपितरो सङ्कपरिणायका ते 
न अ्रतिरेकपुजाय पूजेता होति । 

““इमेहि खो भिक्छवे एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ख 
ग्रभव्बो इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरू न्द वेपु्लं श्रापज्जितुं । 


§ २. भव्बे एकादस धम्मा 

३. “एकादसहि, भिक्ववे, भ्रङ्खंहि समन्नागतो गोपालको भव्बो 
गोगणं परिहरितुं फाति कातुं । कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्खवे, 
गोपालको रूपञ्ञ्‌ होति, लक्वणकुसलो होति, प्रासारिकं हारेता होति, 
वणं पटिच्छादेता होति, धूमं कत्ता होति, तित्थं जानाति, पीतं जानाति, 
वीथि जानाति, गोचरकुसलो होति, सावसेसदोही च होति, ये तें उसभा 
गोपितरो गोपरिणायका तें भ्रतिरेकप्‌जाय पूजेता होति । इमेहि सो, 
भिक्खवे, एकादसहि श्रङ्खेहि समनच्नागतो गोपालको भव्बो गोगणं परि- 
हरिति फाति कातुं । (एवमेव खो, भिक्खवे, एकादसहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्खं भव्बो इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरून्ि वेपुर्लं भ्रापज्जितु । 
कतमेहि एकादसटहि ? इध, भिक्लेवे, भिक्लु रूपञन्‌ होति, लक्वण- 
कुसलो होति, श्रासाटिकं हारेता होति, वणं पटिच्छदेता होति, धूमं 
कत्ता होति, तित्थं जानाति, पीतं जानाति, वीथि जानाति, गोचरकुसलो 
होति, सावसेसदोही च होति, ये ते भिक्व थेरा रत्तञ्न्‌ चिरपब्बजिता 
सङ्कपितरो सङ्खपरिणायका ते श्रतिरेकपुजाय पूजेता होति । 


(क) रूपञ्‌ होति 

४. कथं च, भिक्खवे, भिक्खु रूपञ्म्‌ होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्लु यं किञ्चि रूपं सब्बं रूपं "चत्तारि महाभूतानि, चतुच्नं च महा- 
भूतानं उपादायरूपं' ति यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु 
रूपञ्म्‌ होति । 


(ख ) लक्डणक्‌सलो होति 


कथं च,भिक्वे, भिक्खु लक्वणकुसलो होति? इध, भिक्लव, 
भिक्लु कम्मलक्खणो बालो कम्मलक्खणो पण्डितो ति यथाभूतं पजा- 


नाति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु लक्छणकूसलो होति । 
म० नि० ~ ३५. 
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(ग) भ्रासाटिकं हारेता होति 


कथं च, भिक्खवे, भिक्वु भ्रासारिकं हारेता होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु उप्पन्नं कामवितक्कं नाधिवासेति, पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरौति ग्रनभावं गमेति, उपपन्नं व्यापादवितक्कं ... पे ०... उप्पन्न 
विहिसावितक्कं ...पे०... उप्पन्ुप्पन्नं पापके श्रव सले धम्मे नाधिवासेति, 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति भ्रनभावं गमेत्ि। एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्ख॒ ग्रासाटिकर हारेता होति ¦ 

(घ) वणं पटिच्छादेता होति 

कथं च, भिक्ववे, भिक्लु वणं पटिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु चक्सुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
व्यज्जनग्गाहौ । भत्वाधिकरणमेनं चक्ुन्द्रियं श्रसंवृतं विहरन्तं 
भ्रभिञ्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकरुसला धम्मा श्रन्वास्सवेभ्युं तस्स संवराय 
पटिपञजति, रक्वत्ि चक्लुन्द्रियं, चक्लुन्द्िये संवरं श्रापज्जति । सोतेन 
सदं सुत्वा ...प ०... घानेन गन्धं घायित्वा ...प०... जिब्हाय रसं सायित्वा 
... पे० ... कायेन फोदटुव्वं फुसित्वा ... पे० ... मनसा धम्मं विञ्जायनं 
निमित्तम्गाही होति नानुब्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं 
ग्रसंवृतं विहरन्तं प्रभिज्छ्ञादोमनस्सा पापका ग्रकुसला धम्मा अन्वा- 
स्सवेय्यूं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्वति मनिन्द्रियं, मनिन्दरिये 
संवरं श्रापज्जति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु वणं परिच्छादेता 
होति । 

(ङ) धूमं कत्ता होति 

“कथं च, भिक्ववे, भिक्खु धूमं कत्ता होति ? इध, भिक्वे, 
भिक्लु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं देसेता होति । एवं 
खो, भिक्खवे, भिक्ु धूमं कत्ता होति । 

(च) तित्थं जानाति 

"कथं च, भिक्खवे, भिक्खु तित्थं जानाति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्ु ये ते भिक्ख्‌ बहुस्सुता भ्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 
धरा ते कालेन कालं उपसङ्कुमित्वा परिपृच्छति, परिपञ्हति - 
“इदं, भन्ते, कथं ? इमस्स को म्रत्थो' ति ? तस्स ते श्रायस्मन्तो श्रवि- 
वटञ्चेव विवरन्ति, ्रनृत्तानीकतं च उत्तानी करोन्ति, ग्रनेकविहितेसु 
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च कल्ूाठानीयेसु" धम्मेसु कह्भु पटिविनोदेन्ति । एवं खो, भिक्ठवे, 
भिक्ुं तित्थं जानाति । 
(छ) पीत जानाति 
“कथं च भिक्खवे, भिक्खु पीतं जानाति 2 इध, भिक्खवे, = २.४ 
भिक्खु तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने लभति भ्रत्थवेदं, लभति 
धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । एवं खो, भिक्लवे, भिक्ु 5 
पीतं जानाति । 


(ज) बीधिं जानाति 
“कथं च, भिक्ववे, भिक्खु वीथि जानाति ? इध, भिक्खवे, = ए. 28 
भिक्वु अ्ररियं अुद्कखिकं मग्गं यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु वीथि जानाति । 
(ज्ज) गोचरक्सलो 
“कथं च, भि क्ववे, भिक्खु गोचरकुं सलो होति ? इव, भिक्छवे, "" 
भिक्लु चत्तारो सतिपद्राने यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्वे, 
भिक्खु गोचरकुसलो होति । 
(ज) सावसेसदोही होति 
“कथं, च भिक्ववे, भिक्खु सावसेसदोही होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्ुं सद्धा गहपतिका प्रभिहट्‌दटुं पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेज्जपरिक्वारेहि । तत्र भिक्खु मत्तं जानाति पटि- 15 
ग्गहणाय । एवं खो , भिक्खवे, भिक्खु सावसेसदोही होति । 


(ट) श्रतिरेकप्‌जाय पृजेता होति 
“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थंरा रत्तञ्ञ्‌ चिर 
पव्बजिता सङ्कपितरो सङ्खपरिणायका, ते अ्रतिरेकपूजाय पूजेता टोति ! 
इध, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्लू थेरा रक्तञ्च चिंरपन्बजिता सद्ध- 
पितरो सङ्घपरिणायका तेसु मेत्तं कायकम्मं पच्चुपटापेति ्राविचेव 2 
रहौ च, मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपद्ापेति श्रावि चेव रहो च, मत्तं. मनोकम्मं 
पच्चुपदरापेति प्रावि चेव रहो च । एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु ये ते भिक्ख्‌ 





१. कद्ादरानीयेसु - सी° । 
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येरा रत्तञ्ञ्‌ चिरपव्यजिता सङ्घपितरो सद्धपरिणायका ते प्रतिरेक- 
पुजाय पूजेता होति । 

“इमेहि खो, भिक्लवे, एकादसहि धम्महि समन्नागतो भिक्ु 
भव्वो इमस्म धम्मविनये वर्धि विरूब्दि वेपुल्लं श्रापज्जितु'" ति । 


५. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति। 











३४. चुशछगोपालकसुतत 
8 १. श्रकुसला समणा दुप्पञ्जगोपालकूपमा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा वज्जीसु विहरति उक्क- 
चेँलायं* गङ्काय नदिया तीरे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ ्रामन्तेसि - 
“भिक्लवो'' ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्छु भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

“भूतपुब्बं, भिक्खवे, मागधको गोपालको दुप्पञ्जजातिको, 
वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये, श्रसमवेक्वित्वा गङ्कखाय नदिया श्रोरिमं 
तीरं, श्रसमवेक्खित्वा पारिमं तीर, ्र्ित्थेनव गावो पतारेसि उत्तरं 
तीरं सुविदेहानं ` । श्रथ खो, भिक्खवे, गावो मज्ज्ञे गङ्खाय नदिया सोते 
प्रामण्डलियं * करित्वा तत्थेव ग्रनयव्यसनं म्रापज्जिसु । तं किस्स हेतु ? 
तथा हि सो, भिक्ववे, मागधको गोपालको दुप्पञ्जजातिको, वस्सानं 
पच्छिमे मासे सरदसमये, ्रसमवेक्खित्वा गङ्खाय नदिया भ्रोरिमं तीरं, 
ग्रसमवेक्खित्वा पारिमं तीरं, श्रतित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तरं तीरं 
सुविदेहानं । एवमेव खो, भिक्वें, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
ग्रकूसला इमस्स लोकस्स ग्रकुसला परस्स लोकस्स श्रकुसला, मार- 
धेय्यस्स श्रकुसला भ्रमारधेय्यस्स, ग्रकुसला मच्चुधेय्यस्स ग्रकूसला 
ग्रमच्चुधेग्यस्स, तेसं ये सोतव्बं सदहातव्वं मज्ज्नस्सन्ति, तेसं तं 
भविस्सति दीषरत्तं ्रहिताय दुक्खाय । 

8 २. कुसला समणा सप्पञ्ज्गोपालकूपमा 

२. “भृतपुव्वं, भिक्लवे, मागधको गोपालको सप्पञ्जजातिको, 
वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्सित्वा गङ्खाय नदिया ग्रोरिमं 
तीर, समवेक्खित्वा पारिमं तीर, तित्थेनेव गावो पलारेसि उत्तरं तीरं 
सुविदेहानं । सो पठमं पतारेसि ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका । 
ते तिरियं ग ङ्गाय सोतं छत्वा सोत्थिना पारं श्रगमसु । ्रथापरे पतारसि 
बलवगावो * दम्मगावो । ते पि तिरियं गङ्खाय सोतं दत्वा, सोत्थिना 
पारं ग्रगमंसु । श्रथापरं पतारेसि वच्छेतरे वच्छतयियो । तं पि तिरियं 
१. उक्काचेलायं - रो० । २. विदेहानं -स्या०। ३. प्रामण्डलिकं ~ स्या । 
४. बलवशावे -रो०। 
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गङ्धाय सोतं छेतवा सोत्थिना पारं श्रगमंसू । ग्रथापरे पतारेसि वच्छके 
किञस्ाबलके" । ते पि तिरियं गङ्खाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं म्रगमंसु । 
भूतपुव्व, भिक्खवे, वच्छको तरुणको तावदेव जातको मातु गोरवकेन 
वृ्टमानो सो पि तिरियं गङ्खाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं ्रगमासि । 
तं किस्स हेतु ! तथा हि सो, भिक्खवे, मागधको गोपालको सप्पञ्ज- 
जातिको, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्ित्वा गङ्खाय 
नदिया प्रोरिमं तीरं, समवेक्ित्वा पारिमं तीरं, तित्थेनेव गावो 
पतारेसिं उत्तरं तोर युविदेहानं । एवमेव खो, भिक्खवे ये हि केचि 
समणा वा ब्राह्मणा वा कुसला इमस्स लोकस्स कुसला परस्स लोकस्स, 
कुसला मारघेय्यस्स कुसला ग्रमारषेय्यस्स, कुसला मच्चधेय्यस्स कुसला 
ग्रमच्चधय्यस्स, तेसं ये सौतव्बं सहहातव्वं मञिजस्सन्ति, तेसं तं 
भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाय । 
. ६३. अ्ररहन्तो उसभूषमा 

३. "सय्यथापि, भिक्ववे, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका 
ते तिरियं गद्धाय सोतं दत्वा सोत्थिना पारं भ्रगमंसु, एवमेव खो 
भिक्लवे, ये तें भिक्लू श्ररहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया 
ग्रोहितभारा भ्रनुप्पत्तसदत्था परिक्खीणभवसंयोजः सम्मदञ्जाविमुत्ता, 
ते तिरियं मारस्स सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गता ` । 


..“ $ ४. अनामामो दम्मगावृपमा 

४...सेय्यथापि ते, भिक्वे,बलवगावो दम्मगावो तिरियं गङ्खाय 
सोतं छैत्वा सोत्थिना पारं श्रगम॑सु, एवमेव खौ, भिक्ववे, ये ते भिक्खू 
पञ्चन्नं गओ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्डया ग्रोपपातिका तत्थ 
परिनिव्बायिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका, तें पि तिरियं मारस्स 
सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गमिस्सन्ति । 

,. § ५. सकदागामी वच्छतरूपमा 

५... सय्यथापि ते, भिक्ववे,वच्छत रा वच्छतरियो तिरियं गङ्खाय 
सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं ्रगमंसु, एवमेव खो, भिक्वे, ये ते भिक्ख 
तिण्णं संयोजनानं परिक्या रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो 
सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति, ते पि तिरियं 





१. किसबलके ~ सी ०, स्या०, रो० । २. गभिस्सन्ति ~ सी० । 
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मारस्स सोतं दछेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 


.^§ ६. सोतापन्ना वच्छक्षमा 
६...सेय्यथापि ते, भिक्लवे,वच्छका किसावलका तिरियं गङ्खाय 
सोतं छत्व सोत्थिना पारं श्रगमंसु, एवमेव खो, भिक्वे, ये ते भिक्खू 
तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना श्रविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायना, ते पि तिरियं मारस्स सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं 
गमिस्सन्ति । 
४ ७. धम्मानुसारिनो तरुणकूपमा 
७...सेय्यथापि सो, भिक्वे, वच्छको तरुणको तावदेव जातको 
मातु गोरवकेन वुष्हमानो तिरियं गद्धाय सोतं छेत्वा सोस्थिना पारं 
प्रगमासि, एवमेव खो, भिक्ववे, ये ते भिक्ख्‌ धम्मान॒सारिनो सद्धानु- 
सारिनो, तेपि तिरियं मारस्स सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गमिस्सन्ति । 
८. “ग्रह्‌ खो पन, भिक्वे, कुसलो इमस्स लोकस्स कुसलो 
रस्स लोकस्स, कुसलो मारघेय्यस्स कुसलो ्रमारधेय्यस्स, कुसलो मच्ध्‌- 
धेय्यस्स कुसलो ग्रमच्चुधेय्यस्स । तस्स मग्हं, भिक्वे, ये सोतव्वं स्टहा- 
त्वं मञ्व्निस्सन्ति, तेसं तं भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया' ति । 
६. इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो श्रथापरं एतदवोनच 
सत्था - 
“श्रयं लोको परो लोको" , जानता सुप्पकासितो । 
यं च मारेन सम्पत्त, श्रप्पत्तं यं च मच्चुना ॥ 
सव्वं लोकं ग्रभिञ्जाय, सम्बुद्धेन पजानता 
विवटं श्रमतद्वारं, खेमं निन्वानपत्तिया । 
चिन्न पापिमतो सोतं, विद्धस्तं विनठीकतं ° । 
पामोज्जबहुला होथ, खेमं पत्थेथः भिक्छवो” ति ॥ 





१- परलोको - रौ०, सी° । २. विनहीकतं ~ म० । ३. पत्तत्थ - म०, रो० । 
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३५. चृछस्स्यकृषठुत 
§ १. सच्चको श्रायस्मन्तं भ्रस्ज समागच्छ 

१. एवं मे सुतं । एक समयं मगवा वेसालियं विहरति महावनं 
कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन सच्चको निगण्ठपृत्तो वेसालियं 
पटिवसति भस्सप्पवादको ' पण्डितवादो साधुसम्मती बहुजनस्स । सो 
वे सालियं परिसति एवं वाचं भासति - “नाहं तं पस्सामि संमणंवा 
बराह्मणं वा, सकि गणि गणाचरियं, श्रपि* श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं पटि- 
जानमानं, यो मया वादेन वादं समारद्धो न सङ्धुम्पे्य न सम्पकम्पेय्य 
न सम्पवेधेय्य, यस्स न कच्छेहि सेदा मुच्चेय्युं । थूणं चे पाह म्रचेतनं 
वादेन वादं समारभेय्यं, सा ग्रपि मया वादेन वादं समारुढा सङ्क 

स्पेय्य सम्पकम्पेय्य सम्पवेधेग्य । को पन वादो मनुस्सभूतस्सा"' ति 
२. श्रथ खो श्रायस्मा अ्रस्सजि पुब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । ब्रहसा खो सच्चको निगण्टपुत्त 
वेसालियं जद्काविहारं भ्रनुचङ्कममानो ग्रनुविचरमानो श्रायस्मन्तं 
प्रस्सजि दूरतो व ग्रागच्छन्तं । दिस्वान येनायस्मा ्रस्सजि तनुपस ङ्मि; 
उपस द्ुमित्वा श्रायस्मता भ्रस्सजिना सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं ब्रहूासि । एकमन्तं ठति खो 


` सस्चको निगण्ठपृत्तो श्रायस्मन्तं श्रस्सजि एतदवोच ~ “कथं पन, भा 
` श्रस्सजि, समणो गोतमो सावके विनेति, कयंभागा च पन समणस्स 
` गोतसस्स सावकेसु ्ननुसासनौी बहुला पवत्तती" ति ? 


20 


25 


एवं खो, ग्रग्गिवेस्सन, भगवा सावके विनेति, एवं भागा च पन 
भगवतो सावकेसु ख्रनुसासनी बहुला पवत्तति ~ "रूपं, भिक्ववे, श्ननिच्चं, 
वेदना श्रनिच्वा, सञ्व्या ्रनिच्चा, सद्कारा श्रनिच्चा, विज्जाणं 
ग्रनिच्चं । रूपं, भिक्वे, ग्रनत्ता, वेदना श्रनत्ता, सज्ञा श्रनत्ता, 
सद्भारा म्रनत्ता, विजञ्जाणं ग्रनत्ता । स्वे सङ्कारा अनिच्चा, सव्वं 
यस्मा ग्रनत्ता ति। एवं खो, अ्रगिमिवेसन, भगवा सावके विनेति, एवं 
भागा च पन भगवतो सावकयु ्रनुसासनी वहुला पवत्तती'" ति । 





१. भस्सप्पवादिको - सी ० स्या०, रो° । २. परिसति-सी०,रो०। ३. श्रपिच- 
स्या०। 
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“दुस्सुतं वत, भो भ्रस्सजि, भ्रस्सुम्ह यें मयं एवंवादि समणं 
गोतमं श्रस्सुम्ह्‌ । श्रप्पेव नाम मयं कदाचि करहचि तेन भोता गोतमेन 
सदधि समागच्छेय्याम, श्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासल्लापो, श्रप्पेव 
नाम तस्मा पापका दिद्िमता विवेचेय्यामा'' ति । 

& २. सच्चको भगवन्तं उपसङ्कमि 

३. तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तःनि लिच्छविसतानि सन्थागारे' 
सन्निपतितानि होन्ति केनचिदेव करणीयेन । ग्रथ खो सच्को निगण्ठ- 
पत्तो येन ते लिच्छवी तेनुपस _्कमि; उपस द्भुमित्वा ते लिच्छवी एतद 
वोच - “श्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, प्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, 
म्रज्ज मे रमणेन गोतमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सति । सचे मे 
समणो गोतमो तथा पतिद्स्सति यथा च मे* जातञ्जतरेन सावकेन 
ग्रस्सजिना नाम भिक्ुना पतिद्तं, सय्यथापि नाम बलवा पुरिसौ 
दीघलोमिकं एककं लोमसु गहेत्वा श्राकड्टेय्य परि कड्ढेय सम्परिकड्ढेय्य, 
एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं प्राकड़्स्सामि परिकड्स्सामि सम्प- 
रिकद्धिस्सामि । सय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारो महन्तं 
सोण्डिकाकिलञ्जं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा श्राक- 
इढेग्य परिकड्ढेय्य सम्परिकड्टेय्य, एवमाह समणं गोतमं वादेन वादं 
ग्राकडडस्सामि परिकड्िस्सामि सम्परिकड्स्सामि । सेय्यथ।पि नाम 
बलवा सोण्डिकाधुत्तो वालं' कण्णे गहेत्वा ्रोधुनेय्य निदधुनेग्य निप्फो- 
टेय्य', एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं श्रोधुनिस्सामि निद्ुनिस्सामि 
निप्फोटेस्सामि । सेय्यथापि नाम कुञ्जरो सद्िहायनो गम्भीरं पोक्ख- 
रणि ्रोगाहेत्वाः साणघोविकं नाम कीटितजातं कीटति, एवमेवाहं 
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समणं गोतमं साणधोविकं मजञ्ञे कीटितजातं कीटलिस्सामि । म्रभि- ` 


क्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, श्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, अ्रज्ज मं 


समणेन गोतमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सती'' ति । 

तत्रेकच्चे लिच्छवी एवमाहुसु - “कि समणो गोतमो सच्च- 
कस्स निगण्ठपृत्तस्स वादं श्रारोपेस्सति ? ग्रथ खो सच्चको निगण्टपुत्तो 
समणस्स गोतमस्स वादं भ्रारोपेस्सती'" ति । एकच्चे लिच्छवी एव- 





१. सन्धागारे - म० । २-२. यथास्स मे -सी०,रो० । ३. ° कम्मकरो -सी०, 
रो० । ४. थालं - म०। ५. निच्छोदेय्य - सी०; निच्छादेय्य - रो०; निष्पोटेयय - स्या०। 
६. ग्रोगहेत्वा ~ सी ०; ग्रोगाहित्वा - रौ० । 
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माहंसु ~ “कि सो भवमानो" सच्चको निगण्ठपृत्तो योः भगवतो वादं 
प्रारोपेस्सति ? ग्रथ खो भगवा सच्चकस्स निगण्टपृत्तस्स वादं प्रारो- 
पेस्सती"" ति । ग्रथ खो सच्चको निगण्टपुत्तो पञ्चमत्तेहि लिच्छविसतेहि 
परिवृतो येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसङ्कमि । 

४. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ृ म्रन्भोकासे चङ्कुमन्ति । 
प्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तौ येन ते भिक्ख तेनुपस _्ुमि; उपसङ्कमित्वा 
ते भिक्ख्‌ एतदवोच - कटं नु खो, भो, एतरहि सो भवं गोतमो 
विहरति ? दस्सनकामा हि मयं तं भवन्तं गोतमं ' ति । 

"एस, श्रग्गिवेस्सन, भगवा महावनं भ्रज्सोगाहेत्वा श्रञ्ज- 
तरस्मि सक्खमलें दिवाविहारं निसिन्नो" ति । 

ग्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो महतिया लिच्छविपरिसाय सदधि 
महावनं ्रज््ोगाहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस ङद्कुमित्वा भगवता 
सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
तिसीदि । ते पि खो लिच्छवी प्रप्पेकच्चे भगवन्तं श्रभि वादेत्वा एकमन्तं 
निसीदियु, स्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मादिसु, सम्मोदनीयं कथं सार- 
णीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । श्रप्पेकच्चे येन भगवा तेन- 
ञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, अ्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नाम- 
गोत्त सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, प्रप्पेकच्चे तुण्टीभूता एकमन्तं 
निसीदिसु । 

| 8 ३. सच्चकस्स वादो 

५. एकमन्तं निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतद- 
वोच ~ “'पुच्छेय्याहं भवन्तं गोतमं किञ्चिदेव देसं, सचे मे भवं गोतमो 
ग्रोकासं करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया'' ति । 

““पुच्छ, श्रग्गिवेस्सन, यदाकद्भसी'" ति । 

“कथं पन भवं गोतमी सावके विनेति, कथं भागा च पन भोतो 
गोतमस्स सावकेसु ग्रनुसासनी बहुला पवत्तती'" ति ? 

"एवं खो श्रं, अग्गिवेस्सन, सावके विनेमि, एवंभागा च पन 
म सावकेसु ग्रनुसासनी बहुढा -पवत्तति -रूपं, भिक्खवे, श्रनिच्चं, 
...पे ०... सब्बे घम्मा ग्रनत्ता' ति । एवं खो म्ह, श्रग्गिवेस्सन, सावके 
विनेमि, एवं भागा च पन मे सावकेसु ग्रनुसासनी बहुला पवत्तती” ति । 


१. भमानो - सी° । २. सी° रो° पोत्थकेसु नत्थि । 


३५.३.८ ] सच्चकस्त वादो २८३ 


“उपमा मं, भो गोतम, पटिभाती'' ति । 

-पटिभावु तं, अरग्गिवेस्सना'' ति भगवा प्रवोच । 

६. “सय्यथापि, भो गोतम, ये केचिमें बीजगामभूतगामा वृद्धि 
विरून्ि वेपुल्लं ग्रापञ्जन्ति, सब्बे ते पठवि निस्साय पठवियं पतिट्राय । 
एवमेते बीजगामभूतगामा वुद्धि विरूक्ि वेपल्लं श्रापञ्जन्ति । सेय्य्‌- 
थापि वा पन, भो गोतम, ये केचिमे बलकरणीया कम्मन्ता करीयन्ति, 
सब्बे ते पठवि निस्साय पठवियं पतिद्भाय । एवमेते बल्करणीया 
कम्मन्ता करीयन्ति । एवमेव खो, भो गोतम, रूपत्तायं पुरिसपु्गलो 
रूपे पतिद्ाय पुञ्च्नं वा भ्रपुञ्जं वा पसवति, वेदनत्तायं पुरिसपुग्गलो 
वेदनायं पतिद्ाय पुञ्जं वा श्रपुञ्जं वा पसवति, सञ्नत्तायं पुरिस- 
पुम्गलो सञ्व्यायं पतिद्राय पुञ्जं वा श्रपुञ्ञ्यं वा पसवति, सद्ख रत्तायं 
पुरिसपुग्गलो सदह्भुरेयु पतिद्राय पुञ्जं वा श्रपुञ्व्गं वा पसवति, 
विञ्जाणत्तायं पुरिसपुग्गलो विञ्ञ्ाणे पतिद्राय पुञ्जं वा भ्रपुञ्जं वा 
पसवती'” ति । 

७. ““ननु त्वं, भ्रग्गिवेस्सन, एवं वदेसि रूपं मे प्रतता, वेदना 
मे प्रत्ता, सञ्जा मे प्रत्ता, सद्भारा मे प्रत्ता, विञ्व्नाणं मे प्रत्ता" ति ? 


“ग्रहं हि, भो गोतम, एवं वदामि ~ "रूपं मे प्रत्ता, वेदना मे 
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ग्रत्ता, सञ्जना मे प्रत्ता, सद्कारा मे भ्रत्ता, विञ्जाणं मे प्रत्ता'ति, श्रयं 


च महती जनता" ' ति । 

“कि हि ते, भ्रग्गिवेस्सन, महती जनता करिस्सति ? इद त्व, 
ग्रग्गिवेस्सन, सकं येव वादं निब्बेठेही'" ति । 

“ग्रहं हि, भो गोतम, एवं वदामि ~ शूप मे भ्रत्ता, वेदना मं 
ग्रता, सज्जा में प्रत्ता, सह्भारा मे प्रत्ता, विञ्ज्नाणं मे प्रत्ता” ति । 

८. "तेन हि, श्रग्गिवेस्सन, तं येवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते 
खमेय्य तथा तं व्याकरेय्यासि । तं कि मज्जसि, ग्रग्गिषेस्सन, वक्तेय्य 
रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स सकर्मि विजिते वसो ~ घातेतायं वा 
घातेतुं, जापेतायं वा जापेतु, पव्बाजेतायं वा प्वाजेतु, सेय्यथापि रज्मो 
पसेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा पन रञ्जो मागधस्स प्रजात- 
सत्तुस्स वेदहिपृत्तस्सा" ति ? 

““वत्तेम्य, भो गोतम, रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स सकस्मि 
विजिते वसो - घातेतायं वा घातेतुं, जापेतायं वा जापेतुं, पव्बाजेतायं 
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वा पव्बाजेतुं, सेग्यथापि रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स, सेग्यथापि वा 
पन रज्ञो मागघस्स श्रजातसत्तुस्स वेदेदहिपुत्तस्स । इमेसं पि हि, भो 
गोतम, सङ्खानं गणानं - सेय्यथीदं, वज्जीनं मट्लानं ~ वत्तति सकरिमि 
विजिते वसो - घातेतायं वा घातेतु, जापेतायं वा जपेत्‌, पव्बाजेतायं 
वा प्बाजेतुं । कि पन रजञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स, सय्यथापि 
रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स, सेग्यथापि वा पन रञ्जो मागधस्स 
श्रजातसत्तुस्स॒वेदेदिपुत्तस्स ? वत्तेय्य, भो गोतम, वत्तितुं च मर- 
हती" ति । 

९. तं कि मजञ्च्यसि, अ्रग्गिवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि - 'ल्पं 
मे श्रत्ता' ति, वत्तति ते तस्मि रूपे वसो - एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं 
मा ब्रहोसी'' ति ? 

एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो तुण्डी श्रहोसि । दु्ियं पि खो 
भगवा सच्चक निगण्टपुत्तं एतदवोच ~ “तं कि मजञ्व्यसि, ग्रग्गिवेससन, 
यं त्वं एवं वदेसि ~ रूपं मे प्रत्ता" ति, वत्ति ते तरिम रूपे वसो - एवं 
मंरूपं होतृ, एवं मे रूपं मा ग्रहोसी'' ति ? दुत्ियं पि खो सच्चको 
निगण्ठपृत्तौ तुण्डी ग्रहोसि । ग्रथ खो भगवा सच्चकं निगण्टपृत्तं एतद- 
वोच “व्याकरोहि दानि, ग्रग्गिवेस्सन, न दानि ते तुण्टीभावस्स कालो । 
यो कोचि, ग्रग्गिवेस्सलन तथागतेन यावततियं सहधम्मिकं पञ पुटो 
न व्याकरोति, एत्थेवस्स सत्तधा मुद्धा फलती'' ति । 


१०. तेन खो पन समयेन वजिरपाणि यक्वो ब्रायसं ' वजिर 
प्रादाय श्रादित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभृतं सच्चकस्स॒निगण्ठपृत्तस्स 
उपरिवेहासं ठितो होति-सचायं सच्चको निगण्टपुत्तो भगवता यावततियं 
सहधम्मिक पञ्ुं पुद्रो न ब्याकरिस्सति एत्थेवस्स सत्तधा मृद्धं फाले- 
स्सामीति । तं खो पन वजिरपाणि यक्खं भगवा चैव पस्सति सच्चको 
च निगण्ठपुत्तो । ग्रथ खो सच्चको निगण्टपृत्तो भीतो संविग्गो लोम- 

द॒जातो भगवन्तं यव ताणं गवेसी` भगवन्तं येव लेणं गवेसी भगवन्तं 
येव सरणं गवेसी ; भगवन्तं एतदवोच - “पुच्छतु मं भवं गोतमो, व्याक- 
रिस्सामीः' ति। 


"तं कि मज्जसि, श्रमिवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि ~ रूपं 





१. अ्रयसं - रो० । २. मवेसि -सी० । 
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मे म्रत्ता' ति, वत्तति ते तस्मि सूपं वसो - एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं 
मा ग्रहोसौ'" ति? 

“नो हिद, भो गोतम'' । 

मनसि करोहि, अ्रग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, श्रगिगि- 
वेस्सन, व्याकरोहि । न खो ते सन्धियति' परिमेन वा पच्छिमं पच्छिमेन 
वा पुरिमं । तं कि मज्जसि, श्रभिगवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि - वेदना 
मे ्रत्ता' ति, वत्तति ते तिस्सं ` वेदनायं वसो - एवं मे वेदना होतु, एवं 
मे वेदना मा श्रहोसी'" ति ? 

“शनो हिदं, भो गोतम" ) 

“मनसि करोहि, भ्रग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, अग्गि- 
वेस्सन, व्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन 
वा पुरिमं । तं कि मञ्ञ्सि, भ्रग्गिवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि - सञ्जा 
मे श्रत्ता' ति, वत्तति तं तिस्सं सञ्जयं वसो - एवं मे सञ्जा होतु, 
एवं मे सज्जा मा ब्रहोसी'" ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम'' । 

“मनसि करोहि, भ्रग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, श्रग्गि- 
वेस्सन, व्याकरोहि । न खो ते सन्थियति पुरिमेन वा पच्छिम, पच्छिमेन 
वा पुरिमं । तं कि मज्जसि, भ्रग्गिवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि ~ 'सह्भारा 
मे अ्रत्ता' ति, वत्तति ते तेसु सङ्कारे वसो - एवं मे सङ्खारा हन्तु, एवं 
मे सह्भारा मा ग्रहेसु'' ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम ' । 

, “मनसि करोहि, ग्रग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, भ्रग्गि- 
वेस्सन, व्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पूरिमेन वा पच्छिम, पच्छिमेन 
वा पुरिमं । तं कि मञ्व्वसि, अ्रग्गिवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि ~ 'विज्जाणं 
मे श्रत्ता' ति, वत्तति ते तस्मि विञ्ज्ाणे वसो - एवं मे विजञ्च्ाणं होतु, 
एवं मे विञ्जाणं मा श्रहोसी'' ति ? 

नो हिद, भो गोतम" । 

१२. “मनसि करोहि, ग्रग्गिवेस्सन ; मनसि करित्वा खो, श्रग्गि- 
वेस्सन, व्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिम, पच्छिमेन 


१. सन्धीयति -सी०,स्या०,रो० । २. ताय -स्या०, रो०; तायं -सी० । 
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वा पुरिमं । तं कि मज्जसि, अ्रग्गिवेस्सन, रूपं निच्वं वा श्रनिच्चं 
चा'' ति ? 
`'प्रनिच्चं, भो गोतम" 
यं पनानिच्चं दुक्वं वा तं सुखं वा'' ति ? 
5 “दुक्खं, भो गोतम'” । 
यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं 
५.2९ - एतं मम एसोहमस्मि, एसो मे अ्रत्ता"' ति ? 
नो हिदं, भो गोतम" 
`तं कि मज्जसि, प्रग्गिवेस्सन, वेदना ...पे०... सच्व्या ...पे०... 
 सङ्खारा १०... तं कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन, विज्जाणं निच्चं वा 
ग्रनिच्चं वा" ति? । 
“म्रनिच्चं, भो गोतम 
यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सृखं व!” ति 
दुक्ठं, भो गोतमः" 
15 यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्लं नू तं समनुपस्सितुं 
- ` एतं मम एसोहमस्मि एसो मे श्रत्ताः " ति ? 
नो हिदं, भो गोतम 
१३. `तं कि मञ्च्यसि, अरग्गिवेस्सन, यो नु खो दुक्ं ्रल्लीनो 
दुक्खं उपगता दुक्खं प्रज्ज्ञोसितो, दुक्खं एतं मम, एसोहमस्मि, एसी 
मं भ्रत्ता' ति समनुपस्सति, ्रपिनुखो सो सामं वा दुक्खं परिजानेय्य 
दुक्खं वा परिक्लेपेत्वा विहरेय्या"' ति ? 
किटि सिवा, भो गौतम ? नो दिदं, भो गोतमा” ति। 
तं कि मज्जसि, म्रग्गिवेस्सन, नन्‌ त्वं एवं सन्ते दृक्खं श्रल्लीनो 
दुक्खं उपगतो दुक्खं प्रज्ज्ञोसितो दुक्खं - एतं मम एसोहमस्मि, एसो 
मे भ्रत्ता' ति समनुपस्सती" ति ? 
किहिनो सिया, भो गोतम? एवमेतं * भो गोतमा" ति" । 


8. 296 १४. “सेय्ययापि, अ्रग्गिवेस्सन, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो तिष्ुं* कूंठारि श्रादाय वनं पविसेय्य । सो 
तत्थ पस्सेथ्य महन्तं कदलिक्लन्यं उजुं नवं श्रकुक्कुकजातं * । तमेनं मूले 

१- १. रो° पोत्थके नत्थि । * एवमिदं -सी०। २. तिरिबणं -सी०। ३. श्रकु- 
ककुट जातं -स्या० । 
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चिन्देम्य, मूले दयैत्वा म्रग्गे छिन्देय्य, श्र्गे छेत्वा पत्तवद्ट विनिन्मजेय् । 
सो तत्थ पत्तवट्टि विनिन्भुजन्तो फुं पि नाधिगच्छेय्य, कुतो सारं ? 
एवमेव खो त्वं, म्रग्गिवेस्सन, मया सकस्मि वादं समनुयुज्जियमानो 
समनुगाहियमानो * समनुभासियमानो रित्तो तुच्छो ग्रपरदधो । भाक्तिता 
खो पन ते एसा, भ्रग्गिवेस्सन, वेसालियं परिसति वाचा नाहं तं 
पस्सामि समणं वा ब्राह्मणं वा, सद्भि गणि गणाचरियं, श्रपि प्ररहन्तं 
मम्मासम्बुद्धं पटिजानमानं, यौ मया वादेन वादं समारद्धो न सङ्कुम्पेम्य 
न सम्पकम्पेय्य न सम्पवेधेय्य, यस्स न कच्छे सेदा मुच्चेय्युं । थूणं 
चेपाह्‌ं ` ग्रचेतनं वादेन वादं समारभेय्यं सापि मया वादेन वादं समा- 
रद्धा सङ्कम्पेय्य सम्पकम्पेम्य सम्पवेधेय्य । को पन वादो मनुस्स- 
भृत्तस्सा' ति ? तुष्टं खो पन, अ्रगगिवेस्सन, म्रप्पेकच्चानि सेद- 
फसितानि नलाटा मुक्तानि, उत्तरासन्खं विनिभिन्दित्वा भूमियं पतिषु 
तानि । मण्हं खो पन, ग्रग्गिवेस्सन, नस्थि एतरहि कायस्मि सेदो" ति । 
इति भगवा तस्मि परिसति सुवण्णवण्णं कायं विवरि । एवं वृत्ते, सच्चको 
निगण्ठपत्तो तुष्हीमृतो मङ्कुभूतो पत्तक्खेन्धो ग्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो 
गरप्पटिभानो निसीदि । ` 
§ ४. मङ्कुभूतो सच्चको 

१५. अथ खो दुम्मुखो लिच्छविपृत्तो सच्चकं निगण्टयपृततं तुषण्टी- 
मूतं मङ्कुमूतं पत्तक्खन्धं प्रधोमुखं पञ्ज्ञायन्तं श्रप्पटिभानं विदित्वा 
भगवन्तं एतदवोच - “उपमा मं, भगवा, पटिभाती'' ति । 

`पटिभातु तं, दुम्मुखा'' ति भगवा भ्रवोच । 

“सय्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा श्रविदूरे पोक्- 
रणी । तत्रास्स कक्कटको । श्रथ सखो, भन्ते, सम्बहुला कुमारका वा 
कुमारिका वा तम्हागामा वा निगमा वा निक्छमित्वा येन सा पोक्छरणी 
तनृपस ङ्मेय्यु ; उपस कुमित्वा तं पोक्छरणि भ्रोगाहेत्वा तं कक्कटकं 
उदका उद्धरित्वा थले पतिहुपेय्युं । यञ्जदेव हि सो, भन्ते, कक्कटको 
अं अरभिनिन्नामेय्यतं तदेव ते कुमारका वा करंमारिकावा क्टरुन वा 
कथलेन वा सञ्छिन्देय्युं सम्भञ्जेय्युं सस्पलिभजञ्जेय्युं । एवं हि सो, 
भन्ते, कक्कटको सब्वेहि भ्रकेहि सञ्छिन्नेहि सम्भग्गेहि सम्पलिभग्गेहि 


१. समनृगासियमानो ~ स्या० । २. चपट - सी०, रो० । ३. विनिन्मिन्दित्वा - 
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ग्रभन्बो तं पोक्छ रणि पुन ग्रोत्तरितु, सेग्यथापि पष्बे । एवमेव खो, भन्ते, 
यानि सच्चकेस्सं निगण्पुत्तस्स विसूकायितानि विसेवितानि विप्फन्दि- 
तानि तानि पि सन्बानि भगवता सञ्छित्नानि सम्भग्गानि सम्पलि- 
भग्गानि; अ्रभनव्बो च दानि, भन्ते, सच्चको निगण्टपृत्तो पुन भगवन्तं 
उपसङ्कमितुं यदिदं वादाधिप्पायो' ति । 

१६. एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपृत्तो दुम्मुखे लिच्छविपृत्तं एतद- 
वोच - “श्रागमेहि त्वं, दुम्मुख, भ्रागमेहि त्वं, दुम्मुख । न मयं तया 
सदधि मन्तेम, इध मयं भोता गोतमेन सदधि मन्तेम । तिदटुतेसा, भो 
गोतम, श्रम्हाकं चेव श्रञ्जेसं च पुथुसमण्त्राह्मणानं वाचा । विलापं 
विलपितं मञ्ञे। कित्तावता चनु खो मोतो गोतमस्सं सावको सासन- 
करो होति श्रोवादपतिकरो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कथो वेसा- 
रज्जप्यत्तो श्रपरप्पच्चयो सस्थुसासने विह रती '" ति ? 

““इध, श्रग्गिवेस्सन, मम॒ सावको यं किञ्चि रूपं प्रतीताना- 
गतपच्चुप्पन्न ग्रज्त्तं वा वहिद्धा वा ग्रोढारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा 
पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, सब्बं रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
ग्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्याय पस्सति । या काचि वेदना 
... पे०...या काचि सञ्जा ... पे०..-ये केचि सह्भारा ... पं ०...यं किञ्चि 
विज्जाणं श्रतीतानायतपच्चुप्पन्नं श्रजत्तं वा बहिद्धा वा श्रोढ्ारिकं वा 
सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा, यं दूरं सन्तिके वा, सब्बं विञ्जाणं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अ्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति । 
एत्तावता खो, अ्रग्गिवेस्सन, मम सावको सासनकरो होति म्रोवादपतिकरो 
तिण्णविचिकिच्छो विगतकथ द्ुथो वेसारज्जप्पत्तो श्रपरप्पच्चयो सत्थु- 
सासने विहूरती'* ति । 

१७. “कित्तावता पन, भो गोतम, भिक्खु भ्ररहं टोति खीणा- 
सवो वसिनवा कतकरणीयो गओ्ओहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण- 
भवसंयोजनो सम्मदञ्जाविमृत्तो"' ति ? 


इध, भ्रगिगिवेस्सन, भिक्खु यं किञ्चि रूपं प्रतीतानागतपच्चु- 


. पन्नं ग्रज्स्त्तं वा ॒बहिद्धा वा ग्रोठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं 


वायं दूरे सन्तिके वा सव्वं रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो ग्रत्ता' 
ति एवमेतं यथामृतं सम्मप्पञ्व्वाय दिस्वा श्रनुपादा विमृत्तो होति । 
या काचि वेदना ..पे०... या काचि सञ्व्या ... पे०... यं केचि सद्खारा 


२५.५.१९] ष॑राभूतो सच्चको २८६ 


~. पे०... यं किञ्चि विञ्जाणं ग्रतीतानागतपच्चुप्पन्नं ग्रज्छत्तं वा वहिद्धा 
वा ग्रोकारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा सव्वं 
विजञ्जाणं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो ग्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा श्रनुपादा विमुक्तो होति । एत्तावता खो, ग्रग्गि- 
वेस्सन, भिक्वु श्ररहं होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो श्रोहित- 
भारो प्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खी णभवसंयोजनो सम्भदज्ज्ना विमत्तो । एवं 
विमुत्तचित्तो' खो, ग्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तीहि अनृत्तरियेहि समन्नागतो 
टौति ~ दस्सनानुत्तरियेन, पटिपदानुत्तरियेन, विमुत्तानुत्तरियेन । एवं 
विमृत्तचित्तो खो, अ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तथागतं येव सक्करोति गरं ° 
करोति मानेति पूजेति - बृद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति, दन्तो 
सो भगवा दमथाय धम्मं देसेति, सन्तो सो भगवा समथाय धम्मं देसेति, 
तिण्णो सो भगवा तरणाय धम्मं देसेति, परिनिब्बतो सो भगवा परि- 
निव्वानाय धम्मं देसेती'" ति । 
8 ५. पराभूतो सच्चको 


१८. एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवन्तं एतदवोच - ` 


'मयमेव, भो गोतम, धंसी, मयं पगव्वा, ये मयं भवन्तं गोतमं वादेन वादं 
ग्रासादेतव्बं श्रमज्जिम्ह । सिया हि, भो गोतम, हत्थिं पभिन्नं प्रासज्ज 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्तं गोतमं ग्रासज्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, पज्जलितं * श्रग्गिक्न्धं ्रासञ्ज 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्तं गोतमं ्रासज्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, श्रासीविसं घोरविसं श्र।सज्ज पृरि- 
सस्स सोत्थिभावो,न त्वेव भवन्तं गोतमं भ्रासञ्ज सिया पुरिसस्स सोत्थि- 
भावो । मयमेव, भो गोतम, धंसी, मयं पगन्बा, ये मयं भवन्तं गोतमं 
वादेन वादं म्रासादेतब्बं ्रमच्जिम्ह्‌ । ग्रधिवासेतु मे भवं गौतमो स्वात- 
नाय भक्तं सदधि भिक्खुसङ्खंना'' ति । अधिवासंसि भगवा तुण्टीभावेन । 
१९. श्रथ खो सच्चको निगण्टपुत्तो भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा 

ते लिच्छवी ्रामन्तेसि ~ “सुणन्तु मे भोन्तो लिच्छवी, समणो मे गोतमो 
निमन्तितो स्वातनाय भतत" सधि भिक्खुसद्खेन । तेन" मे ग्रभिहरेय्याथ 
यमस्स पतिरूपं मञ्मेय्याथा'' ति । श्रथ खो ते लिच्छवी तस्सा रत्तिया 
7 सी०। २. गरु -सी०, स्या०, रोऽ । ३. जलन्तं - सी०, रो० । 


४. भत्तेन -सी० । ५. येन -स्या०, रो० । 
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ग्रच्चयेन सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स पञ्चमत्तानि थालिपाकसतानि भत्ता- 
भिहारं भ्रभिहरिसु । भ्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो सके श्रारामं पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो कालं भ्रारोचापेसि - “कालो, 
भो गोतम, निद्वितं भक्तं ति । श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स श्रारामो तेनुपसङ्खमिः; 
उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते श्रासने निसीदि सदधि भिक्सुसद्न । श्रथ खो 
सच्चको निगण्टपुत्तो बुदधप्पमुखं भिक्वुसङ्खं पणीतेन खादनीयेन भोज- 
नीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो सच्चको निगण्पुत्तो 
भगवन्तं मुक्तावि ओनीतपत्तपाणि श्रञ्जतरं नीचं श्रासनं गहेत्वा एक- 
मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सच्चको निगण्टयुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच - “यमिदं, भो गोतम, दाने पुञ्ज्नं च पुञ्जमही च तं दायकानं 
सुखाय हत्‌" ति । 

“यं खो, भ्रग्गिवेस्सन, तादिसं दक्खिणेय्यं भ्रागम्म ्रवीतरागं 
ग्रवीतदोसं श्रवीनमोह्‌, तं दायकानं भविस्सति । यं खो, भ्रग्गिवेस्सन, 
मादिसं दक्छिणेय्यं आगम्म वीतरागं वीतदोसं वीतमोह, तं तुय्हं 
भविस्सती' ति । 








२३६. महासच्चकसुक्तं 
$ १. सच्चकस्त पञ्टो 


१. एव मे सृतं । एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
क्टागारसालायं । तेन खो पन समयेन भगवा पुञ्बण्समयं सुनिवत्थो " 
होति" पत्तचीवरमादाय वेसालि* पिण्डाय पविसितुकामो* । श्रय खो 
सच्चको निगण्ठपुत्तो जङ्काविहारं अ्रनुचङ्खुममानो श्रनुविचरमानो येन 
महावनं कूटागारसाला तेनुपसद्धमि । श्रदसा खो भ्रायस्मा श्रानन्दो 
सच्चकं निगण्ठपुत्तं दूरतो व ्रागच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोच- 
“अरय, भन्ते, सच्चको -निगण्टपुत्तो प्रगच्छति भस्सप्पवादको पण्डित- 
वादो साधुसम्मतो बहुजनस्स । एसो खो, भन्ते, भ्रवण्णकामो बुद्धस्स, 
भ्रवण्णकामो धम्मस्स, ्रवण्णकामो सद्स्स । साधु, भन्ते, भगवा मृुहृत्त 
निसीदतु ग्रनुकम्पं उपादाया'" ति । निसीदि भगवा पञ्जत्े श्रासने । 
प्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्खमि ; उपसङ्कुमित्वा 
भगवता सदधि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं" वीतिसारेत्वा एक- 
मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो स्वको निगण्ठपृत्तो भगवन्तं 
एतदवोच - 


२. “सन्ति, भो गोतम, एके समणतब्राह्यणा कायभावनान्‌योग- ' 


मनुयुत्ता विहरन्ति, नो चित्तभावनं । फुसन्ति हि ते, भो गोतम, सारी- 
रिकं दुक्खं वेदनं । भूतपुव्बं, भो गोतम, सारीरिकाय दुक्वाय वेदनाय 
फुट्ुस्स सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हदयं पि नाम फलिस्सति, 


उण्हं पि लोहितं मुखतो उर्गमिस्सति, उम्मादं पि पापुणिस्सति चित्त- ¦ 


क्ेपं । तस्स खो एतं, भो गोतम, कायन्वयं चित्तं होति,कायस्स वसेन 
वत्तति । तं किस्स हेतु" ? 
“ग्रभावितत्ता चित्तस्स'' 


“सन्ति पन, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा चित्तभावनानुयोग- 


मनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावनं । फुसन्ति हि ते*भो गोतम, चेतसिकं 





१- १. निवासेत्वा - सी० । २. वेसालियं - स्या० । ३. पविसितुकामो होति - 
सी०। ४. साराणीयं ~ सी०, स्या०, रो० । ५. फालिस्सति - सी० । ६. सी०, रो० पोत्थकेसु 
मत्थि । 
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दुक्खं वेदनं । भूतपृब्वं, भो गोतम, चेतसिकाय दुक्खाय वदनाय फुटुस्स 
सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सत्ि, हदयं पि नाम फलिस्सति, उण््‌ 
पि लोहितं मुखतो उग्गमिस्सति, उम्मादं पि पापुणिस्सति चित्तक्खेपं । 
तस्स खो एसो, भो गोतम, चित्तन्वयो कायो होति, चित्तस्स वसंन वत्तति । 
तं किस्स हेतु" ? 

्रभावितत्ता कायस्स'' । 

"तस्स म्ह, भो गोतम, एवं होति ~ श्रद्धा भोतो गोतमस्स 
सावका वित्तभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावनं'* ति । 

३. किन्ति पन ते, अ्रग्गिवेस्सन, कायभावना सुता" ति ? 
“सय्यथीदं - नन्दो वच्छो, किसो सङ्किच्चो, मक्खडलि गोसालो - एते 
हि, भो गोतम, ग्रचेलका मृत्ताचारा हत्थापलेखना, न एहिभदन्तिका ' 
न तिद्रुभदुन्तिका, न श्रभिहटं न उदिस्सकतं न निमन्तनं सादियन्ति, ते 
न कुभ्भिमुखा पटिग्गण्टन्ति, न कठोपिमुखा परिग्गण्न्ति,न एढकमन्तरं 
न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तर, न दिन्नं भूञ्जमानानं, न गब्भिनिया न 
पायमानाय न पुरिसन्तरगताय, न सङ्कत्तीसु, न यत्थ सा उपट्ितो होति, 
न यत्थ मक्का सण्डसण्डचारिनी, न मच्छंन मंसं नसूुरं नमेरयंन 
थुसोदकं पिवन्ति । ते एकागारिका वा होन्ति एकालोपिका, हागारिका 
वा होन्ति दालोपिका ...पे०... सत्तागारिका वा होन्ति सत्तालोपिका । 
एकिस्सा पि दत्तिया यापेन्ति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेन्ति ... पे ०... सत्तहि 
पि दत्तीहि यापेन्ति । एकाहिकं पि श्राहारं श्राहारेन्ति, द्रीहिकं पि 
ग्राहारं ्राहारेन्ति ...पे०... सत्ताहिकं पि श्राहारं भ्राहारेन्ति । इति एव 
रूपं ग्रदढमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ती" ति । 

४. “कि पन ते, अ्रग्गिवेस्सन, तावतकेनेव यापेन्ती'" ति ? 

“नो दिदं, भो गोतम । श्रप्पेकदा, भो गोतम, उक्ारानि उदा- 
रानि खादनीयानि खादन्ति, उद्ारानि उद्रारानि भोजनानि भुञ्जन्ति, 
उद्ारानि उद्रारानि सायनीयानिः सायन्ति, उक्रारानि उद्ारानि 
पानानि पिवन्ति । ते इमं कायं बलं गाहन्ति नाम, ब्रूहेन्ति नाम, मेदेन्ति 
नामा' ति । 





१. एहिमदन्तिका - सी०, स्या०, रो० । २. सायनियानि -सी०, रो० । ३. इमेहि - 
रोऽ) 


२६.२.७] का कायभावना का च चित्तभावना २६३ 


“यं खो ते, म्रग्गिवेस्सन, पुरिमं पहाय पच्छा उपचिनन्ति, एवं 


इमस्स कायस्स श्राचयापचयो होति । किञ्चि पन ते, श्रग्गिवेस्सन, चित्त- 
भावना सुता'' ति ? 
चित्तभावनाय खो सच्चको निगण्ठपुत्तो ` भगवता पुद्रो समानो 


न सम्पायासि । 
§ २. का कायभावना का च चित्तभावना 


५. श्रथ खो भगवा सच्चकं निगण्ठपृत्तं एतदवोच - यापि 
खो ते एसा, भ्रग्गिवे सन, पुरिमा कायभावना भासिता सापि श्ररियस्स 
विनये नो धस्मिका कायभावना । कायभावनं पि खो त्वं, प्रग्गिवेस्सन, 
न श्रञ्जासि, कुतो पन त्वं चित्तभावनं जानिस्ससि ? श्रपि च, श्रगगि- 
वेस्सन, यथा म्रभावितकायो च होति श्रभावितचित्तो च, भावितकायो 
च होति भावितचित्तो च, तं सुणाहि, साधृकं मनसि करोहि, भासि- 
स्सामी" ति । एवं, भो ति खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

६. “कथं च, श्रग्गिवेस्सन, प्रभावितकायो च होति ्रभावित- 
चित्तो च ? इध, श्रग्गिवेस्सन, भ्रस्सुतवतो पूथुजनस्स उप्पञ्जति सुखा 
वेदना । सो सुखाय वेदनाय पुटौ समानो सुखसारागी च होति सुख- 
सारागितं च ग्रापज्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरुञ्ति । सुखाय 
वेदनाय निरोधा उप्पञ्जति दुक्खा वेदना । सो दुक्वाय वदनाय पुटो 
समानो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछि कन्दति, सम्मोहं ग्राप- 
ज्जति । तस्स खो एसा, म्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सूखा वेदना चित्तं 
परियादाय तिटुति श्रभावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा वेदना चित्तं 
परियादाय तिट्रुति ग्रभावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, प्रग्गिवेस्सन, 
एवं उभतोपक्खं उप्पन्ना पि सूखा वेदना चित्तं परियादाय तिटुति प्रभा- 
वितत्ता कायस्स, उप्यन्ना पि दुक्खा वेदना चित्तं परियादाय तिद्रुति 
ग्रभावितत्ता चित्तस्स, एवं सो, श्रग्गिवेस्सन, ग्रभावितकायो च होति 
ग्रभावितचित्तो च । 

७. “कथं च, श्रग्गिवेस्सन, भावितकायो च होति भावितचित्तो 

च ? इध, श्रग्गिवेस्सन, सुतवतो श्ररियसावकस्स उप्पज्जति सुखा 


१. निगन्थपुत्तो - स्या० । 
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वेदना । सो सुखाय वेदनाय फट समानो न युखसारागी च होति न 
सूखसारागितं च श्रापञ्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरुञ््ति । 
सुखाय वेदनाय निरोधा उप्पञ्जति दुक्खा वेदना । सो दुक्लाय वेदनाय 
फुट समानो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दति 
न सम्मोहं श्रापज्जति । तस्स खो एसा, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा 
वेदना चित्तं न परियादाय तिटरति भावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा 
वेदना चित्तं न परियादाय तिद्रुति भावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, 
ग्रग्गिवेस्सन, एवं उभतोपक्खं उपपन्ना पि सूखा वेदना चित्तं न परिया- 
दाय तिदुति भावितत्ता कायस्स, उप्यन्ना पि दुक्खा वेदना चित्तं न परि- 
यादाय तिटुति भावितत्ता चित्तस्स । एवं खो, श्रग्गिवेस्सन, भावितकायो 
च होति भावितचित्तो चा” ति | 
१ ३. बोधिसत्तचरिया 

८. "एवं पसन्नो ब्रह भोतो गोतमस्स ! भवं हि गोतमो भावित- 
कायो च होति" भावितचित्तो चा ति । 

“म्रदा खो ते श्रयं, श्रम्गिवेस्सन, ग्रासज्ज उपनीयवाचा भासिता, 
भ्रमि चते ब्रह व्याकरिस्सामि । यतो खो श्रहं, श्रग्गिवेस्सन, केसमस्सुं 
ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्ब- 
जितो, तं वत मे उप्पन्ना वा सुखा वेदना चित्तं परियादाय ठस्सति, 
उप्पन्ना वा दुक्खा वेदना चित्तं परियादाय ठस्सती ति नेतं ठानं 
विज्जती' ति। 

“न हि नून भोतो गोतमस्स उप्पज्जति तथारूपा सुखा वेदना 
यथारूपा उप्पन्ना सुखा वेदना चित्तं परियादाय तिद्ुय्य; न हि? नून 
भोतो गोतमस्स उप्पज्जति तथारूपा दुक्खा वेदना यथारूपा उप्पन्ना 


दुक्खा वेदना चित्तं परियादाय तिदरुय्या'* ति । 


९. “कि हिनो सिया, श्रग्गिवेस्सन ? इध मे, अ्रग्गिवेस्सन, 
पुब्बे व सम्बोधा श्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्से व सतो एतदहोसि - 
सम्बाधो घरावासो रजापथो, प्रब्मोकासो पन्बज्जा । नयिदं सुकरं 
ग्रगारं ग्रञ््ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सद्भलिखितं 
ब्रहम चरियं चरितुं । यन्नूनाहं केसमस्सुं ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा ्रगारस्मा प्रनगारियं पब्बजेय्यं' ति । सो सो ग्रह, श्रग्गि- 


१. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. ह - सी०, स्या०, रो० । 


३६.३.१०! गोधित्सयरिया २६५ 


वेस्सन, श्रपरेन समयेन दहरो व समानो, सुसुकाठ्केसो भद्रेन योव्बनेन ` 


समन्नागतो पठमेन वयसा, ्रकामकानं मातापितृनं ्रस्सुमुखानं रुदन्तानः, 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि प्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा ग्रनगा- 
रियं पव्बजि । सो एवं प्बजितो समानो किकुसलगवेसी श्रनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो यन भ्राठारो कालामो तेनुपसङ्धुमि; उपसङ्कमित्वा 
श्राठारं कालामं एतदवोचं ` ~ “इच्छामहं, श्रावुसो कालाम, इमस्म 
धम्मविनयं ब्रह्मचरियं चरितु' ति । एवं वृत्ते, ्रग्गिवेस्सन, श्राटारो 
कालामो मं एतदवोच ~ 'विहरतायस्मा, तादिसो श्रयं धम्मो यत्थ 
विज्ञ पुरिसो न चिरस्सेव सकं श्राचरियकं सयं ग्रभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति । सो खो ग्रहं, श्रग्गिवेस्सन, न चिर- 
स्सेव चिप्पमेव तं धम्मं परियापुणि । सो खो ग्रह, श्रग्गिवेस्सन, तावत- 
केनेव ्रोटुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवादं च वदामि थेरवादं 
च, "जानामि पस्सामी' ति च पटिजानामि, ग्रहं चेव श्रञ्ञेच । तस्स 
य्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो प्राकारो कालामो इमं धम्मं 
केवलं सद्धामत्तकेन सयं भ्रभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रामी 
ति पवेदेति, श्रद्धा श्राठारो कालामो इमं धम्मं जानं पस्सं विहरती' ति । 

१०. “श्रथ स्वाह, श्रम्गिवेस्सन, येन प्रालारो कालामो तेनु- 
पसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा आ्रठारं कालामं एतदवोचं ~ कित्तावता नो, 
ग्रावुसो कालाम, इमं धम्मं सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह॒रामी ` ति पवेदेसी' ति ? एवं वृत्ते, श्रग्गिवेस्सन, प्राछारो कालामो 
ग्राकिञ्चञ्वायतनं पवेदसि । तस्स म्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - 
न खो भ्राकारस्से व कालामस्स ्रत्थि सद्धा, मय्हंपत्थि सद्धा; नखो 
ग्राठारस्से व कालामस्स श्रत्थि विरियं, मय्हुपत्थि विरियं; न खो 
ग्राठारस्से व कालामस्स श्रत्थि सति, मय्हंपत्थि सति; न खो श्राठा- 
रस्सं व कालामस्स श्रत्थि समाधि, मय्हुपत्थि समाधि; न खो श्राठा- 
रस्से व कालामस्स ग्रत्थि पञ्जा, मण्हंपत्थि पञ्जा; यन्नूनाहं यं धम्मं 
प्राकारो कालामो सयं ्रभिजञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरामी 
ति पवेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं' ति । सो खो ्रहु, 
श्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं सयं श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । 


१. एतदवोच -स्या० । २. सी° पोत्थके नत्थि । ३, वीरियं - म०। 
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११. श्रथ स्वाह, ्रग्गिवस्सन, येन प्राठारो कालामो तेनु- 
पस ङ्गम; उपसङ्कमित्वा श्राढारं कालामं एतदवोचं - एत्तावता नो, 
श्रावुसो कालाम, इमं धम्मं सयं अ्रभिञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेसी' ति ? 

एक्तावता खो ग्रहं, आवुसो, इमं धम्मं सयं श्रभिञ्ञा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी' ति । 

ग्रहं पि खो, ्रावृसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं श्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति । 

लाभा नो, भ्रावुसो, सुलद्धं नो, श्रादुसो, ये मयं ग्रायस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि पस्साम । इति याहं चम्मं सयं श्रभिज्ा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि तं त्वं धम्मं सयं ग्रभिञ््या सच्द्धकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरसि; यं त्वं धम्मं सयं भ्रभिञ्जा सच्छिकलत्वा उपस्षम्पज्ज 
विहरसि तमहं धम्मं सयं श्रभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि । 
इति याहं धम्मं जानामि तं त्वं धम्मं जानासि; यं त्वं धम्मं जानासि 
तमहं धम्मं जानामि । इति यादिसो श्रहूं तादिसो तुवं *, यादिसो तुवं 
तादिसो श्रहं । एहि दानि, श्रावृसो, उभो व सन्ता इमं गणं परिह्रामा' 
ति । इति खो, ग्रग्िवेस्सन, श्रव्ारो कालामो श्राचरियो मे समानो 
ग्र्तनो अन्तेवासि मं समानं श्रत्तनाः समसमं स्पेसि, उद्ारायचमं 
पूजाय पूजंसि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ नायं धम्मो 
निल्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय नं अ्रभिञ्जायन 
सम्बोधाय न निव्वानाय संवत्तति, थावदेव भ्राकिञ्चजञ्व्यायतनूपपत्तिया' 
ति। सो खो ब्रह, ग्रग्गिवेस्सन, तं धम्मं ब्रनलङ्कुरित्वा तस्मा धम्मा 
निव्विज्ज श्रपक्कमि । 


१२. “सो खो ग्रहं, प्रग्गिवेस्सन, किकुसलगवेसी भ्रनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो येन उदको" रामपुत्तो तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कमित्वा 
उदकं रामपृत्तं एतदवोचं - इच्छामहं, श्रवसो राम, इमस्मि धम्म- 
विनये ब्रह्मचरियं चरितुं ति । एवं वृत्ते, ग्रग्गिवेस्सन, उदको रामपृत्तो 
मं एतदवोच ~ 'विह॒रतायस्मा, तादिसो श्रयं धम्मो यत्थः विज्ञ 
पुरिसो नचिरस्सेव सकं भ्राचरियकं सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 


१. त्वं ~ सी० । २-२. उभो वसन्ता - स्या० । ३. म्रत्तनो -सी० । ४. उदको -म० । 
५. स्या° पोत्थके नत्थि । 
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सम्पज्ज विहरय्या' ति । सो खो ग्रह, श्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमव 
तं धम्मं परियापुणि। सो खो ग्रहं, ग्रग्गिवेस्सन, तावतकेनेव ग्रोदुप- 
हतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवादं च वदामि थेरवादं च, जानामि 
पस्सामी' ति च पटिजानामि, ग्रहं चेव श्रञ्ञे च । तस्स मण्ट, 
ग्रग्गिवेस्सन, एतदहौसि - न खो रामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेन 
सयं श्रभिञ्ञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदेसि। श्रद्धा 
रामो इमं धम्मं जानं परसं विहासी' ति" । 


१२. श्रथ स्वाह, ्रग्गिवेस्सन, येन उदको रामयृत्तौ तेनुप- 
सङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा उदकं रामपूत्तं एतदवोचं ~ कित्तावता नो, 
ग्रावुसो रामो, इमं धम्मं सयं म्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रामी' ति * पवेदेसी' ति ? एवं वुत्त, श्रम्गिवेस्सन, उह्‌को रामपृत्तो नैव- 
सजञ्व्ानासजञ्जायतनं पवेदेसि । तस्स म्ह, प्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- 
न खो रामस्से व ब्रहोसि सद्धा, मय्हंपत्थि सद्धा; न खो रामस्से व ग्रहोसि 
विरियं, मय्हंपत्थि विरियं; न खो रामस्से व ग्रहोसि सति, मय्हुंपत्थि 
सति; न खो रामस्से व ब्रहोसि समाधि, मय्ुपत्थि समाधि; नखो 
रामस्से व श्रहोसि पञ्जा, मय्हंपत्थि पञ्जाः; यन्नूनाहं यं धम्मं रामो 
सयं श्रभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स 
धम्मस्स सच्छिकिरियाय षदहय्यं' ति । सो खो ग्रहं, श्रग्गिवेस्सन, 
 नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं सयं श्रभिञ्ा सच्छिकंत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१४. ग्रथ स्वाह, श्रग्गिवस्सन, येन उदको रामपृत्तो तेनुप- 
सङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा उदकं रामपृत्तं एतदवोचं ~ 'एत्तावताः नो, 
ग्रावुसो रामो, इमं धम्मं सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवे- 
देसी' ति ? 

"एत्तावता खो, ग्रावुसा रामो, इमं धम्मं सयं श्रभिजञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदसी' ति । 


ग्रहं पि खो, श्रावृसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं म्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति । 


१. विहरतीति -स्या० । २-२. सी० पोत्थके नत्थि । ३. क्ित्तावता ~ स्या० । 
म०नि०~-देत. 
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"लाभा नो, भ्रावृसो, सुलद्धं नो, ्रावुसो, ये मयं भ्रायस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि पस्साम । इति यं धम्मं रामो सयं म्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, तं त्वं धम्मं सयं भ्रभिञ्व्ा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज विहरसि; यं त्वं धम्मं सयं ग्रभिञ्वा सच्छिकत्वा 
उपसम्पजञ्ज विहरसि तं धम्मं रामो सयं अ्रभिजञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इति यं धम्मं रामो श्रभिजञ्जासि तं त्वं धम्मं 
जानासि; यं त्वं धम्मं जानासि तं धम्मं रामो श्रभिञ्जासि । इति 
यादिसो रामो श्रहोसि तादिसो तुवं ; यादिसो तुवं तादिसो रामो ग्रहोसि । 
एहि दानि, ्रावुसो, तुवं इमं गणं परिहरा' ति । इति खो, श्रम्मिवेस्सन, 
उदको रामपुत्तो सत्रह्मचारी मं समानो भ्राचरियद्राने च मं ठपेसि, 
उच्ाराय च मं पूजाय पूजेसि। तस्स मय्हु, ग्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - 
“नायं धम्मो निल्बिदायन विरागायन निरोधाय न उपसमाय न+ ग्रभि- 
ञ्व्नाय न सम्बोधाय न निन्बानाय संवत्तति, यावदेव नेवसञ्ा- 
नासञ्जायतनूपपत्तिया' ति । सो खो अहं, श्रम्गिवेस्सन, तं धम्मं प्रन 
ल ङ्करित्वा तस्मा धम्मा निल्बिज्ज ग्रपक्कमि । 


१५. “सो खो श्रहु,भ्रग्गिवेस्सन, किकु सलगवेसी भ्रनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो मगधेसु श्रनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन उर्वेला 
सेनानिगमो तदवसरि । तत्थदहसं रमणीयं भूमिभागं, पासादिक च वन- 
सण्डं, नदि च सन्दन्ति सेतक सुपतित्थं रमणीयं, समन्ता च गोचर 
गामं । तस्स मण्ह्‌, ग्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - (रमणीयो वत, भो, मूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपतित्था 
रमणीया, समन्ता च गोचरगामो ; श्रलं वतिदं कु लपृत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स पधानाया' ति । सो खो ग्रहं, श्रग्गिवेस्सन, तत्थेव निसीदि 
'ग्रलमिदं पधानाया' ति । 

१६. “ग्रपिस्सु मं, श्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभंसु श्रनच्छ- 
रिया पुब्ब श्रस्सुतपुव्बा । सेय्यथापि, भ्रग्मिवेस्सन, भ्रल्लं कटं सस्नेहं 
उदके निक्ित्तं, श्रथ पुरिसो भ्रागच्छय्य उत्तरारणि श्रादाय - श्रग्गि 
श्रभिनिव्वत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्ामी' ति । तं कि मजञ्ञ्यसि, अ्रग्गि- 
वेस्सन, श्रपि नु सो पुरिसो ग्रमु ग्रल्लं कटं सस्नेहं, उदके नक्खत्त, 


१. ग्रञ्जासि -सी०, स्या० । २. पधानिकस्स -सी० । 
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उत्तरारणि श्रादाय म्रभिमन्धेन्तो ' श्रग्गि ्रभिनिव्वत्तेय्य, तजो पातु- 
करेय्या ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम'' । 

“तं किस्स हेतु" ? 

““श्रदुं हि, भो गोतम, श्रत्लं कटर सस्नेहं, तं च पन उदके 
निक्खित्तं । यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी 
ग्रस्सा” ति । 

एवमेव खो, श्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन" च ` कामेहि श्रवूपकटुा विहरन्ति, यो च नेसं कामेयु 
कामच्छन्दो कामस्नेहो काममृच्छा कामपिपासा कामपरिढाहोसोच 
ग्रज््त्तं न सुप्पहीनो होति, न सुप्परिप्पस्सद्धो, ग्रोपक्कमिका चे पिते 
भोन्तो समणत्राह्मणा दुक्वा तिन्बा* खरा" कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभव्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्ननुत्तराय सम्बोधाय । नोचेपितें 
भोन्तो समणब्राह्मणा ग्रोपक्कमिका दुक्खा तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदि- 
यन्ति, प्रभव्वा व ते जाणाय दस्सनाय ्रनृत्तराय सम्बोधाय । श्रयं खो 
मं, श्रम्गिवेस्सन, पठमा उपमा पटिभासि अ्ननच्छरिया पुन्चे श्रस्सुतपुव्बा । 

१७. “श्रपरा पि खो मं, श्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि 
भ्रनच्छरिया पुब्ब भ्रस्सुतपुब्बा । सय्यथापि, ्रग्गिवेस्सन, ग्रल्लं कटं 
सस्नेहं, ्रारका उदका थले निक्छित्तं, श्रथ पुरिसो प्रागच्छेथ्य उत्तरा- 
रणि श्रादाय -श्रगिगि अ्रभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति । 
तं कि मञ्व्यसि, श्रग्गिवेस्सन, ्रपिनु सो पुरिसो भ्रमु ग्रल्लं कटं सस्नेहं, 
ग्रारका उदका थले निक्खित्तं, उत्तरारणि प्रादाय म्रभिमन्थेन्तो श्रग्गि 
प्रभिनिव्व्तेयय तेजो पातुकरेय्या"' ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम'' । 

“तं किस्स हेतु'" ? 

रदु हि, भो गोतम, अ्रल्लं कटं सस्नेहं, किञ्चापि प्रारका 
उदका थले निक्ित्तं । यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघा- 
तस्स भागी अरस्सा' ति । 

एवमेव खो, श्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
=-= ----~ 

१. अभिमत्येन्तो-स्या० 1 २-२. सी०, रो पोत्यकेसु न्थ । ३. तिष्या -सी०, स्या०, 
रो° । ४. सी०,स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थ । 
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कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वृपकदरा' विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिढ्ाहोसोच 
ग्रज्घत्तं न सृप्पहीनो होति, न युप्पटिप्पस्सद्धो, श्रोपक्कमिकाचे पिते 
भोन्ती समणतब्राह्मणा दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभव्वा व ते जाणाय दस्सनाय ग्रनुत्तराय सम्बोधाय । नो चेपि तेभोन्तो 
समणनब्राह्यणा ग्रोपक्कमिका दुक्खा तिव्वा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभव्वा व ते जाणाय दस्सनाय ग्रनुत्तराय सम्बोधाय । श्रयं खोमं, 
प्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि ग्रनच्छरिया पुव्बे ्रस्युतपुव्बा । 

१८. शशग्रपरापिखोमः, श्रग्गिवेस्सन, ततिया उपमा परिभासि 
ग्रनच्छरिया पुव्बे ्रस्सुतपुग्बा । सेय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, सुक्खं कदं 
कोकरापं , श्रारका उदका थले निक्वित्तं, श्रथ पुरिसो श्रागच्छेथ्य उत्तरा- 
रणि श्रादाय ~ श्रग्गि श्रभिनिव्वत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति । 
तं कि मञ्व्यसि, श्रग्गिवेस्सन, श्रपिनु सो पूरिसो म्रमुं सुक्वं कटं कोठापं, 
ग्रारका उदका थले निक्खित्तं, उत्तरायण श्रादाय अ्रभिमन्थेन्तो श्रम्गि 
ग्रभिनिन्वत्तेय्य, तंजो पातुकरेय्या'' ति ? 

एवं, भो गोतम'' । 

“तं किस्सहेतु" ? 

“श्रदुं हि, भो गोतम, सुक्खं कटं कोठापं, तं च पन भ्रारका 
उदका थले निक्खित्तं'' ति । 

एवमेव खो, म्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वूषकद्रा विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्नेहौ काममुच्छा कामपिपासा कामपरिकाहोसो च 
ग्रज्छत्तं सुप्पटीनो होति सुप्परिप्पस्सद्धो, ्रोपक्कमिका चे पिते भौन्तो 
समणब्राहमणा दुक्खा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, भव्बा व ते 
जाणाय दस्सनाय प्रनुत्तराय सम्बोधाय । नोचे पिते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा भ्रोपक्कमिका दुक्वा तिव्वा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
भन्बा व ते जाणाय दस्सनाय म्रनृत्तराय सम्बोधाय । ग्रयंखो मं, 
प्रग्गिवेस्सन, तत्तिया उपमा पटिभासि ग्रनच्छरिया पु्बे भ्रस्सुतपुव्बा । 
इमा खो मं, श्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभंसु श्रनच्छरिया पु्बे 
भ्रस्सुतपुब्बा । 


१. भ्रवूपकट्रा ~ रो० । २. वेदयन्ति - म० । ३. कोलापं ~ सी०। 
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१९. “तस्स मय्ह, म्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि यन्नूनाहं दन्तेमि 
दन्तमाधाय, जिब्हाय तालु श्राहच्च, चंतसा चित्तं ग्रभिनिग्गण्टेय्यं स्रभि- 
निप्पीठेय्यं म्रभिसन्तापेय्यं' ति । सो खो श्रहं ्रग्गिवेस्सन, दन्तेभि 

दन्तमाधाय, जिन्हाय तानू ग्राहच्च, चेतसा चित्तं श्रभिनिग्गण्टामि 
ग्रभिनिष्पीढेमि श्रभिसन्तापेमि । तरस मथ्ट, श्रग्गिवेस्सन, दन्तेमि 
दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहच्च चेतसा चित्तं म्रभिनिगगण्टतो श्रभि- 
निप्पीठयतो श्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति । सय्यथापि, ग्रग्गि- 
वेस्सन, बलवा पुरिसो दुन्बलतरं पुरिसं सीसे वा गहेत्वा खन्धे वा गहेत्वा 
ग्रभिनिग्गण्हैय्य भ्रभिनिप्पीटेय्य श्रमिसन्तापेय्य, एवमेव खो मे, प्रग्गि- 
वेस्सन, दन्तेमि दन्तमाधाय, जिन्हाय तालु ग्राहच्च, चेतसा चित्तं ग्रभि- 
निग्गण्हतो श्रभिनिप्पीठयतो भ्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति 
ग्रारद्धं खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरियं! हति ग्रसल्लीनं, उपद्विता सति 
ग्रसम्मृद्रा, सारद्धो च पन मे कायो होति श्रष्पटिप्पस्सद्धो तेनेव दुक्खप्प- 
धानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । एवल्पा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना 
दुक्छा वेदना चित्तं न परियादाय तिटुति । 

२०. “तस्स मण्ड, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ "यन्नूनाहं म्रप्पा- 
णक येव ज्ञानं न्चायेय्यं' ति । सो खो ग्रहं, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च भ्रस्सासपस्सासे उपरुन्धिं । तस्स मण्हु, ग्रग्गिवेस्सन, मुखतो च 
नासतो च श्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातान निक्वमन्तानें 
ग्रधिमत्तो सहो होति । सेय्यथापि नाम कम्मारगर्मरिया धममानाय 
ग्रधिमत्तो सहो होति, एवमेव खो मे, ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च प्रस्सासापस्सासेसु उपरुटधेसु कण्णसोतेहि वातानं निक्छ मन्तानं म्रधि- 
मत्तौ सदो होति । श्रारद्धं खो पन मे, ्रग्गिवेस्सन, विरियं होति ्रस- 
ल्लीनं ... पे ०... उप्यन्ना दुक्खा वेदना चित्तं न परियादाय तिद्रुति । 

२१. “तस्स मण्डं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ यन्नूनाहं प्रप्पाणक 
येव ज्ञानं ज्ायेय्यं' ति । सो खो श्रहं, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो च 
कण्णतो चं ्रस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मण्हं, ग्रम्गिवेस्सन, मुखतो 
च नासतो च कण्णतो च ग्रस्सासपस्सासेसु उपरुदधेसु ग्रधिमत्ता वाता 
मुद्धनिः ऊहनिन्तः । सय्यथापि, श्रभ्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो तिण्हन सिख- 





१. वीरियं -म० । २. अ्रप्मुदा -स्या० । ३. मुदधानं ~ सी०, रो० । ४. ऊहन्ति - 
सी०; ग्रोहनन्ति ~ स्या० । 
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रेन मुद्धनि' श्रमिमत्थेय्य^ एवमेव खो मे, अ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेसु उपरद्धेसु ्रधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊह्‌- 
नन्ति । श्रारद्धं खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरियं होति भ्रसल्लीनं, 
..- पे ०... उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्तं न परियादाय तिद्रुति । 

२२. "तस्स मण्टं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- "यन्नूनाहं ग्रप्पा- 
णकं येव ज्ञानं क्ञायेय्यं' ति । सौ खो ग्रहं, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च कण्णतो चं भ्रस्सासपस्सासं उपरुन्धि । तस्स म्ह, श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु श्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । सय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो 
दन्देन वरत्तक्वण्डन ` सीसे सीसवेट ` ददेय्य, एवमेव खो मे, ग्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च श्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु ्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । श्रारद्धं खो पन मे, ग्रग्गिवेस्सन, विरियं होति 
ग्रसल्लीनं ...पे ०... उप्पन्ना दुक्ला वेदना चित्तं न परियादाय तिट्रुति । 

२३. “तस्स मय्ं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहौसि - यन्नूनाहं ्रप्पा- 
णकं येव सानं ्ञायेय्यं' ति । सो खो अहं, ्रग्गिवेस्सन, मृखतो च नासतो 
च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासे उपरन्धि । तस्स मय्द, - श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च ्रस्सासपस्सासेसु उपरुदधेसु अरधिमत्ता 
वाता कच्छ परिकन्तन्ति । सय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, दक्खो गोघातको 
वा गोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छिपरिकन्तेम्य, एवमेव 
खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो * च नासतो च कण्णतो च श्रस्सासपस्सासेसु 
उपरुदधेसु" ग्रधिमत्ता वाता कुल्छि परिकन्तन्ति । प्रारद्धं खो पनम, 
ग्रम्गिवेस्सन, विरियं होति ग्रसल्लीनं...पे ०... उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्तं 
न परियादाय तिरति । 

२४. “तस्स मण्हं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - यन्नूनाहं श्रप्पा- 
णकं येव ज्ञानं ज्ञ येय्यं' ति । सो खो ग्रहं, ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च कण्णतो च ग्रस्सासपस्सासे उपरुन्थि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च ग्रस्सासपस्सासेसु उपश्ढेसु अ्रधिमत्तो 
कायस्मि डाहो होति । सय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, द्रे बलवन्तो पुरिसा 


दुब्बलतरं पुरिषं नानाबाहासु गहेत्वा श्रङ्गारकासूया सन्तापेय्युं सम्परि- 


१-१. मुद्धानं प्रभिमन्येय्य - सी ०, रो° ; मुद्धानं प्रभिमत्थेय्य -स्या० । २. वरत्तकबन्ध- 
नेन -सी०; वरततक्छन्धेन - स्या० । ३. सीसवेदुनं -स्या० । ४ - ४. रो° पोत्यके नत्थि 1 
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तपेय्युं, एवमेव खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो च कण्णतो च 
ग्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु श्रधिमत्तो कायस्मि डाहो होति । प्रारद्धं खो 
पन मे, म्रग्गिवेस्सन, विरियं होति ग्रसल्लीनं ..पे ०... दुक्खा वेदना चित्तं 
न परियादाय तिद्रुति । ग्रपिस्सु मं, अरग्गिवेस्सन, देवता दिस्वा एव- 
माहंसु ~ कालङ्कुतो समणो गोतमो" ति । एकच्चा देवता एवमाहंसु - 
न कालङ्कुतो समणो गोतमो, श्रपि च कालद्कुकरोती' ति। एक्च्चा 
देवता एवमाहंसु - न कालङ्कुतो समणो गोतमो, न पि कालङ्कुरोति, 
प्ररहं समणो गोतमो, विहारोत्वेव सो श्ररहतो एवरूपो होती' ति । 
२५. "तस्स मय्हु, म्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि '"य्नूनाहं सन्बसो 
म्राहारूपच्छेदाय पटिपज्जेय्यं' ति । श्रय खो मं, अ्रग्गिवेस्सन, देवता 
उपस ङ्कुमित्वा एतदवोचूं - “मा खो त्वं, मारिस, सव्बसो प्राहारुपच्छे- 
दाय पटिपज्जि । सचे खो त्वं, मारिस, सब्बसो श्राहारुपच्छेदाय पटि- 
पञ्जिस्ससि, तस्स तं मयं दिव्बं ओजं लोमकृपेहि ्रज्ञोहारेस्साम ', 
ताय त्वं यापेस्ससी' ति । तस्स म्द, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ श्रं 
चेव खो पन सम्बसो ग्रजद्ुक पटिजानेय्यं, इमा च मे देवता दिव्वं श्रोजं 
लोमक्पहि ग्रज्ोहारेय्यु *, ताय चाहं यापेय्यं, तं ममस्स मुसा" ति । 
सो खो श्रं, म्रग्गिवेस्सन, ता देवता पच्चाचिक्वामि, हलं" ति वदामि । 
२६. तस्स मथ्हं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - "यन्नाहं थोक 
थोकं भ्राहारं प्राहारेय्यं, पसतं पसतं, यदि वा मुग्गयूसं, यदि वा कूलत्थ- 
यूसं, यदि वा कटाययूसं, यदि वा हरेणुकयूसं' ति । सो खो प्रह भ्रग्गि- 
वेस्सन, थोकं थोक श्राहारं ग्राहारेसि, पसतं पसतं, यदि वा मुग्गयुसं, 
यदि वा कूलत्ययूसं, यदि वा कढ्राययूसं, यदि वा हरेणुकयूसं । तस्स 
मण्हे, म्रग्गिवेस्सन, थोकं थोकं श्राहारं ग्राहा रयतो, पसतं पसतं, यदि वा 
मुग्गयूसं, यदि वा कु लत्थयूसं, यदि वा कराययूसं, यदि वा हरेणुकयुसं, 
ग्रधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । सय्यथापि नाम श्रासीतिकपन्बानि" 
वा काठपन्वानिः वा, एवमेवस्सु मे श्रङ्कपच्चङ्कानि भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम श्रोदुपदं, एवमेवस्सु मे ग्रानिसदं होति ताये- 


वप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम क्ट नावढ्धी९, एवमेवस्सु मे पिद्टिकण्टको 
[सि 

१. अ्रज्शोहरिस्साम ~ स्या०, रो० । २. अ्रजज्जितं - म०; जदुकं - स्या० । 
३. ्रज्ज्ोहरे्य - स्या०, रो० । ४. अ्रसीतिकपन्वानि -स्या० । ५. कालापन्बानि ~ रो° । 
६. वटूनाचत्ली -स्या० । 
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३०४ भज्क्षिमिनिकायो { ३६.३.२६- 


उन्नतावनतो * होति तायेवप्पाहारताय । से्यथापि नाम जरसालाय 
गोपाणसियो ्रओोलुग्गविलुग्गा भवन्ति, एवमे वस्सु मे फायुचछियो भ्रोलुग्ग- 
विलुग्गा भवन्ति तायेवप्पाहा रताय । सेय्यथापि नाम गम्भीरे उदपानं 
उदकतारका गम्भीरगता भ्रोक्खायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्सु मे श्रक्खि- 
कुपेसु ग्रक्खितारका गम्भीरगता ग्रोक्छाथिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहार- 
ताय । सय्यथापि नाम तित्तकालावु श्रामकच्छिन्नो वातातपेन संफुटितोः 
होति सम्मिलातो, एवमेवस्सु मे सीसच्छवि संफुटिता होति सम्मिलाता 
तायेवप्पाहारताय । सो खो ग्रहं, श्रग्गिवेस्सन, उदरच्छवि परिमसि- 
स्सामी" ति पिद्टिकण्टकं येव परिग्गण्ाभि, पिद्वकण्टकं परिमसिस्सामी 
ति उदरच्छवि येव परिग्गण्ठामि, यावस्सुं मे, ्रग्गिवेस्सन, उदरच्छवि 
पिद्धिकण्टकं श्रल्लीना होति तायेवप्पाहारताय । सो खो ग्रहं, भ्रग्गि- 
वेस्सन , वच्चं वा मुत्तं वा करिस्सामी ति तत्थैव भ्रवकुज्जो पपतामि 
तायेवप्पाहारताय । सो खो श्रु, म्रग्गिवेस्सन, इममेव कायं ग्रस्सासेन्ती 
पाणिना गत्तानि ग्रनुमज्जामि'"। तस्स मण्डं, ्रग्गिवेस्सन, पाणिना गत्तानि 
म्रनुमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति तायेवप्पाहारताय । 
म्रपिस्सु मं, प्रग्गिवेस्सन, मनुस्सा दिस्वा एवमाहृसु ~ ककाढठो समणो 
भोतमो' ति } एकच्चे मनुस्सा एवमाहंसु ~ न काढ्ठो समणो गोतमो, 
सामो समणो गोतमो' ति । एकच्चे मनुस्सा एवमाहंसु ~ न काष्ट 
समणो गोतमो, न पि सामो, मडगुरच्छवि समणो गोतमो" ति । 
यावस्सु मे, भ्रग्गिवेस्सन, ताव परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो उपहतो 
होति तायेवप्पाहारताय । 

२७. "तस्स मण्ह, म्रगिगतरेस्सन, एतदटोसि - ये खो केचि 
ग्रतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा प्रोपक्कमिका दुक्खा तिब्बा सरा 
कटुका वेदना वेदयिसु, एतावपरमं, नयितो भिय्यो । येपिहि केचि 
ग्रनागतमद्धनें समणा वा ब्राह्मणा वा ओ्रोपक्कमिका दुखा तिन्बा खरा 
कटुका वेदना वेदियिस्सन्ति, एतावपरमं, नयितो भिग्यो । ये पि हि केचि 
एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा ग्नोपक्कमिका दुक्खा तिन्बा खरा कटुका 
वेदना वेदियन्ति, एतावपरमं, नयितो भिय्यो । न खो पनाहं इमाय 
कटुकाय दुक्करकारिकाय अ्रधिगच्छामि उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रलमरिय- 

१. उण्णतावनतौ - म० । २. तित्तकालापु -सी०; तित्तिकालाबु -स्या० । ३. 


संपुटितो -रो°; संफुसिता -स्या० । ४. परामसिस्सामि -सी० । ५. ब्रनोमज्जामि - रो । 
६. वेदयिस्सन्ति -स्या०, म, रो० 1 


३६.३.२८ | बोधिसत्तचरिया ३०५ 


जाणदस्सनविसेसं । सिया नु खो ग्रञ्जो मग्गो वबोधाया' ति? तस्स 
मग, ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -- त्रभिजानामि खो पनाह पितु सक्कस्स 
कम्मन्ते सीताय जम्बच्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कामेहि विविच्च 
ग्रकु सलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
उपसम्पञ्ज विहरिता । सिया नु खो एसो मग्ग बोधाया' ति ? तस्स 
म्ह, म्रग्गिवेस्सन, सतानुसारि विञ्ज्नाणं ग्रहोसि-'एसेव मम्गो बोधायाः 
ति । तस्स मण्हं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - कि नु खो ग्रहं तस्स 
सुखस्स भायामि, यं तं सुखं ्रञ्जत्रेव कामेहि भ्रञ्जत्र श्रकुसलेहि 
धम्मेही' ति ? तस्स मय्हं, ग्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो ग्रहं तस्स 
सुखस्स भायामि, यं तं सूखं अ्रञ्जत्रेव कामेहि प्रञ्ञवत्र श्रकुसलेटि 
धम्मेही' ति । 

२७. “तस्स मण्हं, ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- न खो तं सुकरं 
सुखं म्रधिगन्तुः एवं प्रधिमत्तकसिमानं पत्तकायेन, यन्नूनाहं ग्रोारिक 
ग्राहारं ्राहारेय्यं ्रोदनकुम्मासं' ति। सो सो प्रहु, अ्रग्गिवेस्सन, श्रोढा- 
रिक श्राहारं आ्रहारेसि' ग्रोदनकुम्मासं । तेन खो पन मं, ग्रग्गिवेस्सन, 
समयेन पञ्च भिक्खू पच्चुपद्िता होन्ति - यं खो समणो गोतमो धम्मं 
प्रधिगमिस्सति, तं नो श्रारोचेस्सती' ति । यतो खो ग्रहु, ग्रम्गिवेस्सन, 
श्रो्रारिकं आहारं ग्राहारेसि म्रोदनकुम्मासं, ग्रथ मे ते पञ्च भिक्छु 
निल्बिज्ज पक्कमिसु - 'बाहुत्लिको* समणो गोतमो, पधानविन्भन्तो, 
ग्रावत्तो बाहुल्लाया' ति । 

२८. सो खो ग्रहं, अ्रग्गिवेस्सन, ग्रोठारिकं ्राहारं भ्राहा- 
रेत्वा *, बलं गहत्वा^, विविच्चेव कामेहि विविच्च ्रकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्कं सवि चारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । 
एवरूपा पि खो मे, ्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्तं न परि- 
यादाय तिटरुति । वितक्कविष्वा रानं वूपसमा ग्रज्त्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं प्रवितक्क श्रविचारं समाधिजं पीतिसृखं दुतिय ज्ञानं उप- 
सम्पज्ज विहासि । एवर्पा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा 
वेदना चित्तं न परियादाय तिद्रति । पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहासि, सतो च सम्पजानो । सुखं च कायेन पटिसंवेदेसि यं तं 





१. ्राहारेमि -स्या०। २. नो-स्या०, रो०। ३. बाहुलिको-सी०, रो० । 
४. प्राहास्ति -सी० । ५. माहेत्वा - स्या० । 
मर नि०-३ ६. 


20 


25 


२. 247 


ए. 314 


९. 248 


ए. 315 


९. 249 


ल्ग 


10 


20 


25 


30 


३०६ मञ्न्िमनिकायो [३६.३.२८ 


ग्ररिया श्राचिक्छेन्ति ~ 'उपेक्छको सतिमा सुखविहारी" ति ततियं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो मे, ग्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा 
वेदना चित्तं न परियादाय तिद्रति । सुखस्स च पहाना दुक्छस्स च 
पहाना, पुन्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं म्रत्थ द्ध मा, ग्रदुक्खमसुखं उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहासि । एवरूपा पिखोमे, 
म्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्तं न परियादाय तिदरुति । 

२९. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनद्धणे 
विगतपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते ' पुष्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाणाय चित्तं ्रमिनिन्नमेसि । सो श्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं 
ग्रनुस्सरामि, सेय्यथीर्दं - एकं पि जाति ..-पे° ... इति साकारं सउदसं 
ग्रनेकविहितं पूव्बे निवासं श्रनुस्सरामि । श्रयं खो मे, भ्रग्गिवेस्सने, रत्तिया 
पठमे यासं पठमा विज्जा प्रधिगता; श्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; 
तमो विहतो, म्रायोको उप्पद्चो ; यथा तं श्रप्पमत्तस्सं श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना 
चित्तं न परियादाय सिद्ुति । 

३०. "सो एवं समाहिते चित्त परिसुद्धे परिथोदाते प्रनङ्गणे 
विगतूपक्किलेसं मुदुमूते कम्मनिये सिते श्रानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूप- 
पातजाणाय चित्तं अ्रभिनिन्नामेसि। सो दिव्वेन चक्लुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने * हीने पणीत 
सुवण्णे दुब्वण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि ... पे० .-.ग्रयं 
खो मे, ्भिवेस्सन, रत्तिया मज्जमे यामे दतिया विज्जा प्रधिगत; 
प्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, ्रालोको उप्पन्नो ; 
यथा तं श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पदितत्तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो 
मे श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्तं न परियादाय तिदुतति । 

३१. "सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रनङ्धणं 
विगतूपक्िकिलेसे मृदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते ्रासवानं खय- 
जाणाय चित्तं श्रभिनिन्नामेसि । सो इदं दुक्ं ति यथाभूतं ग्रन्भञ्व्यासि, 
ग्रयं दुक्समुदयो ति यथाभूतं प्रन्भञ्व्यासि, अ्रयं दुक्छनिराघो ति 
यथाभूतं अ्रन्भजञ्जासि, अ्रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं 
ग्रव्भञ्जासि। इमं प्रासवाति यथाभूतं अ्रन्भञ्ज्ासि, प्रयं प्रसव 





१. अ्रानेज्जप्पत्ते - सी ०, रो० । २. उप्पज्जमाने - सी० । 


३६.४.३३ | कथं सम्मृन्हो हतिः कथं च श्रसम्मृन्हो होति ३०७ 


समुदयो ति यथाभूतं म्रन्भजञ्जासि, श्रयं ्राचवनिरोधो ति यथाभूतं ग्रव्भ- 
ञ्व्यार्सि, श्रयं ग्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं श्रव्मजञ्जासि। 
तस्स मे एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि वित्तं विमुच्चित्थ, भवा- 
सवा पि चित्तं विमुचिचित्थ, ्रविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ । विम्‌- 
तस्मि विमत्तमिति जणं ब्रहोसि । खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति भ्रव्भज्जासि । श्रयं खौ मे, अग्मि 
वेस्सन, रत्तिया पच्छिम यामे ततिया विज्जा प्रधिगता; ग्रविज्जा विहता, 
विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, भ्रालोको उप्पन्नी ; यथा तं स्रप्पमत्तस्स 
ग्रा तापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवल्पा पिखोमे, ्रग्यिवेस्सन, 
उप्पन्ना सुखा वेदना चित्तं न परियादाय तिदट्रुति । 

३२. “ग्रभिजानामि खो पनाह, श्रग्गिवेस्सन, ग्रनेकसताय परि- 
साय धम्मं देसता। अ्रपिस्सु मं एकमेको एवं मञ्ञ्यति ~ 'ममेवारम्भ 
समणो गोतमो धम्मं देसेती ' ति । न खो पनेतं, श्रग्गिवेस्सन,एवं ददुव्ब ; 
यावदेव विञ्ज्नापनत्थाय तथागतो परेसं^ धम्मं देसेति । सो खो प्रहु, 
ग्रग्निवेस्सन, तस्सा येव कथाय ` परियोसाने, तस्मि येव पुरिमस्मि 
समाधिनिमित्ते ग्रज्स्त्तमेव चित्तं सण्ठपेमि, सन्निसदेमि^ एकोदि' 
करोमि, समादहामि, येन सुदं निच्चकर्पः विह्रामी'' ति । 


$ ४. कथं सम्मृन्हो होतिः कथं च श्रसम्मृन्हो होति 

३३. “श्रोकमप्पनियमेतं भोतो गोतमस्स यथा तं म्ररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । श्रभिजानाति खो पन भवं गोतमो दिवा सपिता" ति! 

“श्रभिजानामहं, श्रग्गिवेस्सन, गिम्हानं पच्छिम मासे पच्छा- 
भत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो चतुम्गुणं सङ्काटि पञ्ञ्यापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन 
सतो सम्पजानो निह म्नोक्कमिता'' ति । 

एतं खो, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा सम्मोहविहारस्मि 
वदन्ती" ति ? 


“न खो, श्रग्मिवेस्सन, एत्तावता सम्मृन्हो वा होति ग्रसम्मृन्हो 


वा । श्रपि च, ्रग्गिवेस्सन, यथा सम्मृन्हो च होति अ्रसम्मृन्हो च, 
तं सुणाहि, साधृकं मनसि करोहि, भासिस्सामी' ति । 
१. देसेसीति ~ रो० । २-२. सम्मदेव तेसं धम्मं देसेतीति ~ स्या० । ३. गाथाय - 


स्या० । ४. सन्निसीदपिमि -सी० । ५. एकोदि -रो० । ६. निच्चकपपं निच्चकप्पं - 
स्या०, रो० । 
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३०६ भज्ज्िसनिकायो [ ३६.४.३३- 


एवं, भो" ति खो सच्चको निगण्टपृत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवो्- 

३४. “यस्स ` कस्सचि, भ्रग्गिवेस्सन, ये प्रासवा सद्किलिसिका 
पानोभविका सदरा दुक्विपाका भ्रायति जात्तिजरामरणिया भ्रप्पही 
तमहं 'सम्मृन्हो' ति वदामि । भ्रासवानं हि, अ्रग्गिवेस्सन, सम्मन्हो 
होति । यस्स कस्सचि, ग्रग्गिवेस्सन, ये श्रासवा सद्धिलेसिका पोनोभविका 
सदश दुक्वविपाका आयति जातिजरामरणिया पीना, तमहं श्रसम्म्‌- 
न्हो' ति वदामि । ग्रासवानं हि, ग्रग्गिवेस्सन, पहाना भ्रसम्मन्हो होति। 

तथागतस्स खो, श्रग्गिवेस्सन, ये श्रासवा सङ्किलिंसिका पोनो- 
भविका सदरा दुक्डविपाका प्रायति जातिजरामरणिया पीना उच्छित्- 
मूला तालावत्थुकता प्रनभावङ्कुता श्रायति श्रनुप्पादधम्मा । सेय्यथापि, 
ग्रग्गिवेस्सन, तालो मत्थकच्छि्ो ग्रभव्बो पुन विरूब्हिया, एवमेव खो, 
ग्रग्गिवेस्सन, तथागतस्स यें भ्रासवा सङ्किलिसिका पोनोभविका सदरा 
दुक्छविपाका ्रायति जातिजरामरणिया पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
चत्थुकता अ्रनभावङ्कता भ्रायति व 

$ ५. सच्चकस्स भगवति : 

३५. एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ 
श्रच्छरियं, भो गोतम, ग्रब्मृतं, भो गोतम ! यावञ्चिदं भातो गोतमस्स 
एवं ग्रासज्ज ग्रासज्ज वृच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि ` समुदा- 
वरियमानस्स, छविवण्णो चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, 
यथा तं श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । ग्रभिजानामहं, भो गोतम, पूरणं 
कस्सपं वादेन वादं समारभिता । सोपि मया वादेन वादं समारद्ो 
श्रञ्ञेनज्जं पटिचरि, बहिद्धा कथं ग्रपनामेसि, कोपं च दोसं च 
ग्रप्पच्चयं चं पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एवं श्रासज्ज गश्रासज्ज 
वृच्चमानस््, उपनीतेहि वचनप्पथेहि समदाचरियमानस्स, छविवण्णो 
चेव परियोदायति, मुखवेण्णो च विप्पसीदति, यथा तं ्ररहेतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । ्रभिजानामहं, भो गोतम, मक्खलि गोसालं ...प०... अ्रजितं 
केसकम्बलं ... पकुधं कच्चायनं ... सञ्जयं बेलदुपुत्तं' ... निगण्ठं* नाट- 
पत्तं" वादेन वादं समारभिता । सोपि मया वादेन वादं समारदधो ग्रञ्ञे- 


१-१. कथं च ्रगिगवेस्सन सम्मृन्हो होति यस्स कस्स चि -स्या० । २. वचनपथेहि - 


सी०, स्या०, रो०। ३. वेलद्वपूत्तं -सी० । ४-४. निगण्ठं नाथपूत्तं -सी०, रो०; निगन्यं 
नायृत्तं - स्या° । 





३६.५.३६ | सच्वकस्स भगवति सद्धा ३०६ 


नञ्ञं पटिचरि, वहिद्धा कथं ग्रपनामेसि, कोपं च दोसं च श्रप्पच्चयं च 
पात्वाकासि । भातो पन गातमस्स एवं श्रासंज्ज म्रासज्ञं वुच्चमानस्स, 
उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, छविवण्णो चैव परियो- 
दायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा तं ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
हन्द च दानि मयं, भो गोतम, गच्छाम । बहूुकिच्चा मयं, बहुकर- 
णीग्रा ति। 

“यस्स दानि त्वं, श्रग्गिवेस्सन, कालं मञ्ज्यसी"' ति । 

३६. श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो भासितं अ्रभि- 
नन्दित्वा ग्रनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामी ति । 
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३७. चतण्डासङ्कयसुततं 
$ १. सक्कस्स देवानमिन्दस्स पञ्टो 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति पन्बा- 
रामे मिग््कमातुपासादे । अथ खो सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 
तेनुपस ङ्भ ; उपस ङ्ुमित्वा भगवन्तं भ्रमि वादेत्वा एकमन्तं श्रद्रासि । 
एकमन्तं सितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच-“कित्तावता 
नु खो, भन्ते, भिक्वु सद्ित्तेन तण्हासङ्कयविमुत्तो होति श्रच्चन्तनिद्रो 
प्रच्चन्तयोगक्खेमी ग्रच्चन्तव्रहमचारी श्रच्चन्तपरियोसानो सेहो देव- 
सनुस्सा्नं'” ति ? 

इध, देवानमिन्द, भिक्खुनो सुतं होति - “सब्बे धम्मा नालं 

प्रभिनिवेसाया' ति । एवं चेत, देवानमिन्द, भिक्वुनो सुतं होति - 
स्वे धम्मा नालं प्रभिनिवेसाया' ति । सो सव्वं धम्मं श्रभिजानाति 
सव्वं धम्मं प्रभिञ्जाय सन्बं धम्मं परिजानाति; सब्बं धम्मं परिञ्व्ाय 
यं किञ्चि ` वेदनं वेदेति - सुखं वा दुक्खं वा ब्रदुक्छमयुखं वा, सो तासु 
वेदनासु भ्रनिच्चानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानु- 
पस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति । सौ तासु वेदनासु भ्रनि- 
च्चानुपस्सी विहरन्तो, वि रागानुपस्सी विहरन्तो, निरोधानुपस्सी विह- 
रन्ता, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरन्तौ न किच्न्वि लोके उपादियति । 
परनुपादियं न परितस्सति, प्रपरितस्सं पच्चत्तञ्जेव परिनिव्बायति । 
खीणा जाति, वृसितं ब्रहमाचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाति । एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्ख सद्ित्तेन तण्ठासद्कय- 
विमत्तो हीति भ्रच्चन्तनिदुो भ्रच्चन्तयोगक्खेमी ्रच्चन्तव्रह्मचारी 
ग्रच्चन्तपरियोसानो सेदो देवमनुस्सानं'” ति । 

ग्रथ खो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दित्वा 
ग्रनुमोदित्वा भगवन्तं प्रमि वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


§ २. देवलोक महामोग्गल्लानो 
२. तेन खो पन समयेन ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 


१. कंचि-रो०। 


३७.२.३ ] देवलोके महामोग्गल्लानो २३११ 


प्रविदूरे निसिन्नो हीति । श्रथ खो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानेस्स एतद- 
होसि -किनुखोसो यक्खो भगवतो भासितं ग्रभिसमेच्च श्ननुमोदि' 
उदाहु नो । यन्नूनाहं तं यक्खं जानेय्यं - यदि वा सो यक्खो भगवतो 
भासितं ग्रभिसमेच्च म्रनुमोदि यदिवानो'" ति प्रथ खो प्रायस्मा 

महामोग्गत्लानो - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिज्जितं वा बाह 
पसारेग्य, पसारितं वा बाहुं समिञ्जेय्य एवमेव-पुन्बारामे मिगारमातु- 
यासादे भ्रन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । तेन खोशपन समयेन 
सक्को देवानमिन्दो एकपुण्डरौके उय्याने दिब्बेहि पञ्चहि तुरियसतेहि' 
समप्ितो समद्खीभूतो परिचारति । म्रहसा खो सक्को देवानमिन्दो 
प्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान तानि दिव्वानि 
पञ्च तूरियसतानि परटिपपणामेत्वा येनायस्मा महामोग्गत्लानो तेनु- 
पसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा च्रायस्मन्तं महामोम्गल्लानं एतदवोच- “एहि 
खो, मारिस मोगगल्लान, स्वागतं *, मारिस मोग्गल्लान ! चिरस्सं खो, 
मारिस मोग्गल्लान, इमं परियायं श्रकासि यदिदं इधागमनाय । निसीद, 
मारिस मोग्गल्लान, इदमासनं पञ्जत्तं'" ति । निसीदि खो प्रायस्मा 
महामोर्गल्लानो पञ्जत्ते श्रासने । सक्को पि खो देवानमिन्दो श्रज्जतरं 
नीचं श्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो सक्कं 
देवानमिन्दं प्रायस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच- यथा कथं पन खो", 
कोसिय, भगवा सद्धत्तेन तण्ठासङ्कयविमुत्ति ग्रभासि ? साधु मयंपि 
एतिस्सा कथाय भागिनो भ्रस्साम सवनाया' ति । 

३. “मयं खो, मारिस मोग्गल्लान, बहुकिच्चा बहुकरणीया - 
म्रप्पेवः सकेन करणीयेन, श्रपि च देवानं येव तावतिसानं करणीयेन । 
श्रपि च, मारिस मोग्गल्लान, सुस्सूतं येव होति सुग्गहितं' सुमनसिकतं 
सुपधारितं, यं नो किप्पमेव प्रन्तरधायति । भृतपुव्ब, मारिस मोग्ग- 
ल्लान, देवासुरसङ्खामो समुपव्यृन्दो ग्रहोसि । तस्मि खौ पन, मारिस 
मोग्गल्लान, सङ्कामे देवा जिनिसु, म्रसुरा पराजिनिसु। सोखो ब्रह, 
मारिस मोग्गल्लान, तं सङ्गमं अ्रभिविजिनित्वा विजितसद्खामो ततो 
पटिनिवत्तित्वा वेजयन्तं नाम पासादं मापेसि । वेजयन्तस्स खौ, मारिस 





१. यन गेदति - स्या० । २. तुरियसतेहि - म० । ३. सागतं - सी०, रो० । 
४. ते -सी०, रोऽ । ५. भ्रप्पेव नाम -स्या० 1 ६. सुग्गहीतं - सी०, रो । ७. समुपन्ब्‌- 
न्हो - सी०,रो० । ८. विजिनिसु -सी० ! €. देवासुरसंङ्गामं -स्या०। 
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३१२ मन््िमनिकायो [ २७.२.३- 


मोगम्गल्लान, पासादस्स एकसतं * निय्यूहं' । एकेकस्मि' निय्युहे सत्त सत्त 
कटागारसतानि । एकमेकरसिमि कूटागारं सत्त सत्त ्रच्छरायं। । एकमे- 
किस्सा ग्रच्छराय सत्त सत्त परिचारिकायो । इच्छेय्यासिं नौ त्वं, मारिसं 
मोग्गल्लान, वेजयन्तस्स पासादस्स रामणेय्यक दट्टु' ति ? भ्रधिवासेसि 
खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो वुण्टीभावेन । 

४. भ्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महाराजा श्राय- 
स्मन्तं महामोग्गल्लानं पुरक्खत्वा येन वेजयन्तो पासादो तेनुपसङ्कमियु । 
ग्रहसंसु* खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो भ्रायस्मन्तं महा- 
मोग्गल्लानं दूरतो व ग्रागच्छन्तं; दिस्वा प्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सकं 
सकं ग्रोवरकं पविसिसु । सेय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा भ्रोत्त- 
प्पति हिरीयति, एवमेव सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो 
ग्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं दिस्वा ग्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सक सक 
ग्रोवरकं पविसिसु । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महा- 
राजा भ्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं वेजयन्ते पासादे श्रनुचङ्कुमापेन्ति 
ग्रनुविचरापेन्ति ~ ““इदं पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स॒वेंजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक, इदं पि, मारिसर मोग्गल्लान, पस्स वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यकं ति । सोभति इदं भ्रायस्मतो कोसियस्स, यथा तं 
पुव्वे कतपुञ्ज्स्स । मनुस्सा पि किञ्चिदेव रामणेय्यकं दिस्वा एव- 
माहंसु -.सोभति वत भो यथा देवानं तावतिसानं' ति । तयिदं भ्राय- 
स्मतो कोसियस्स सोभति, यथा तं पुब्ब कतपुञ्जस्सा'' ति । 

श्रथ खो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि ~ श्रति- 
वान्ं खौ भ्रयं यक्लो पमत्तो विहरति । यस्नूनाहं इमं यक्खं 
सवेजेय्य'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो तथारूपं इद्धाभि- 
सङ्खारं ्रभिसद्खासि' यथा वेजयन्तं पासादं पादङ्गुदुकेन सङ्कम्पेसि 
सम्पकम्पेसि सम्पवेधेसि । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो, वेस्सवणो च 
महाराजा, देवा च तावितसा ग्रच्छरियन्भुतचित्तजाता ग्रहेसुं -“्रच्छ- 
रियं वत, भो, भ्रव्भूतं वत, भो, समणस्स महिदिकता महानुभावता, 


यत्र हि नाम दिन्बभवनं पादङ्गृदुकेन सङ्क्पेस्सति सम्पकम्पेस्सति सम्प- 





१. एकासनं ~ सी० । २. निय्यहसतं ~ सी० । ३. एकमेकस्म ~ सी०, रो० । 
४-४, सत्त - सी० । ५. अहसास -सी०, रो० । ६. सी ०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ७. अ्रभि- 
सङ्कारेति -स्या० । =. अ्रच्छरियन्भुतचित्ता - सी° । 
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वधेस्सती' ति ! अ्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो सक्कं देवानमिन्दं 
संविग्ं लोमहदुजातं विदित्वा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोचं - “यथा कथं 
पन खो, कोसिय, भगवा सद्धत्तेन तण्डासद्धयविमुत्ति प्रभासि ? साधु 
मयं पि एतिस्सा कथाय भागिनो ग्रस्साम सवनाया' ति । 

५. ““इधाह, मारिस मोग्गल्लान, येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सङ्कुमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं ्रद्रासि । एकमन्तं ठितो खो 
ग्रहं, मारिस मोग्गल्लान, भगवन्तं एतदवोचं ~ "कित्तावता नु खो, भन्ते, 
भिक्खु सद्धत्तेन तण्टासङ्कयविमुत्तो होति ्रच्चन्तनिदो श्रच्चन्तयोग- 
क्खेमी श्रच्चन्तब्रहमचारी प्रच्चन्तपरियोसानो सेदो दवमनुस्सानं' ति ? 
एवं वृत्ते, मारिस मोग्गल्लान, भगवा मं एतदवोच - (इध, देवानमिन्द, 
भिक्॒नो सुतं होति - सब्बे धम्मा नालं भ्रभिनिकेसाया ति ...पे०... 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्ितेन तण्ठासद्खयविमुत्तो होति 
ग्रच्चन्तनिटरो भ्रच्चन्तयोगक्ेमी ्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो 
सेटो देवमनुस्सानं' ति । एवं खो मे, मारिस मोग्गतलान, भगवा सद्ध- 
तेन तण्डासद्कयविमुत्ति प्रभासी" ति । 

६. श्रथ खो प्रायस्मा महामोग्गल्लानो सक्कस्स दवानमिन्दस्स 
भासितं अ्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा - सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
समिच्जितं" वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य एवमेव - 
देवेसु तावतिसेसु अ्रन्तरहितो पुब्बा रामे मिगारमातुपासादे पातुरहोसि । 

ग्रथ खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो श्रविरपक्कन्ते 
प्रायस्मन्ते महामोग्गल्लाने सक्कं ॒देवानमिन्दं एतदवोचु - “एसो नु 
ते, मारिस, सो भगवा सत्था' ति ? 

नखोमे, मारिस, सो भगवा सत्था । सब्रह्मचारी मे एसो 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो'' ति । . 

“लाभा ते, मारिस, सुलद्धं ` ते, मारिसं * यस्स ते सब्रह्मचारी 
एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो ! ग्रहो नून ते सो भगवा सत्था" ति । 


$ ३. तण्टासङ्कयविमुत्ति 


७. प्रथ खो प्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपस द्ुमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 





१. सभ्मिज्जितं - सी° । २-र२. सी ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
म० नि० ~ ४०. 
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निसिन्नो खो ग्रायस्मा महामोग्गलानो भगवन्तं एतदवोच - “श्रभिजा- 
नाति नो, भन्ते, भगवा श्रु ' जातज्ज्तरस्स' महेसक्खस्स यक्खस्स 

सद्धत्तेन तण्हासह्कयविमुत्ति भासिता” ति ? 
प्रभिजानामह्‌ं, मोग्गल्लान, इध सक्को देवानमिन्दो येनाहं 
5 तेनुपसङ्खमि; उपस द्कुमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रहासि । एक- 
मन्तं ठितो खो, मोग्गत्लान, सक्को देवानमिन्दो मं एतदवोच - "कित्ता- 
१२. 256 वता नु खो, भन्ते, भिक्लु सद्भत्तेन तण्हासह्घयविमृत्तो होति ...पे०... 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्भुत्तेन तण्ासद्भयविमुत्तो होति 
ग्रच्चन्तनिद्रो ्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सानं' ति । एवं खो ग्रहं, मोग्गल्लान, भ्रभिजानामि 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स सर्खि्तेन तण्ठासङ्खयविमुत्ति भासिता" ति । 
८. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो 

भगवतो भासितं ग्रभिनन्दी ति । 








१-१. ब्रहुनञ्ञेव ~ सी०; प्रहुतञ्जेव - रो०; श्राहुनञ्जेव - स्या० । २. श्रभा- 
सित्था ति -रो०,सी० । 


३८ महातण्डासङ्यरतं 


8 १. सातिस्स भिक्लुनो दिट्गतं : तदेव विजञ्ज्याणं सन्धावति 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सातिस्स नाम भिक्खुनो 
केवटु पूत्तस्स एवरूपं पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं होति ~ (तथाहं भगवता 
धम्मं दसितं म्राजानामि यथा तदेविदं विञ्जाणं सन्धावति संसरति 
ग्रनञ्जं'' ति । श्रस्सोसुं खो सम्बहुला भिक्छु - “सातिस्स किर नाम 
भिक्खुनो केवटुपूत्तस्सं एवरूपं पापकं दिद्वुगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता 
धम्मं दसितं श्राजानामि यथा तदेविदं विजञ्जाणं सन्धावति संसरति, 
ग्रनञ्जं"'' ति । ग्रथ खो ते भिक्खू येन साति भिक्वु केवदरपत्तो तेनु- 
पस ङ्कुमिसु; उपस ङ्ुमित्वा साति भिक्ुं केवदुपुत्तं एतदवोचुं ~ “सच्चं 
किर ते, ्रावृसो साति, एवरूपं पापकं दिष्िगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता 
धम्मं देसितं ब्राजानामि यथा तदेविदं विञ्ज्ाणं सन्धावति संसरति, 
ग्रनञ्जं''' ति ? 

एवं व्या खो ग्रह्‌, आवृसो, भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि 
यथा तदेविदं विञ्ज्याणं सन्धावति संसरति, अ्रनञ्ं"' ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू साति भिक्खुं केवटुपुत्तं एतस्मा पापका 
दिद्िगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति ` समनुभासन्ति - 
“मा एवं, म्रावुसो साति, ्रवच; मा भगवन्तं भ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो ब्रव्मक्खानं, त हि भगवा एवं वदेय्य । ग्रनेकपरियायेन हावुसो 
साति, पटिच्वसमुप्पन्न विञ्ज्ाणं वृत्तं भगवता, भ्रञ्जत्र पच्चया 
नत्थि विञ्जाणस्स सम्भवो'' ति । 

एवं पि खो साति भिक्खु केवट्रपृत्तो तेहि भिक्खृहि समनु- 
युड्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्धि 
गतं थामसा परामस्सः ्रभिनिविस्स वोहरति - “एवं व्या खो अहु, 
ग्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा तदेविदं विजञ्जाणं 

सन्धावति संसरति ग्रनञ्जं"' ति । 





१. समनुगगाहन्ति - स्या ० । २. अरन्भाचिक्छं - स्या०। ३. परामासा - म० 
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२. यतो खो ते भिक्खू नासंक्खिसु साति भिवखुं केवद्रपृत्त 
एतस्मा पापका दिद्टिगता विवंचेतुं, ग्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनु- 
पस इ्मियु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदसु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्ख्‌ भगवन्तं एतदवोचूं ~ “सातिस्स नाम, 
भन्ते, भिक्खुनो केवद्ुपुत्तस्स एवरूपं पापक दिद्िगतं उप्पन्नं ~ तथाहं 
भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा तदेविदं विञ्च्ाणं सन्धावति संस- 
रति, ग्रनञ्जं' ति । ्रस्सुम्ह' खो मय॑, भन्ते, सातिस्स किर नाम भिक्छुनौ 
केवटपुत्तस्स एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं ्राजानामि यथा तदेविदं विजञ्जाणं सन्धावति संसरति, ्रनञ्जं “ 
ति। प्रथ खी मयं, भन्ते, येन साति भिक्खु केवदट्रपुत्तो तेनुपस _्मिम्ह; 
उपसङ्कमित्वा साति भिक्खुं केवदरपुत्तं एतदवोचुम्ह्‌ - सच्चं किर ते, 
ग्रावुसो साति, एवरूपं पापकं दिद्टिगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धर्मं 
देसितं श्राजानामि यथ तदेविदं विञ्व्याणं सन्धावति संसरति, ग्रनजञ्जं 
ति ? एवं वृत्ते, भन्ते, साति भिक्लु केवदरपुत्तो ग्रम्हे एतदवोच - 'एवं 
व्या खो प्रहु, भ्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा तदेविदं 
विज्वाणं सन्धावति संसरति, भ्रनञ्जं' ति । प्रथ खो मयं, भन्ते , 
साति भिक्ुं केवदुपुत्तं एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतुकामा समनु- 
युज्जिम्ह समनुगाहिम्ह समनुभासिम्ह -मा एवं, ग्रावुसो साति, अ्रवच; 


-मा भगवन्तं प्रव्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो अ्रन्भक्खानं, नटि 


भगवा एवं वदेय्य । ग्रनेकपरियायेन हावृसो साति, पटिच्चसमुप्पन्च 
विजञ्ज्ागं वुत्तं भगवता, श्रञ्जव पच्चया नत्थि विञ्जाणस्स सम्भवो 
ति। एवंपिखो, भन्ते, साति भिक्ु केवटरपृत्तो भ्रम्हेहि समन्‌- 
युल्जिथमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्विगतं 
थामसा परामस्स प्रभिनिविस्स वोहरति - एवं व्या खो भ्रं, प्रावसो, 
भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा तदेविदं विजञ्जाणं सन्धावति 
संसरति, श्रनञ्जं' ति। यतो खो मयं, भन्ते, नासक्खिम्ह साति भिक्छुं 
केवटुपुत्तं एतस्मा पापका दिद्भिगता विवेचेतु, श्रथ मयं एतमत्थं भगवतो 
ग्रारोचेमा'' ति । 

३. रथ खो भगवा श्रञ्जतरं भिक्खुं ्रामन्तेसि - “एहि त्वं 
भिक्लु, मम वचनेन साति भिक्खं केवटु पत्तं प्रामन्तेहि -'सत्था तं, 


१- १. स्या० पोत्थके न दिस्सति । 
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ग्रावुसो साति, ब्रामन्तेती"'' ति । “एवं, भन्ते" तिखो सो भिक्ु 
भगवतो पटिस्पुत्वा येन साति भिक्खु कंवटुपुत्तो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्ध- 
मित्वा साति भिक्खं केवदरपृत्तं एतदवो च ~ “सत्था तं, श्रावुसो साति, 
ग्रामन्तेती"' ति । “एवमावृसो' ति खौ साति भिक्खु केवटुपूत्तो तस्स 
भिक्खुनो परिस्सुत्वा येन भगवा तनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भग- 
वन्तं प्रभिवादेत्वा एकन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नं खो साति भिक्खुं 
केवट पृत्तं भगवा एतदवोच - “सच्चं किर, ते, साति, एवरूपं पापकं 
दिद्विगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा तदेविदं 
विञ्व्याणं सन्धावति संसरति, अ्रनञ्जं' ति? 

“एवं व्या खो सरह, भन्ते, भगवता धम्मं देसिंतं श्राजानामि 
यथा तदेविदं विज्ञाणं सन्धावति संसरति, ग्रनञ्जं'' ति । 

कतमं तं, साति, विजञ्जाणं'' ति ? 

य्वायं, भन्ते, वदो वेदेग्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं कम्मानं 
विपाकं पटिसंवेदेती'' ति । 

“कस्स नुखो नाम त्वं, मोघपृरिस, मया एवं धम्मं देसितं 
ग्राजानासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन पटिच्चसमुप्पन्नं 
विञ्जाणं वृत्तं, श्रज्व्यत्र पच्चया नत्थि विञ्व्याणस्स सम्भवोति 
ग्रथ च पन त्वं, मोघपुरिस, म्रत्तना दुग्गहितेन भ्रमे चेव ्रन्भा- 
चिक्खसि, म्रत्तानं च खणसि', बहुं व ग्रपुञ्जं पसवसि। तं हिते, 
मोघपुरिस, भविस्सति दीघ रतत म्रहिताय दुक्छाया'' ति । 

४. प्रथ खो भगवा भिक् म्रामन्तेसि - "तं कि मजञ्जथ 
भिक्खवे, श्रपि नायं * साति भिक्खु केवटुपुत्तो उस्मीकतो पि इमस्मि 
धम्मविनये'" ति ? 

कि हि सिया भन्ते ? नो हेतं भन्ते" ति । 

एवं वृत्ते, साति भिक्वु केवद्रपृत्तो तुहीभूतो मडकुभूतो पत्त- 
क्वन्धो ग्रधोमखो पज्ज्ञायन्तो ग्रप्पटिभाना' निसीदि । म्रथ खो भगवा 
साति भिक्खं केवटुपुत्तं तुण्टीभूतं मङ्कु भतं पत्तक्छन्धं ्रधोमुखं पञ्ज्ञायन्तं 
म्रप्पटिभानं विदित्वा साति भिक्खुं केवदरपुत्तं एतदवोच ~ " पञ्जा- 
यिस्ससि खो त्वं, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्टिगतेन । इधाहं 
भिक्ल्‌ पटिपुच्छिस्सामी" ति ) 


१. खनसि -स्या० । २. नयं - सी । ३. ्रप्पटिभाणो - स्या०। 
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प्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि ~ "तुम्हे पिमे, भिक्सवे, 
एवं धम्मं देसितं ग्राजानाय यथायं साति भिक्खु केवद्ुपुत्तो म्रत्तना दुग्ग- 
हितेन ्रम्हं चेव ग्रन्भाचिक्वति, ग्र्तानं च खणति, वहु च श्रपृञ्जं 
पसवती'' ति ? 

नो हेत, भन्ते ! म्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, पटिच्च- 
समुप्पन्नं विज्व्नाणं वृत्तं भगवता, ग्रञ्जत्र पच्चया नत्थि विञ्व्नाणस्स 
सम्भवी” ति । 

“साधु साधु, भिक्ववे ! साधु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं 
देसितं ग्राजानाथ । भ्रनेकपरियायेन हि वो, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पन्न 
विञ्ज्नाणं वृत्तं मया, ग्रञ्जत्र पच्चया नत्थि विञ्जाणस्सं सम्भवो ति। 
ग्रथ चं पनायं साति भिक्खु केवदरुपत्तो प्रत्तना दुग्गहितेन भ्रम्हे चेव 
प्रन्भाचिक्छति, ग्रत्तानं च खणति, वहं च अ्रपुज्जं पसवति । तं हि 
तस्स मोघपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्तं ्रहिताय दुक्लाय । 


$ २. सम्मादिद्टिः पटिच्चसमुष्पादो 

५. ““यं यदेव, भिक्खवे, पच्चयं पटिच्च उप्पञ्जति विजञ्ज्ाणं, 
तेन तेनेव सदु ' गच्छति । चक्खु च पटिच्च रूपे चं उप्पज्जति विञ्ज्याणं, 
चक्लुविञ्जाणं त्वेव सद्कुः गच्छति; सोतं च पटिच्चं सहे च उप्पञ्जति 
विज्जाणं, सोतविजञ्ज्ाणं त्वेव स्कं गच्छति; घानं च पटिच्चं गन्धे च 
उप्पञ्जति विज्ब्नाणं, घाणविञ्ाणं त्वेव सद्भुं गच्छति; जिब्ं च 
पटिच्चं रसं च उप्पज्जति विञ्जाणं, जिव्टाविज्जाणं त्वेव सहु 
गच्छति; कायं च पटिच्च फोटुव्बे च उप्पञ्जति विजञ्ाणं, काय- 
विज्जाणं त्वेव सद्धं गच्छति; मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति 
विञ्जाणं, मनोविजञ्जाणं त्वेव स्कं गच्छति । 

सेय्यथापि भिक्खेवे यं यदेव पच्चयं पटिच्च श्रग्गि जलति तेन 
तेनेव सद्धं गच्छति । कदं च पटिच्च ग्रग्गि जलति, कटुगिगि त्वेव सहु 
गच्छति । सकलिक चं पटिच्च म्रग्गि जलति, सकलिकग्गि त्वेव स्ख 
गच्छति । तिणं च पटिच्च ग्रग्गि जलति, तिणग्गि त्वेव सदु गच्छति । 
गोमयं च पटिच्च श्रम्गि जलति, गोमयग्गि त्वेव सद्धं गच्छति । थुसं च 


पटिच्च ग्रग्गि जलति, थुसग्गि त्वेव सङ्घं गच्छति । सद्धारं च पटिच्च 


१. विज्जाणं त्वेव सद्यं -म० । 
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ग्रग्गि जलति, सङ्कारग्गि त्वेव सङ्खं गच्छति । एवमेव खो, भिक्खवे, 
यं यदेव पस्चयं पटिच्चं उप्पज्जति विञ्व्याणं, तेन तेनेव सद्भु गच्छति । 
चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति विजञ्ाणं, चक्खुविञ्जाणं त्वेव 
सद्धं गच्छति; सोतं च पटिच्च सदे च ...पे०... मनं च पटिच्च धम्मे च २९.2९0 
उप्पञ्जति विज्जाणं, मनोविजञ्जाणं. त्वेव सद्धं गच्छति । 5 
8 ३. कुल्ल्‌ृपमो धम्मो देसितो 

६. “भूतमिदं ति, भिक्वे, पस्सथा” ति ? 

"एवं, भन्ते" । 

“तदाहारसम्भवं ति, भिक्खवे, पस्सथा'” ति ? 

“एवं, भन्ते'" । 

"तदाहारनिरोधा यं मूतं तं निरोधधम्मं ति, भिक्खवे, 10 
पस्सथा! ति ? 

“एवं, भन्ते'' । 

भूतमिदं नोस्सू ति, भिक्लवे, कङ्कतो  उप्पञ्जति विचि- 
किच्छा'' ति? 

एवं, भन्ते" । 15 

““तदाहारसम्भवं नोस्सू ति, भिक्वे, कङ्कतो उप्पज्जति विचि- = ४.४ 
किच्छा" ति? 

एवं, भन्ते" । 

` तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्मं नोस्सू'" ति, भिक्खवे, 
क ह्भातो उप्पज्जति विचिकिच्छा'' ति ? 20 

"एवं, भन्ते'' । 

“भूतमिदं ति, भिक्खवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्याय पस्सतो 
या विचिकिच्छा सा पहीयती' ति ? 

एवं, भन्तं" । 

““तदाहारसम्भवं ति, भिक्खवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्ाय पस्सतो 25 
या विचिकिच्छा सा पहीयती'" ति ? 

एवं, भन्ते'' । 

““तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्मं ति, भिक्खवे, यथाभूतं 


सम्मप्पञ्ञ्ाय पस्सतो या विचिकिच्छा सा पहीयती'" ति ? 
१. कङ्कतो - म० 1 


1२. 261 


20 


25 


३२० मन्सिमनिकयो ॥ २२६ 
एवं, भन्ते'' । 

भूतमिदं ति, भिक्छवे, इति पिवो एत्थ निच्विचि- 
किच्छा" ति ? 

एवं, भन्ते" । 

तदाहारसम्भवं ति, भिक्छवं, इति पि वो एत्थ निव्विचि- 
किच्छाः' ति? 

"एवं, भन्ते" । 

“तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधम्मं ति, भिक्सवे, इति पि 
वो एत्थ निल्विकिच्छा'' ति ? 

एवं, भन्ते'' । 

भूतमिदं ति, भिक्लवे, यथामृतं सम्मप्पञ्जाय सुदि" ति । 

एव, भन्ते” । 

`'तदाहारसम्भवं ति, भिक्ववे, यथाभूतं सम्मप्पञ्जायः 
मुद्र" ति ? 

एवं, भन्ते" । 

तदाहारनिरोधा यं भूतं तं निरोधधघम्मं ति, भिक्खवे, यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय सुदिदुं" ति? 

"एवं, भन्ते" । 

“इमं चं तुम्हे, भिक्खवे, दिदि एवं परिसुद्धं एवं परियोदातं 
ग्रल्लीयेथ केलायेथ' धनायेथ' ममायेथ, श्रपि नु मे तुम्हे, भिक्छवे, कुल्लृपमं 
चम्मं देसितं श्राजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहणत्थाया" ति ! 

नो हतं, भन्ते" । 

“मं चे तुम्टे, भिक्ववे, दिद एवं परिसृद्धं एवं परियोदातं न 
श्रल्लीयेथ न केलायेथ न धनायेथ न ममायेथ, अ्रपि नु मे तुम्हे, भिक्छवे, 
कुल्लृपमं धम्मं देसितं भ्राजानेय्याथ नित्यरणत्थाय नो गहण- 
त्थाया'” ति ? 

"एवं, भन्ते" । 

७. ““चत्तारोमे, भिक्खवे, ग्राहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया, 


सम्भवेसीनं वा ब्रनुम्गहाव । कतमे चत्तारो ? कबद्धीकारो *ग्राहारो 


१. केकछायेथ - स्या० । २. धनेय्याथ -स्या० । ३. कबलिङ्कारो -सी०; कबि 
द्भुारो-रो° ; कवद्िद्खारो -स्या० । 
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ग्रो्धारिको वा सुखेमो वा, फस्सो दुतिय, मनोसञ्चेतना ततिया, 
विञ्जाणं चतुत्थं । इमं च, भिक्खवे, चत्तारो प्रहारा कि-निदाना 
कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? इमे चत्तारो प्राहारा तण्ा- 
निदाना तण्ासमुदया तण्टाजातिका तण्ापभवा । तण्हा चायं, भिक्खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? तण्हा केदना- 
निदाना वेदनासमुदय। वेदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चायं, 
भिक्खवे, कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? वेदना 
फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्सजातिका फस्सपभवा । फस्सो चायं, 
भिक्वे, कि-निदानो कि-समुदयो कि-जातिको कि-पभवो ? फस्सो 
सच्धायतननिदानो सढ्धायतनसमुदयौ सदायतनजातिको सद्ायतन- 
पभवो । सक्रायतनं चिदं, भिक्खवे, कि-निदानं कि-समुदयं कि-जातिक 
कि-पभवं ? सठायतनं नामरूपनिदानं नामरूपसमुदयं नामरूपजातिकं 
नासरूपपभवं । नामरूपं चिदं, भिक्खवं, कि-निदानं कि-समुदयं किः 
जातिक कि-पभवं ? नामरूपं विञ्ज्याणनिदानं विञ्जाणसमुदयं 
विञ्जाणजातिकं विजञ्ज्नाणपभवं । विञ्जाणं चिदं, भिक्लवे, कि 
निदानं कि-समुदयं कि-जातिकं कि-पभवं ? विजञ्ज्ाणं सङ्कारनिदानं 
सद्वारसमुदयं सङ्कारजातिकं सङ्कारपभवं । सद्खारा चिमे, भिक्खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? सङ्खारा ्रविज्जा- 
निदाना अ्रविज्जासमुदया श्रविज्जाजातिका अ्रविज्जापभवा । इति 
सो, भिक्लवे, श्रविज्जापच्चया सद्भारा, सद्कारपच्चया विज्जाणं 
ञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सद्रायतनं, सद्धायतन- 
चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चेया तण्हा, तण्हापच्चया 
उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 
“जातिपच्चथा जरामरणं ति इति खो पनेतं वृत्तं; जाति- 
पच्चया नु खो, भिक्छवे, जरामरणं, नो वा, कथं वा एत्य होती" ति ? 
“जातिपच्चया, भन्ते, जरामरणं ; एवं नो एव्थ होति - जाति- 
पच्चया जरामरणं" ति । 
““भवपच्चया जाती ति इति खो पनेतं वृत्तं; भवपच्चया नु खो, 
भिक्ववे, जाति, नो वा, कथं वा एत्थ होती" ति ? 
म० नि०-४६१. 
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“भवपच्चया, भन्ते, जाति; एवं नो एत्थ होति - भवपच्चया 
जाती" ति? 

“उपादानपच्चया भवो ति इति खो पनेतं वृत्तं; उपादान- 

पच्चया नु खो, भिक्छवे, भवो, नो वा, कथं वा एत्थ होती'" ति ? 

““उपादानपच्चया, भन्ते, भवो; एवं नो एत्थ होति ~ उपादान- 
पच्चया भवो'' ति । 

“तण्हापच्वया उपादानं ति इति खो पनेतं वृत्त, तण्हापच्चया 
नु खो, भिक्छवे, उपादानं, नो वा, कथं वा एत्थ होती" ति ! 

““तण्टापच्चया, भन्ते, उपादानं ; एवं नो एत्य होति ~ तण्हा- 
पच्चया उपादानं" ति । 

““वेदनापच्चया तण्टा ति इति खो पेतं; वृत्तं, वेदनापच्चया 
नु खो, भिक्छवे, तण्हा, नो वा, कथं वा एत्य होती" ति ? 

“वेदनापच्चया, भन्ते, तण्हा; एवं नो एत्थ होति - वेदना- 
पच्चया तण्हा'' ति । 

“फस्सपस्चया वदना ति इति खो पनतं वृत्तं; फस्सपच्चया 
नु खो, भिक्छवे, वेदना, नो वा, कथं वा एत्थ होती ति ? 

फस्सपच्चया, भन्ते, वेदना; एवं नो एत्थ होति - फस्स- 
पच्चया वेदना" ति । 

““सदढायतनपच्चया फस्सौ ति इति खो पनतं वृत्तं ; सटछायतन- 
पच्चयः नु खो, भिक्छवे, फस्सो, नो वा, कथं वा एत्थ होती" ति ! 

"सक्ायननपच्चया, भन्ते, फस्सो; एवं नो एत्थ होति ~ सखा- 
यतनपच्चया फस्सी' ति । 

““नामरूपपच्चया सद्धायतनं ति इति खो पनतं वुत्तं; नामरूप- 
वच्चया नु खो, भिक्खवे, सदछायतन, नो वा, कथं वा एत्थ होती" ति ? 

“नामरूपपच्चया, भन्ते, सदछायतनं; एवं नौ एत्थ होति - 


` नामरूपपच्चया स॒द्टायतनं'' ति । 


ˆ विञ्जाणपच्चया नामरूपं ति इति खो पनेतं वृत्तं ; विच्ज्याण- 
पच्वया नु खो, भिक्खव, नामरूपं, नो वा, कथं वा एत्थ होती" ति ? 

“विञ्व्याणपच्चया, भन्ते, नामरूपं; एवं नो एत्थ होति - 
विञ्जाणपच्चया नामरूपं" ति । 


““सद्भारपस्चया विज्व्याणं ति इति खो पनेतं वृत्तं; सह्धार- 
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पच्चया नु खो, भिक्खवे, विञ्ञ्याणं,नोवा, केथं वा एत्थ होती" ति ? 
"स ङ्खारपच्चया, भन्ते, विञ्जाणं; एवं नो एत्य होति - 
सङ्घारपच्चया विज्जा" ति 


(८६ ग्रविज्जापर 


ज्जापच्चया सहारा ति इति खो पनेतं वृत्तं; श्रविञ्जा- 
पच्चया नु खो, भिक्खवे, सङ्करा, नो वा, कथं वा एत्थ होती" ति ? 

“'प्रविज्जापच्चया, भन्ते, सद्कारा; एवं नो एत्थ होति - 
ग्रविञ्जापच्चया सङ्कारा” ति । 

€. “साधु, भिक्खवे । इति खो, भिक्खवे, तुम्हे पि एवं वदेथ, 
ग्रहं पि एवं वदामि - "इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्प- 
ज्जति, यदिदं ~ श्रविज्जापच्चया सद्खारा, सह्ारपच्चया विञ्जाणं, 
विञ्व्याणपच्चया नामरूपं, नासरूपपच्चया सव्ायतनं, संद्टायतनपच्चया 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोक- 
परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्ड- 
क्खन्धस्स सम्‌दयो होति । 


““प्रविज्जायत्वेव श्रसेसविरागनिरोधा सङ्कारनिरोधो, सद्धार- 
निरोधा विञ्जाणनिरोधो, विञ्व्वाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूप- 
निरोधा सद्रायतननिसोधो, सद्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्स- 
निरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा 
निरज््न्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्न्धस्स निरोधो होति । 

०. “जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ति इति खो पनेतं वृत्तं ; 
जातिनिरोधा नु खो, भिक्खवे, जरामरणनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्य 
टोती'' ति ? 

जातिनिरोधा, भन्ते, जरामरणनिरोधो ; एवं नो एत्य होति - 
जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो' ति । 

“भवनिरोधा जातिनिरोधौ ति इति खो पनेतं वृत्तं; भव- 
निरोधा नु खो, भिक्खवे, जातिनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती'" ति ? 
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““भवनिरोधा, भन्ते, जातिनिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
भवनिरोधा जातिनिरोधो'' ति । 

“उपादाननिरोधा भवनिरोधो ति इति खो पनेतं वृत्तं; उपा- 
दाननिरोधा नु खो, भिक्लवे, भवनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्य 
होती” ति ? 

““उपादाननि योधा, मन्ते, भवनिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो'' ति । 

""तण्डानिरोधा उयादाननिरोधो ति इति खो पनेतं वृत्तं ; तण्हा- 
निरोधा नु खो, भिक्खवे, उपादाननिरोधो, नो वा, कयं वा एत्थ 
होती" ति ? 

““तण्हानिरोधा, भन्ते, उपादाननिरोधो; एवं नो एत्य होति - 
तण्ानिरोधा उपादाननिरोधो ति । 

““वेदनानिरोधा तण्टानिरोधो त्ति इति खो पनेतं वृत्तं ; वेदना- 
निरोधा नु खो, भिक्छवे, तण्ानिसोधो, नो वा, कथं वा एत्य 
होती" ति ? 

“वेदनानिरोधा, भन्ते, तण्हानिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो'' ति । 

“फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति इति खो पनेतं वृत्तं; फस्स- 
निरोधानु खो, भिक्छवे, वेदनानिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती" ति ? 

फस्सनिरोधा, मन्ते, वेदनानिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो'" ति । 

“सद्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति इति खो पनतं वृत्तं ; सका- 
यतननिरोघा नु खो, भिक्खवे, फस्सनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती ति ? सद्ायतननिरोधः, भन्ते, फस्सनिरोधो ; एवं नो एत्थ होति ~ 
सद्धायतननिरोधा फस्सनिरोघो'' ति । 

“नामरूपनिरोधा सद्ायतननिरोधो ति इति खो पनेतं वृत्तं; 
नामरूपनिरोधा नु खो, भिक्खवे, सद्टायतननिरीधो, नो वा, कथंवा 
एत्य होती" ति ? 

“नामरूपनिरोधा, भन्ते, सद्धायतननिरोधो; एवं नो एत्थ 
होति ~ नामरूपनिरोधा सद्ायतननिरोधो'" ति । 
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जञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति इति खो पनेते वृत्तं; 
विजञ्ज्ाणनिरोधा नु खो, भिक्खवे, नामरूपनिरोधो, नो वा, कथं वा 
एत्थ होती'' ति ? 

"विजञ्जाणनिरोधा, भन्ते, नामरूपनिरोधो; एवं नो एत्थ 
होति ~ विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो'' ति । 

“सद्कारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो ति इति खो पनेतं वुत्तं; 
सह्कारनिरोधा नु खो, भिक्खवे, विजञ्जाणनिरोधो, नो वा, कथं वा 
एत्थ होती" ति 

सङ्कारनिरोधा, भन्ते, विञ्व्याणनिरोधो ; एवं नो एत्थ होति 
- सङ्कारनिरोधा विज्व्याणनिरोधो"' ति । 

““्रविज्जानिरोधा सङ्कारनिरोधो ति इति सो पनेतं वृत्तं; 
ग्रविज्जानिरोधा न्‌ खो, भिक्ववे, सङ्कारनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती'" ति ? 

“श्रविञ्जानिरोधा, भन्ते, सद्खारनिरोधो; एवं नो एस्थ होति 
~ म्रविञ्जानिरोधा सङ्कारनिरोधो'' ति । 

११. “साधु, भिक्लवे । इति खो, भिक्खवे, तुम्हे पि एवं वदेथ, 
ग्रहं पि एवं वदामि - "इमस्मिं ग्रसति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
निरुज्छति, यदिदं ~ ्रविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो, सद्भारनिरोधा 
विञ्व्वाणनिरोधो, विञ्वाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 
सद्रायतननिरोधो, सद्धायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदना- 
निरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा 
जरामरणं सोकपरिदेवदृक्वदोमनस्युपायासा निरज्न्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्क्वन्धस्स निरोधो होति । 

१२. शश्रपि नु तुम्हे, भिक्खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता 
पुव्बन्तं वा पटिघावेय्याथ-अरहसुम्ह" नु खो मयं श्रतीतमद्धानं, ननु खो 
ग्हेयुम्ह श्रतीतमद्धानं, किंनु खो ग्रहेसुम्ह भ्रतीतमद्धानं, कथंनु खो 
गरहेसुम्ह भ्रतीतमद्धानं, कि हुत्वा कि श्रहेसुम्ह नु खो मयं प्रतीत 
मद्धानं'' ति 


(८. 


नो हतं, भन्ते" । 


१. अ्रहेसुम्हा ~ स्या० । 
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श्रपिनु तुम्हे, भिक्खवे, एवं जनन्ता एवं पस्सन्ता श्रपरन्तं 
वा पट्िवेय्याथ' - भविस्सामनु खो मयं भ्रनागत्मद्धानं, ननु खो 
भविस्साम प्रनागतमद्धानं, किन सो भविस्साम श्रनागतमद्धाने, कथं नु 
खौ भविस्साम प्रनागतमद्धानं, कि हृत्वा कि भविस्सामनु खो मयं 
ग्रनागतमद्धान'' ति ? 

“तो टेतं, भन्त'' । 

““ग्रपि नु तुम्हे, भिक्ववे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता एतरहि वा 
पच्चुप्पन्नमद्धानं ` भ्रज््त्तं कथ द्कुथ * ग्रस्सथ-“्रहं नु खोस्मि, नो तु 
खौस्मि,किनु खोस्मि, कथंनु सोस्मि, ग्रयं नु खो सत्तो कुतो प्रागतो, 
सो कुहिगामी भविस्सती'" ति ? 

नो हेतं, भन्ते" । 

“ग्रपि नु तुम्हे, भिक्छवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता एवं वदे- 
य्याथ ~ सत्था नो गरु, सत्थुगारवेन च मयं एवं वदेमा" ति ? 

नो हेत, भन्ते'" । 

अपि नु तुम्हे, भिक्लवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता एवं वदे- 
य्याथ-"समणो नो एवमाह, समणवचनेन" च नाम मयं एबं वदेमा” ति ? 

नो हेत, भन्ते" । 

प्रपि नु तुम्हे, भिक्लवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता ्रञ्जं 
सत्थारं उदसेय्याथा'' ति ? 

नो हेत, भन्ते" । 

“रपि नु तुम्हे, भिक्छवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता यानि तानि 
पुथुसमणब्राह्य णानं वतकोत्‌हलमङ्खलानि तानि सारतो पच्चागच्छे- 
य्याथा'“ ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

"ननु, भिक्लवे, यदेव तुम्हाकं सामं जातं सामं दिद सामं 
विदितं तदेव तुम्हे वदेधा^"' ति । 

एवं, भन्ते" । 

साधु, भिक्लवे, उपनीता खो मे तुम्हे, भिक्खवे, इमिना सन्दि- 
द्विकेन धम्मेन ग्रकालिकेन एहिपस्सिकेन ग्रोपनेय्यिकेन पच्चत्तं वेदि- 





१. भ्राधावे्याय - सी०, रो० । २. ० मद्धानं श्रारन्भ _ स्या० । ३. कथं कथित्य - 
स्या० । ४. समणा-म०; समणाच,नचमयं-स्या०,रो० । ५. वदे्याथाति-स्या०। 
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तव्बेन विञ्जहि । सन्दिद्िको श्रयं, भिक्वे, धम्मो ग्रकालिको एदहि- 
पर्सिको श्रोपनेय्यिको " पच्चत्तं वेदितव्बो विज्जहि - इति यं तं वृत्त, 
इदमेतं पटिच्च वृत्तं ति । 

१३. "तिण्णं खो पन, भिक्खवे, सत्तिपाता गब्भस्सावक्कन्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च न उतुनी 
होति, गन्धब्बो च न पच्चुपद्वितो होति, नेव ताव गन्भेस्सावक्कन्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, 
गन्धन्बो च न पच्चुपट्टितो होति, नेव ताव गव्भस्सावक्कन्ति होति । 
यतो च खो, भिक्ववे, मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चुपद्वितो होति ~ एवं तिण्णं सन्निपाता गन्भ- 
स्सावक्कन्ति ह्येति । तमेनं, भिक्खवे, माता नव वा दस वा मासे गन्भं 
कुच्छिना परिहरति महता संसयेन गरुभारं । तमेनं, भिक्लवे, माता 
नवन्नं वा दसन्नं वा मासानं अ्च्चयेन विजायति महता संसयेन गरुभारं । 
तमेनं जातं समानं सकेन लोहितेन पोसेति । लोहितं हेत, भिक्लवे, 
ग्ररियस्स विनये यदिदं मातुयज्जं । स खो सो, भिक्खवे, कुमारो वृद्धि- 
मन्वाय ° इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय यानि तानि कुमारकानं कीटढापन- 
कानि तेहि कीति, सेय्यथीदं - व ङ्गक ` घटिक मोक्चिकं चिङ्गुलक' 
पत्ताग््कं रथकं घनुकं । स खो सो, भिक्छवे, कुमारो वुद्धिमन्वाय 
इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो' 
परिचारेति - चक्वुविञ्जेय्येहि रूपेहि इदुहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसंहितेहि रजनीयेहि, सोतविज्जय्येहि सदेह ... घान- 
विज्जेय्येहि गन्धेहि ... जिव्हा विजञ्जेय्येहि रसेहि -.. कायविञ्जेय्येहि 
फोटुब्बेहि इटरंहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपहि कामृपसंहितेहि रज- 
नीयेहि । 

१४. “सो चक्लुना रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे सारज्जति, ्रप्पिय- 
रूपे रूपे व्यापज्जति, ग्रनुपद्वितकायसत्ति च॑ विहरति परित्तचेतसो । 


तं च चेतोविमत्ति पञ्जाविमुत्ति यथामृतं नप्पजानाति ~ यत्थस्स तं 


पापका श्रकुसला धम्मा ्रपरिसेसा निरुल््न्ति । सो एवं म्रनुरोध- 
विरोधं समापन्नो यं किञ्चि वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्खं वा ब्रदुक्छम- 





१. भ्रोपनयिको - सी०, रो° । २. वुहमन्वाय -स्या० । ३. वद्धुं- स्या० । 
४. चिड गुलिक - स्या० । ५. समद्धिभूतो -सी०, रो०। ६. व-सी०। 
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होति, हत्थिगवास्सवक्वापरिग्गहणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटि- 
ग्महणा पटिविरतो होति, दुतेम्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, 
कयविक्कया पटिविरतौो होति, तुलाकूटकंसकूटमानकूटा पटिविरतो 
हौति, उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा * पटिविरतो होति, छेदनवध- 
वन्धनविपरामोस-ग्रालोप-सहसाकारा पटिविरतो होति । 

१८. सो सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन * चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेवं पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सेथ्यथापि नाम पक्खी सकरुणो ' येन येनेव डति सपत्तभागो व डति, एवमेव 
भिक्खु सन्त्र होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
पण्डिपातेन । सो" येनयेनैव पक्कमति समादाये व पव्कमति । सो इमिना 
ग्ररियेन सी लक्खन्धेन समन्नागतो श्रज्ज्त्तं ्रनवज्जयुखं पटिसंवेदेति । 

१६. सो चक्वुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्सुन्दियं श्रसंवृतं विहरन्तं प्रभिज्ज्ञा- 
दोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा अ्न्वास्सवेथ्युं तस्स संवराय पटि- 
पज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्धिये संवरं श्रापज्जति । सोतेन सदं 
सुत्वा ...प०... घानेन गन्धं घायित्वा ...पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा 
...पे०... कायेन फोटुन्बं फुसित्वा ...प०... मनसा धम्मं विञ्जाय न 
निमित्तमगाही होति नानुव्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं 
ग्रसंवतं विहरन्तं म्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्स- 
वेथ्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये संवरं 
श्रापज्जति । सो इमिना भ्ररियेन इन्दरियसंवरेन समन्नागतो ग्रज्कतं 
श्रव्यासेकयुखं पटिसंवेदेति । 

सो श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, श्रालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिज्जिते पसारिते सम्पजानकारी 
होति, सङ्खाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, रसते पीते खएयिते 
साथिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते सिते निषि सुत्तं जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । 

२०. सो इमिना च प्ररिथेन सीलक्न्धेन समन्नागतो, (इमाय 
च श्ररियाय सन्तुष्ट्या समन्नागतो ), इमिना च प्ररियेन इन्द्ियसंवरेन 





१. ° सावियोगा -स्या०। २. कायपरिहारियेन - सी° । ३-३. पक्खि सकरुणो - 
सी०। ४. एवमेवं ~ रो० । ५. सी०, स्या०, रो ° पौत्थकेसु नत्थि 1 
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समन्नागतो, इमिना च श्ररियेन' सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो, विवित्तं 
सेनासनं भजति ~ श्ररञ्जं रुक्लमूलं प्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसान 
वनपत्थं श्रन्भोकासं पलालपुञ्जं । सो पच्छाभन्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो 
निसीदति पल्लङ्कुं भ्राभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, परिमुखं सति उप- 
दुपेत्वा । सो श्रभिज्छं लोके पहाय विगताभिञ्ज्ेन चेतसा विहरति, 
ग्रभिञज्ञाय चित्तं परिसोधेति; व्यापादपदोसं पहाय भ्रव्यापन्नचित्तो 
विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोघेति; 
थीनमिद्ध पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति ्रालोकसज्जी, सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोधेति; उदढच्चकुक्कुच्चं पहाय भ्रनुदढतो 
विहरति भ्रञ्त्तं वूपसन्तचित्तो, उदच्वकक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति; 
विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति श्रकथङ्कुथी कुसलेसु 
धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

२१. सो दमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्चाय 
दुल्बलीकरणे, विविच्चेव कामेहि विविच्च ग्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पी तिसुखं परमं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति । पुन च 
पर, भिक्लवे, भिक्खु वितक्कविचारानं वृपसमा भ्रज््त्तं सम्पसादनं 
चेतसो एकोदिभावं ्रवितककं ्रविचारं समाधिजं पीतिसूखं तियं ज्ञानं 
~. पे० „.. ततियं ज्ञानं ... पे० ... चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति । 

२२. सो चक्खुना रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे न सारज्जति, श्रप्पिय- 
रूपे रूपे न व्यापज्जति, उपद्टितिकायसत्ति च विहरति श्रप्पमाणचेतसो । 
तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति ~ यत्थस्स ते 
पापका श्रकुसला म्मा श्रपरिसेसा निरुज्ज्ञन्ति । सो एवं अ्रनुरोध- 
विरोधविप्पहीनो यं किञ्च वेदनं ब्रेदेति, सुखं वा दुदेखं वा भ्रदुक्छम- 
सुखं वा, सो तं वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति नाञ््ोसाय तिद्रुति । 
तस्स तं वेदनं प्रनभिनन्दतो प्रनभिवदतो श्रनज्जोसाय तिदतो या वेद- 
नासु नन्दी सा निरुञ्छति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोघा जर 
मरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज््न्ति । एवमेतस्स केव 
लस्स दुक्खक्न्धस्स निरोधो होति । सोतेन सहं सूत्वा ... पे० -.. घानेन 
गन्धं घायित्वा ...पे ०... जिब्हाय रसं सायित्वा ...पे०... कायेन फोटुन्बं 





१. सी° पोत्थके नत्थि । २. थिनमिद्धं -म० । 
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सूखं वा, सो तं वेदनं श्रभिनन्दति ग्रभिवदति ग्रज््ोसाय तिदुति । तस्स 
तं वेदनं श्रभिनन्दतो ग्रभिवदतो प्रज्जञोसाय तिदतो उप्पज्जति नन्दी । 
या वेदनासु नन्दी तदुपादानं, तस्सुपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, 
जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्वन्धस्स समुदयो होति । सोतेन सहं सुत्वा 
...पे ०... घानंन गन्धं घायित्वा ...पे ०... जिब्हाय रसं सायित्वा ...पे ०... 
कायेन फोद्ु्बं फएुसित्वा ...प ०... मनेसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे 
सारज्जति, भ्रप्पियरूपे धम्मे व्यापञ्जति, ग्रनुपद्ितकायसति च विह्‌- 
रति परित्तचंतसो । तं च चेतोविमुत्तिं पञ्व्ाविमुत्ति यथाभूतं नप्प- 
जानाति ~ यत्थस्स ते पापका भ्रकुसला धम्मा म्रपरिसेसा निरुज््न्ति | 
सो एवं ्रनुरोधविरोधं समापन्नो यं किञ्चि वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्लं 
वा श्रदुक्खमसुखं वा, सो तं वेदनं श्रभिनन्दति ्रभिवदति अ्रञ््ञोसाय 
तिद्रुति । तस्स तं वेदनं श्रभिनन्दतो श्रभिवदतो ग्रज््रोसाय तिदतो 
उप्पज्जति नन्दी । या वेदनासु नन्दी तदुपादानं, तस्सुपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्क्लन्धस्स सम्‌- 
दयो होति । 
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१५. “इध, भिक्खवे, तथागतो लोके उप्पज्जति श्ररहं सम्मा- 
सम्बुद्धौ विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ ग्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारयि, 
सत्था देवमनुस्सानं, बृद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सत्रह्मकं सस्समणत्रायाण पजं सदेवमनुस्सं सयं ग्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा 
पवदेति । सो धम्मं देसेति प्रादिकल्याणं मज्जर्कयाणं परियोसान- 
कल्याणं सात्थं सम्यञ्जनं ; केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध बरह्म चरियं पकासेति । 
तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा॒भ्रञ्जतरस्मि वा कुले 
पच्चाजातो' । सो तं धम्मं सृत्वा तथागते सद्धं पटिलभति । सो तेन 
सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसल्चिक्खति - सम्बाधो घरावासो 
रजापथो, भ्रन्भोकासो पव्बज्जा । नथिदं सुकरं श्रगारं ्रञ््ञ।वसता 


एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सह्लिखितं ब्रह्मचरियं च्ररितुं । यन्रू- 


१. पच्छा जातो - स्या० । 
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नाहं केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि प्रच्छादेत्वा ग्रगारस्मा 
श्रनगारियं पव्बजेय्यं' ति । सो अ्रपरेन समयन श्रप्पं वा भोगक्खेन्धं 
पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, श्रप्पं वा जातिपरिवदटुं पहाय महन्तं 
वा जातिपरिवद्रं पहाय, केसमस्सुं ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा म्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजति । 

१६. सो एवं पञ्बजितो समानो भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सव्बपाणभृतहितानुकम्पी विहरति । ग्रदि- 
त्नादानं पहाय भ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, दिन्नादायी दिन्नपाटिकद्भी 
ग्रथेनेन सुचिभूतेन भ्रत्तना विहरति । भ्रब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्यचारी 
होति, श्राराचारी विरतो मधुना गामघम्मा । मुसावादं पहाय मुसा- 
वादा परिविरतो होति, सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो ` पच्चयिको ग्रवि- 
संवादको लोकस्स । पिसूणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति - इतो सृत्वा न म्रमुत्र श्रक्खाता इमेसं भेदाय, प्रमुत्र वा सत्वान 
इमेसं श्रक्ाता ग्रमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं वा 
गरनुप्पदाता समग्गारामो समग्रतो समग्गनन्दी, समग्गकरणि वाचं 
भासिता होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो हौति - 
यासावाचानेला कण्णसुखा पेमनीया हदयङ्खमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वाचं भासिता होति । सम्फप्पलापं पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, कालवादी भूतवादी प्रत्थवादी धम्मवादी 
विनयवादी, निधानवति वाचं भासिता कालेन, सापदेसं परियन्तवति 
ग्रत्थसं हितं । 

१७. सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तुपरतो, विरतो विकालभोजना । नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभू- 
सनद्वाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, 
जातरूपरजतपटिग्गहणा परिविरतो होति, भ्रामकधजञ्जपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, भ्रामकमंसपरिग्गहणा पटिविरतौ होति, इत्थिकुमा- 
रिकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, दासिदासपरिग्गहणा पटिविरतो होति, 
ग्रजेदछकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, कुक्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतो 





१. ठेतो ~ स्या० । २. रत्तुपरतो - सी° । 
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होति, हत्थि गवास्सवछवापरिग्गहुणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटि- 
ग्महणा पटिविरतो होति, दुतेग्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, 
कयविक्कया पटिविरतो होति, तुलाकृटकंसक्‌टमानकूटा पटिविरतो 
होति, उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा * पटिविरतो ह्येति, छेदनवध- 
वन्धनविपरामोस-ग्रालोप-सहसाकारा पटिविरतो होति । 

१८. सो सन्तुदो होति कायपरिहारिकेन ° चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सेथ्यथापि नाम पक्खी' सकरुणो येन येनेव डति सपत्तभारो व डति, एवमेव 
भिवसु सन्ुद्रौ होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
पण्डिपातेन । सो" येनयेनैव पक्कमति समादायं व पक्कमति । सो इमिना 
प्रियेन सीलक्वन्धेन समन्नागतो अज्ज्ञत्तं प्रनवज्जसुखं पटिरसेदेति । 

१९. सो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दियं म्रसंवृतं विहरन्तं ग्रभिज््ञा- 
दोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा ्रन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटि- 
पञ्जर्ति, रक्लति चक्खुन्दरियं, चक्खुन्द्िये संवर प्रापज्जति । सोतेन सहं 
सूत्वा ..१०... घानेन गन्धं घायित्वा ...पे०... जिव्ाय रसं सायित्वा 
...पे०... कायेन फोटुव्वं फुसित्वा ...पे०... मनसा धम्मं विजञ्जाय न 
निमित्तम्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्दाधिकरणमेनं मनिन्दरियं 
ग्रसंवृतं विहरन्तं प्रभिञ्ज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकसला धम्मा श्रन्वास्स- 
वेथ्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्वति मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये संवरं 
श्रापज्जति । सो इमिना श्ररियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो श्रज्सत्तं 
श्रव्यासेकसुखं पटिसंवेदेति । 

सो श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, ग्रालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी 
होति, सङ्खाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, श्रसिते पीते खायिते 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते ठिते निसिच् सृत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभवे सम्पजानकारी होति । 

२०. सो इमिना च श्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, (इमाय 
च श्ररियाय सन्तुद्धिया समन्नागतो ), इमिना च प्रसियेन इन्दरियसंवरेन 





१. ° सावियोगा -स्या० । २. कायपरिहारियेन ~ सी० । ३-३. पक्ति सकरुणो - 
सी० । ४. एवमेवं ~ रो० । ५. सी०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । 
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समन्नागतो, इमिना च भ्ररियेन' सतिसम्पजञ्जेन समघ्नागतो, विवित्तं 
सेनासनं भजति - श्ररजञ्व्मं स्क्खमूलं प्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसान 
वनपत्थं श्रन्भोकासं पलालपृञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो 
निसीदति पत्लङ्कं भ्राभुजित्वा, उज्‌ कायं पणिधाय, परिमुखं सति उप- 
दुपेत्वा । सो श्रभिज्ज्ं लोके पहाय विगताभिज्ज्ेन चेतसा विहरति, 
प्रभिञ्ज्ञाय चित्तं परिसोधेति; व्यापादपदोसं पहाय श्व्यापन्चचित्तो 
विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति; 
थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी, सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोधेति; उदढच्चकुक्कुच्चं पहाय भ्रनुद्धतो 
विहरति ग्रज्जत्तं वूपसन्तचित्तो, उद्धच्वकुक्कुच्वा चित्तं परिसोधेति; 
विचिकिच्छ पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति श्रकथङ्कुथी कुसलेसु 
धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधति । 

२१. सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय 
दुब्बलीकरणे, विविच्वेव कामेहि विविच्च ग्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं श्चानं उपसम्पञ्ज विहरति । पुन च 
पर, भिक्खवे, भिक्खु॒वितक्कविचारानं वृपसमा ग्रज्चत्तं सम्पसादनं 
चेतसो एकोदिभावं ्रवितक्कं श्रविचारं समाधिजं पीतिसूखं दृतियं ्चानं 
-.. पे० ... ततियं ज्ञानं ... पे° ..- चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 

२२. सो चक्खुना रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे न सा रञ्जति, श्रप्पिय- 
रूपे रूपं न व्यापञ्जति, उपट्टतिकायसत्ति च विहरति श्रप्पमाणचेतसो । 
तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति यथाभूतं पजानाति ~ यत्थस्स त 
पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज््न्ति । सो एवं भ्रनुरोध- 
विरोधविप्पहीनो यं किञ्चि वेदनं वरेदेत्ति, सुखं वा दुखं वा प्रदुक्छम- 
सुखं वा, सो तं वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति नाञ्जोसाय तिदुति। 
तस्स तं वेदनं श्रनभिनन्दतो ग्रनभिवदतो ग्रनज्ज्ीसाय तिदतो या वेद- 
नासु नन्दी सा निरुञ्ज्ञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरा- 
मरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्कञन्ति । एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्वक्वन्धस्स निरोधो होति । सोतेन सद सुत्वा ... पे० -.- धानेन 
गन्धं घ।यित्वा ...पे ०... जिब्हाय रसं सायित्वा पे ०... कायेन फोदुव्बं 





१. सी ° पोत्थके नस्थि । २. थिनमिद्धं -म० । 
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पुसित्वा ... पे० ... मनसा धम्मं विञ्ज्ाय पियरूपे धम्मे न सारञ्जति, 
ग्रण्पियरूपे धम्मे न व्यापजञ्जति, उपद्वितकायसति च विहरति श्रप्पमाण- 
चेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति - यत्थस्स 
ते पापका श्रकुसला ध्मा ग्रपरिसेसा निरुञ््न्ति । सो एवं श्रनुरोध- 
विरोध विप्पहीनो यं किञ्चि" वेदनं वेदति, सुखं वा दुक्खं वा ब्रदुक्छम- 
सूखं वा, सो तं वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति नाञ्जोसाय तिटरुति । 
तस्स तं वेदनं श्रनभिनन्दतो श्रनभिवदतो म्रनञ्ज्लोसाय तिदतो या वेद- 
नासु नन्दी सा निरुज्ज्ञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरा- 
मरणं सोकपरिदेवदुक्डदोमनस्युपायासा निरुज््चन्ति । एवमंतस्स केव- 
लस्स दुक्छक्वन्धस्स निरोधो होति । 

२३. इमं खो मे तुम्हे, भिक्सवे, सर््भत्तेन तण्हा सङ्खयविमुत्ति 
धारेथ, साति पन भिक्खं केवटरपुत्तं महातण्ाजालतण्हासङ्खाटप्पटि- 
मुक्क'" ति । 

२४. इदमवोच भगवा । ग्र्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दु ति । 











१. कञ्चि -रो० । 


३६. महाअस्सपुरसुत्त 
§ १. समणकरणा धम्मा 
१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा श्रद्धेय विहरति भ्रस्सपुरं 
नाम श्रद्धानं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “भिक्ववो" 
ति । “भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 
समणा समणा ति वो, भिक्खवे, जनो सञ्जानाति । तुम्हे चं 
पन के तुम्हे" ति पूद्धा समाना 'समणाम्हा' ति पटिजानाथ; तेसं वो, 
भिक्ववे, एवंसमज्जानं सतं एवंपटिज्जानं सतं ये धम्मा समण- 
करणा च ब्राहमणकरणा चते धम्मे समादाय वत्तिस्साम, एवं नो श्रयं 
श्रम्हाकं समज्या चं सच्चा भविस्सति पटिञ्वा चमभूता; येसं च मयं 
ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारं ' परिभुञ्जाम, 
तेसं ते कारा श्रम्हेसु महप्फला भविस्सन्ति महानिसंसा, भ्रम्हाकं चैवायं 
पठ्बज्जा ग्रवञ्ज्ञा भविस्सति सफला सउद्रया” ति । एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्ितब्बं । 
(१) हिरोत्तपप 
२. "कतमे च, भिक्छवं, धस्मा समणकरणा चत्राह्मणकरणां 
च ? हिरोत्तप्पेन समन्नागता भविस्सामा' ति एवं हि वी, भिक्खवे, 
सिक्छितव्वं । सिया खो पन, भिक्ववे, तुम्हाकं एवमस्स - हिरो- 
तण्पेनम्हः समन्नागता, ग्रलमेत्तावता कतम॑त्तावता, भ्रनुप्पत्तौ नो 
सामञ्जत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयं ' ति तावतकेनेव तु 
ग्रापज्जेग्याथ । श्रारोचयामि वो, भिक्खवे, पटिकदयामि वो, भिक्छवे 
- मा वो सामज्जत्थिकानं सतं सामज्जत्थो परिहायि, सति उत्तरि 
करणीये! । 
(२) परियुद्धो कायसमाचारो 
२. “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीयं ? "परिसृुद्धो नो काय- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवधो न च चिहवा संवृतो च; ताय च 
पन परिसुद्धकायसमाचा रताय नेवत्तानुक्कंसेस््ाम' न पर वम्भेस्सामा' ` 





१. ° परिकिखारे ~ स्या० । २. सउदया -सी० 1 ३. हिरोतप्पेनम्हा -सी० | 
४. ० सिस्साम -रो०,सी० । ५. वम्मिस्साम -सी०,रो० । 
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ति एवं हि वो, भिक्खवं, सिक्खितब्बं । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाकं 
एवमस्स ~ "हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो; 
प्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्जत्थो, नत्थि नो 
किञ्चि उत्तरि करणीयं" ति तावतकफेनेव तुह श्रापज्जेय्याथ । ्रारोच- 
यामि वो, भिक्खवे, पटिवेदयामि वो, भिक्छवे- (मा वो सामजञ्जत्थि- 
कानं सतं सामञ्जत्थो परिहायि, सति उत्तरि करणीये" । 
(३) परिसुद्धो वचीसमाचारो 

४. “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीयं ? 'परियुद्धो नो वची- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च छिहवा संवृतो च; तायच 
पन परिसुद्धवचीसमाचारताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न परं वम्भेस्सामा' 
ति एवं हि वो, भिक्छवे, सिक्खितव्बं । सिया खो पन, भिक्छवे, तुम्हाकं 
एवमस्स - 'हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परि- 
सुद्धो वचीसभावारो; श्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, अ्रनुप्पत्तो नो साम- 
ञ्जत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयं" ति तावतकेनेव तु 
ग्रापज्जेय्याथ । प्रारोचयामि वो ...पे०... सति उत्तरि करणीये । 


(४) परिसुद्धो मनोसमाचारो 
५. “ किञ््ं, भिक्छवे, उत्तरि करणीयं ? "परिसुद्धो नो मनो- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च छिहवा संवृतो च; तायच 
पन परियुद्धमनोसमाचारताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न परं वम्भेस्सामाः 
ति एवं हि वो, भिक्लवे, सिविखतव्वं । सिया खो पन भिक्लवे तुम्ाकं 
एवमस्स - 'हिरोत्तप्येनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, 
परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो ; श्रलमेत्तावता कत- 
मेत्तावता, म्रनुप्पत्तो नो सामज्जत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयं! 
ति तावतकेनेव तुद ग्रापज्जेय्याथ । ग्रासोचयामि ... प°... सति उत्ति 
करणीये । र 
(५) परिसुद्धो श्राजीवो 
६. "किञ्च, भिक्ववे, उत्तरि करणीयं ? “परिसुद्धो नो प्राजीवो 
भविस्सति उत्तानौ विवटो न च छिहूवा संवृतो च; ताय, च पन परि- 
सुद्धाजीवताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न परं वम्भेस्सामा' ति एवं हि वी, 
भिक्ववे, सिक्खितव्वं । सिवा खो पन, भिक्लवे, तुम्हाकं एवमस्स - 
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"हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परियुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परिमुद्धो राजीवो; श्रलमेत्तावता 
कतमेत्तावता, श्रनप्पत्तो नो सामञ्यत्यो, नत्थि नौ किञ्चि उत्तरि 
करणीयं! ति तावतकेनेव तुद ग्रापञ्जेग्याथ । श्रारोचयामि ...पे०.. 
सति उत्तरि करणीये । 
(६) इश्दियेसु गुत्तदरारता 
७. “किञ्च, भिक्खेवे, उत्तार करणीयं ? इन्द्रियेसु गृत्तट्रारा 
भविस्साम; चक्छूना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही नानृब्यज्जनम्गाही 
यत्वाधिकरणमेनं चक्ुन्द्रिय १ ग्रसवुतं विहरन्तं श्रभिञ्ज्ञादोमनस्सा 
पापका श्रकूसला धम्मा श्रन्वास्सवेय्यं, तस्स संवराय पटिपज्जिस्साम, 
रक्खिस्साम चक्खन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं ग्रापज्जिस्साम । सोतेन सहं 
सूत्वा ...पे ०... घानेन गन्धं घायित्वा ...पे०... जिब्हाय रसं सायित्वा 
०... कायेन फोद्रुव्वं फुसित्वा ...प०... मनसा धम्मं विज्जाय न 
निमित्तम्गाही नानुव्यञ्जनम्गाही, यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दरियं ्रसंवतं 
विहरन्तं अ्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्युं 
तस्स संवराय पटिपञ्जिस्साम, रक्खिस्साम मनिन्दरियं, मनिन्द्रिये संवरं 
श्रापञ्जिस्मामा' ति एवं हि वौ, भिक्खवे, सिक्खितब्बं । सिया खो पन, 
भिक्लवे, तुम्हाकं एवमस्स ~ दहिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो 
कायसमाचारो, परिसुद्धा वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परि- 
सुद्धो प्राजीवो, इन्दरियेषुम्हा गुत्तद्रारा; ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, 
ग्रनुप्पत्तो नो सामज्त्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयं" ति 
तावतकेनेव तुद प्रापञ्जेय्याथ भ्रारोचयामि ...पे० ... सति उत्तरि 
करणीये । 


(७) भोजने मत्तञ्ञुता 


८. किञ्च,भिक्छवे, उत्तरि करणीयं ? “भोजने मत्तञ्जुनो 
` भविस्साम, पटिसद्खा योनिसो प्राहारं ्राहरिस्साम, नेव दवायन 
मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय यावदेव इमस्स कायस्स ठित्तिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया, ब्रहमाचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं 
पटिहद्भाम नवं च वेदनं न उप्पादेस्साम, यात्रा च नो भविस्सति, म्रन- 
वज्जता च, फासु विहारो चा' ति एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं । 


20 


25 


९२. 273 


ए. 341 


1.274 


ए. 342 


। 


20 


25 


३३६ मज्सिमनिकायो [ ३९.१.- 


सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाकं एवमस्स ~ 'हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, 
परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिसुदो मनो- 
समाचारो, परियुद्धो श्राजीवो, इन्द्रियेसुम्ह गृत्तद्वारा, भोजनं मत्त- 
ञ्जुनो; ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो सामञ्ञ्यत्थो, नत्थि 
नो किञ्चि उत्तरि करणीयं! ति तावत्तकेनेव तुद ग्रापज्जेय्याथ । 
ग्रारोचयामि ... पे०... सति उत्तरि करणीये । 


(=) जागरिय श्रनुयुत्तता 

२. “किञ्च, भिक्छवे, उत्तरि करणीयं ? 'जागरियं अ्नुगुत्ता 
भविस्साम, दिवसं चङ्कुमेन निसज्जाय अ्रावरणीयेहि धम्मेहि चित्तं 
परिसोधेस्साम । रत्तिया पठ्मं यामं चद्धुमेन निसज्जाय श्रावरणी- 
येहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेस्साम । रत्तिया मचज््िमं यामं दक्खिणेन 
पस्सेन सीहसेय्यं कष्पेस्साम पादे पादं श्रस्ताधाय, सतो” सम्पजानो ` 
उद्ानसज्ज्नं मनसि करित्वा ) रत्तिया पच्छिमं यामं पच्चृद्राय चेद्कुमेन 
निसज्जाय भ्रावरणीयेहि षम्मेहि चित्तं परिसोधेस्सामा' ति, एवं हि वो, 
भिक्षे, सिक्खितव्वं । सिया खो पन, भिक्वे, तुम्हाकं एवमस्स - 
"हियोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परियुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिचुद्धो मनोसमाचारो, परिसुद्धो श्राजीवो, इन्द्रियसुम्ह 
गृत्तद्रारा, भोजनं मत्तञ्चुनौ, जागरियं भ्रनुयुत्ता; प्रलमेत्तावता कतम- 
त्तावता, म्रनृप्पत्तो नो सामञ्ज्त्थो, नस्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयं 
ति, तावतकेनेव तुर ग्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि ...पे०... सति उत्तार 
करणीये । 

(६) सतिसम्पजञ्ञं 

१०. "किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीयं ? 'सतिसम्पजज्मेन 
समन्नागता भविस्साय, प्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, म्रालो- 
किते विलोकितं सम्पजानकारी, समिल्जिते पसारिते सम्पजानकारी, 
सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी, ग्रसिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी, गते स्ति निसिन्ने 
सुत्तं जागरितं भासितं वुण्दीभावे सम्पजानकारी' त्ति, एवं हि वो, 
भिक्खवे, सिक्खितव्वं । सिया खो पन, भिक्खवें, तुम्हाकं एवमस्स - 





१- १. सता सम्पजाना-रो०,सी°) 
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हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परियुद्धो भ्राजोवो, इन्दियेषुम्ह 
गुत्तद्ारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जागरियं श्ननुयुत्ता, सतिसम्पजंञ्जेन 
समन्नागता; अ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नौ सामञ्ञत्थो, 
नत्थि नो किञ्चि उत्तरिं करणीयं ति तावतकेनेव तुद श्रापज्जेय्याथ । 
ग्रारोचयामि ... पे०... सति उत्तरि करणीये । 

(१०) नीवरणप्पहानं 

११. “किञ्च, भिक्ववे, उत्तरि करणीयं ? इध, भिक्खवेः 
भिक्वु विवित्तं सेनासनं भजति ~ भ्ररजञ्जं रखमूलं पव्बतं कन्दरं गिरि- 
गहं सुसानं वनप्पत्थं भ्रव्भोकासं पलालपुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तो निसीदति पल्ल ङ्क ्रामुजित्वा, उजं कायं पणिधाय परि- 
मुखं सति उपदुपेत्वा । सो भ्रभिञ्छरं लोके पहाय विगताभिज्ज्ेन चेतसा 
विहरति, श्रभिञ्ज्ञाय चित्तं परिसोधेति; व्यापादपदोसं पाय श्रव्या 
पन्नचित्तो विहरति सम्बपाणभूतहितानुकम्पौी, ब्यापदपदोसा चित्तं 
परिसोधेति; थीनमिद्धं पाय विगतथीनमिद्धो विहरति अआ्रालोकसञ्जी 
सतो सम्पजानो, थीनसिद्धा चित्तं परिसोधेति; उद्धच्चकुचकुच्चं पहाय 
ग्रनुद्धतो विहरति भ्रज्छत्तं वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुवकु च्चा चित्तं परि- 
सोधेति; विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अ्रकथङ्कुथी 
कूसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

१२. सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इणं श्रादाय कम्मन्ते पयो- 
जय्य । तस्स ते कम्मन्ता समिज्जय्युं । सो यानि च पोराणानि इण- 
मूलानि तानि च ब्यन्तीकरेय्य, सिया चस्स उत्तरि ग्रवसिहुं दारभर- 
णाय । तस्स एवमस्स ~ “श्रं खो पुञ्बे इणं श्रादाय कम्मन्ते पयोजंसि, 
तस्स मे ते कम्मन्ता समिज्जिसु, सोहं यानि च पोराणानि इणमूलानि 
तानि च व्यन्ती श्रकासि, श्रत्थि च मे उत्तरि ग्रवसिद्रुं दारभरणाया' 
ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं °, प्रधिगच्छे्य सोमनस्सं । 

१३. “सेय्यथापि, भिक्ववे, पूरिसो प्राबाधिको ्रस्स दुक्खितो 
बान्ह्गिलानो, भत्तं चस्स नच्छादेय्य, न चस्स काये बलमत्ता । सो 
ग्रपरेन समयेन तम्हा भ्रावाधा मुच्चेय्य, भक्तं चस्स छादेय्य, सिया चस्स 
काये बलमत्ता । ` तस्स एवमस्स - “ग्रहं सो पुव्वे श्रावाधिको श्रहोसि 


१. दाराभरणाय ~ सी०, रो० । २. पामुज्जं - रो० । 
म० ति०-४३. 


20 


25 


र. 275 


8. 343 


8. 344 
२. 276 


15 


20 


25 


३३८ मञ्किमनिकायो { ३९.१.१३- 


दुक्खितो बाग्ह्गिलानो, भत्तं च मे नच्छादेसि, न चमे श्रासि काये 
बलमत्ता, सोम्हि एतरहि तम्हा भ्रावाधा मूत्तो, भक्तं चमे छादेति, 
ग्रत्थि च मे काये बलमत्ता' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, श्रधि- 
गच्छय्य सोमनस्सं । 

१४. “सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो श्रस्स । 
सो श्रपरन समयेन तम्हा बन्धना मुच्चेय्य सोत्थिना ग्रव्ययेन', न चस्स 
किञ्चि भोगानं वयो । तस्स एवमस्स ~ “श्रं खो पुव्बे बन्धनागारे 
बद्धो ग्रहोसि, सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धना मुत्तो, सोत्थिना प्रब्ययेन, 
नस्थि च मे किञ्चि मोगानं वयो' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, 
ग्रधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

१५. “सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो दासो भ्रस्स श्रनत्ताधोनौ 
पराधीनो न येनकामङद्धमो । सो श्रपरेन समयेन तम्हा दासव्या मुच्चेय्य 
ग्रत्ताघीनो ग्रपराधीनो भुजिस्सो येनकामङ्खमो । तस्स एवमस्स - 
ग्रहं खो पुव्वे दासो ग्रहोसि ग्रतत्ताधीनो पराधीनो न येनकामङ्खमो, 
सोम्हि एतरहि तम्हा दास्या मुत्तो म्र्ताधीनो श्रपराधीनो भुजिस्सौ 
येनकामङ्खमो' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, श्रधिगच्छेय्य 
सोमनस्सं । 

१६. ` सेग्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धान- 
मग्गं पटिपञ्जेय्य । सो श्रपरंन समयेन तम्हा कन्तारा नित्थरेय्य सोत्थिना 
ग्रन्भयेन, न चस्स किञ्चि भोगानं वयो । तस्स एवमस्स - श्रहं खो 
पुव्बे सधनो संभोगो कन्तारद्धानमग्गं पटिपज्जि, सोम्हि एतरहि तम्हा 
कन्तारा नित्थिण्णो सोत्थिना भ्रन्ययेन, नत्थि च मे किञ्चि भौोगानं 
वयो" ति । सो ततीनिदानं लभेथ पामोज्जं, ग्रधिगच्छय्य सोमनस्सं । 

१७. “एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु यथा इणं यथा रोगं यथा 
बन्धनागारं यथा दासव्यं यथा कन्तारद्धानमग्गं, इमे पञ्च नीवरणे 
ग्रप्पहीने म्रत्तनि समनुपस्सति । सय्यथापि, भिक्खवे, श्रानण्यं यथा 
ग्रारोग्यं यथा बन्धना मोक्खं यथा भुजिस्सं यथा खेमन्तभूमि; एवमेव 
भिक्खु इमे पञ्च नीवरणे पीने भ्रत्तनि समनुपस्सति । 

(११) स्ानलाभो 


१८. “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उंपकिकलेसे पञ्ञाय 





१. प्रव्भयेन -म० ; प्रभयेन-स्या०। २. कोचि-सी०। 
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दुन्बलीकरणे, विविच्चेव कामेहि विविच्चं श्रकुसलेहि धम्मेहि, सवि- 
तक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसूखेन प्रभिसन्देति परिसन्देति परि- 
पुरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सव्वावतो कायस्स विवेकजेन पीति- 
सूखेन अ्प्फुटं होति । सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो नहापको' वा नहाप- 
कन्तेवासी ` वा कंसथाले नहानियचुण्णानिः श्राकिरित्वा उदकेन परिप्फो- 
सक परिष्फोसकं सन्नेग्य, सायं * नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता 
सन्तरबाहिरा, फटा" स्नेहेन न च पर्घरणीः; एवमेव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन श्नमि सन्द ति परिसन्देति परि- 
पूरंति परिप्फरति, नास्सं किञ्चि सव्बावतो कायस्स विवेकजंन पीति- 
सुखेन प्रप्फुटं होति । 

१९. “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खं वितक्कविचारानं वृपसमा 
ग्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं प्रविचार समाधिजं 
पीतिसूुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं समाधि- 
जेन पीतिसुखेन म्रभितन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स 
किञ्चि सम्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन भ्रप्फुटं होति । 
सय्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो उन्भिदोदको, तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय 
दिसाय उदकस्स ्रायमुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स प्रायमुखं, न 
उत्तराय दिसाय उदकस्स प्रायमुखं, न दक्छखिणाय दिसाय उदकस्स ग्राय- 
मूखं, देवो चन कालेन कालं सम्माधारं प्रनुप्पवेच्छेय्य । ग्रथ खो 
तम्हा व उदकरहदा सीता+वारिधारा. उव्भिञ्जित्वा तमेव उदकरहदं 
सीतेन वारिना ्रभिसन्देथ्य परिसन्दे्य परिपूरेग्य पररिप्फरेथ्य, नास्स 
किञ्चि सब्बावतो उदकरहदस्स सीतेन वारिना भ्रप्फुटः श्रस्स; एवमेव 
खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन भ्रमिं सन्देति 
परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सव्वावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसृुखेन श्रप्फुटं होति । 

२०. “पून च पर, भिक्ववे, भिक्खु पतिया च विरागा उपे- 
क्वको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेति, य॑ 
तं श्ररिया ग्राचिक्छन्ति - “उपेक्खको सतिमा सुखविहारी! ति ततियं 
सानं उपसम्पज्ज "विहरति । सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन ग्रभि- 


१. न्हापको -म० । २. न्हापकन्तेवासी -म० । ३. न्हानिय० -म०। ४. सास्स- 
सी०गरो० । ५, फुटरा -स्या० । ६. पण्घरिणी -म० । 
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सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो 
कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रप्फुटं होति । सेग्यथापि, भिक्खवे, उप्प- 
लिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदूमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवडानि उदका- 

ग्गतानि भ्रन्तोनिमुगपोसीनि, तानि यावे चग्गा याव च मूला सीतेन 
वारिना म्रभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिप्फुटानि, नास्स किञ्चि 
सव्वावतं उप्पलानं वा पदूमानं वा पुण्डरीकानं वा सीतेन वारिना 
ग्रप्पुटं श्रस्स; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं निप्पीतिकेन 
युखेन श्रमिसन्देति परिसन्दति परिप्रेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि 
सन्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रप्फुटं होति । 


"पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स 
च पहाना, पृव्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं श्रत्थ ङ्खमा, ्रदुक्वमसुखं उपे- 
क्खासतिपारि सुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति । सो इममेव कायं 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नी होति, नास्स किञ्चि 
सन्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चंतसा परियोदातेन श्रप्फुटं होति । से्य- 
थापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रोदातेन वत्थेन ससीसं ` पारुपित्वाः निसिन्नो 
म्रस्स, नास्स किञ्चि सव्वावतो कायस्स ग्रोदातेन वत्थेन श्रप्फुट श्रस्स; 
एवमेव खो, भिक्छवे, निव्खु दममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियो- 
दातेन फरित्वा निर्सिन्नो होति, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदातेन श्रप्पुटं होति । 


(१२) पुब्बेनिवासानुस्सति 


२२. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रनङ्गणे 
वगतपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते प्रानेञ्जप्यत्ते पुव्वेनिवासान- 
स्सतिव्याणाय चित्तं अ्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं 
ग्रनुस्सरति, सय्यथीदं - एकं पि जाति, दवे पि जातियो ...पे०... इति 
साकारं सदस प्रनेकविहितं पृव्बेनिवासं ग्रनस्सरति । सेय्यथापि 
भिक्वे, पुरिसो सकम्हा गामा ग्रञ्जं गामं गच्छेय्य, तम्हापि गामा 
ग्रञ्जां गामं गच्छय्य, सो तम्हा गामा सकं येव गामं पच्चागच्छेय्य । 
तस्स एवमस्स - ग्रहं खो सकम्हा गामा च्म गामं श्रगच्छि" तत्रपि 


सी०। ५. भ्रागच्िं - सी०, रो० । 
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एवं श्रदरासि एवं निसीदि एवं प्रभासि एवं वुण्टी श्रहोसि; तम्हापि 
गामा श्रम्‌ गामं ्रगच्छि, तत्र पि' एवं ्रद्ासि एवं निसीदि एवं प्रभासि 
एवं तुण्ही ्रहोसि; सोम्हि तम्हा ` गामा सकं येव गामं पच्चागतो' ति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु अ्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं अ्रनुस्सरति, सेय्य- 
थीदं - एकं पि जाति द्वे पिजातियो ... पे०... इति साकारं सउदहेसं 
श्रनेकविहितं पुव्बे निवासं अ्रनुस्सरति । 
(१३) सत्तानं चुतूपपातव्याणं 

२३. “सो एवं समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते श्रनङ्कणे 
विगतूपविकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञजपत्ते सत्तानं चुतुपपात- 
ञ्जाणाय चित्तं ग्रभिनिच्नमेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन ग्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानं उपपज्जमाने* हीनं पणीते 
सुबण्णे दुबण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मृपगे सत्ते पजानाति ... पे ०... सेय्य- 
थापि, भिक्वे, द्रे भ्रगारा सद्रारा । तत्थ चक्छुमा पुरिसो मज्छे ठति 
पस्सेथ्य मनुस्से गेहं पविसन्ते पि निक्वमन्ते पि, ्रनुचङ्खमन्ते* पि ग्रनु- 
विचरन्ते पि; एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु दिव्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपञ्जमानं हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्वष्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ... प°... । 

(१४) श्रासवखयच्याणं 

२४. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मृदुभूते कम्मनिये एते भ्रानेञ्जयप्पत्ते श्रासवानं खय- 
गणाय चित्तं ग्रभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति, 
“ग्रयं दुक्व समुदयो" ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्वनिरोधो' ति 
यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति । “इमे श्रासवा' ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं भ्रासवसमुदयो' 
ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं भ्रासवनिरोधा' ति यथाभूतं पजानाति, 
श्रयं म्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथामृतं पजानाति । तस्स एवं 
जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, ग्रविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति । विमृत्तस्मि विमुत्त- 
मिति जाणं होति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचेरियं, कतं करणीयं, 

१. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. तम्हा पि । ३. उप्पज्जमाने -सी० । ४. अ्रनु- 

सञ्चरन्ते - रो०। 





10 


20 


8. 347 


६. १79 


३४२ मञ्ङ्निमनिकायो [ ३६.१.२४- 


नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । सेय्यथापि, भिक्खवे, प्बतसह्भुपे 
उदकरहदो श्रच्छो विप्पसन्नो भ्रनाविलो । तत्थ चक्खमा पुरिसो तीरे 
ठित पस्सेथ्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकथलं ` पि मच्छगुम्बं पि, चरन्तं 
पि तिदरन्तं पि । तस्स एवमस्सं - श्रयं खो उदकरहदो ्रच्छो विप्प- 
९.2९ 5 सन्नो ्रनाविलो । तत्रिमे सिप्पिसम्बुका पि सक्वरकथला पि मच्छ 
गुम्बा पि चरन्ति पि तिद्रुन्ति पि; एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्लु इदं 
दुक्खं! ति यथाभूतं पजानाति ...पे ०... नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । 
- § २. कथं समणो होति 
२५. श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु 'समणो' इति पि ब्राह्मणो 
इति पि नहातको" इति पि वेदम्‌" इति पि सोत्तियो' इति पि 
0 श्ररियो' इति पि श्र" इति पि । कथं च, भिक्छवे, भिक्लु समणो 
होति ? समितास्स होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सदङ्किलिसिका पोनो- 
४.२ भविकाः, सदरा दृक्छविपाका, भ्रायति जातिजरामरणिया । एवं खो, 
भिक्ववे, भिक्खु समणो होति । 


^$ ३. कथं ब्राह्मणो होति 
२६. “कथं च, भिक्लवे, भिक्चु ब्राह्मणो होति ? बाहितास्स होन्ति 
15 पापका ग्रकुसला यम्मा, सङ्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्खविपाका, 
ग्रायति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु ब्राहमणो हति । 


8 ४. कथं नहातको होति 
२७. कथं च, भिक्ववे, भिक्खु नहातको होति ? नहातास्स होन्ति 
पापका ग्रकूसला धम्मा, सद्किलिसिका पोनोभविका, सदरा दुक्छ- 
विपाका, भ्रायति जरामरणिया । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु नहा- 
तको * होति । 


२ 


€ 


$ ५. कथं वेदग्‌ होति 
२८. “कथं च, भिक्ववे, भिक्खु वेदगू होति ? विदितास्स होन्ति 
पापका ग्रकूसला धम्मा, सङ्किलिसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ख- 


विपाका, ्रायति जातिजरामस्णिया । एवं खो, भिक्छये, भिक्खु वेदगू 
होति । 


१. सक्खरक्ठलं - सी०, रो० । २. न्हातको -म०। ३. श्ररहा- स्या० ॥ ४. 
पोनोन्भविका - म०, स्या० । 


३९.०८.२३२ ] कथं श्ररहं होति ३४३ 
§ ६. कथं सोत्तियो होति 


२६. कथं च, भिक्ववे, भिक्वु सोत्तियो होति ? निस्सुतास्स 
होन्ति पापका ग्रकुसला धम्मा, सङ्किलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्छविपाका, प्रायति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्वे, भिक्ु 
सोत्तियो होति । 

“6 ७. कथं श्रियो होति 


३०. “कथं च, भिक्खवे, भिक्छु ग्ररियो होति ? प्रारकास्स 
होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सद्किलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्छविपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्लवे, भिक्छु 
्ररियो होति । 

८^§ = कथं प्रह होति 

३१. “कथं च, भिक्खये, भिक्खु श्ररहं होति ? ्रारकास्स 
होन्ति पापका श्रकसला धम्मा, सङ्किलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्खविपाका, श्रयति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
ग्रहं होती'' ति । 

३२. इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्ठू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दु ति । 
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४०. चुचञस्सपुरसुत्त 
§ १. का समणसामीचिष्परिपदा न होति 

१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा भ्रङ्खंसु विहरति भ्रस्सपुरं 
नाम श्रङ्कानं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खु श्रामन्तेसि ~ “भिक्छवो'' 
ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 
संमणा समणा ति वो, भिक्खवे, जनो सञ्जानाति । तुम्हे च पन किं 
तुम्हे' ति पुद्रा समाना समणाम्हा' ति पटिजानाथ । तेसं वो, भिक्ववे, 
एवं समज्ानं सतं एवं पटिञ्ब्यानं सतं - "या समणसामीचिप्पटिपद्रा 
तं पटिपज्जिस्साम; एवं नो म्रयं ग्रम्हाकं समज्वा च सच्चा भवि- 
स्सति पटिञ्व्ा च भृता; येसं च मथं चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभे सञ्जपरिक्खारं परिभुञ्जाम तेसं ते कारा श्रम्हेसु मह- 
प्फला भविस्सन्ति महानिसंसा; श्रम्हाकं चेवायं पन्बज्जा श्रवञ्सा 

भविस्सति सफला सउद्रया' ति एवं हि वो, भिक्खवे, सिव्खितब्बं । 
२. कथं च, भिक्खवे, भिक्वुं न' समणसामीचप्पटिपदं ' पटि- 
पन्नो होति ? यस्स कस्सचि, भिक्लवे, भिक्खुनो ्रमिज्जञालुस्स भ्रभिज्ज्ञा 
ग्रप्पहीना होति, व्यापन्न चित्तस्स व्यापादो श्रप्पहीनो होति, कोधनस्स 
कोधो म्रप्पहीनो होति, उपनाहिस्स उपनाहो ब्रप्पहीनो होति, मविखिस्स 
मक्खो श्रप्पहीनो होति, पल्ासिस्स पठासो ्रप्पहीनो होति, इस्सुकिस्स 
इस्सा भ्रप्पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छरियं श्रप्पहीनं होति, सटस्स 
साटेय्यं श्रप्पहीनं होति, मायाविस्सं माया श्रप्पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा भ्रप्पहीना होति, मिच्छादिष्टिकस्स मिच्छादिद्िग्रप्प- - 
हीना होति -दमेसं सखो ग्रहं, भिक्सवे, समणमलानं समणदोसानं समण- 
कसटानं' श्रापायिकानं ठानानं दुग्गतिवेदनियानं श्रप्पहाना न समण- 
सामीचिप्पटिपदं पटिपन्नो' ति वदामि । सेय्यथापि, भिक्खवे, मतजं" 
नाम भ्रावुधजातं उभतोधारं पीतनिसितं । तदस्स सद्घाटिया सम्पातं 
सम्पलिवेठितं' । तथूपमाहं, भिक्वे, इमस्स भिक्खुनो पव्बज्जं वदामि । 
३. “नाहं भिक्खवे, सङ्खाटिकस्स सङ्काटिधारणमत्तेन सामञ्ञ 





१- १. सामीचिपटिपदं -स्या० । २. समणकसावानं ~ स्या० । ३. न वदामि - 
स्या० 1 ४.मटजं - रो०, सी० । ५. सम्पलिवेधितं - स्या० । 
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वदामि । नाहं, भिक्खवे,ग्रचेलकस्स भ्रचे लकमत्तेन सामञ्ं वदामि । 
नाहं, भिक्खवे, रजोजलि्लिकस्स रजोजल्लिकमत्तेन ... नाह, भिक्खवे, 
उदकोरोहकस्स उदकोरोहणमत्तेन ' ... नाहं, भिक्खवे, सक्खम्‌लिकस्स 
रुक्खम्‌लिकमत्तेन ... नाहं, भिक्लवे, म्रन्भोकासिकस्स म्रन्भोकासिक- 
मत्तेन ... नाहं, भिक्वे, उन्भट्रुकस्स * उन्भदुकमत्तेन ...नाहं, भिक्खवेः, 
परियायभत्तिकस्स परियायमत्तिकमत्तेन ... नाहं, भिक्खवे, मन्तञ्ज्ञाय- 
कस्स * मन्तज्ज्ञायकमत्तेन ... नाहं, भिक्खवे, जटिलकस्स जटाधारण- 
मत्तेन सामञ्जं वदामि । 

४. “सद्घारिकस्स चे, भिक्ववे, सद्धाटिधारणमत्तेन श्रभि- 
ज्छालुस्स प्रभिज्ज्ञा पटीयेथ, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीयेथ, कोध- 
नस्स कोधो ... उपनाहिस्स उपनाहो ... मक्खिस्स मक्खो ... पठढासिस्सं 
पठरासो ... इस्सुकिस्स इस्सा ... मच्छरिस्स मच्छरियं ... सरस्स साटय्यं 
... मायाविस्स माया ... पापिच्छस्स पापिका इच्छा ... मिच्छादिद्िकस्स 
मिच्छादिद्ि्पहीयेथ, तमेनं मित्तामच्चा जातिसालोहिता जातमेव नं 
सद्खाटिक करेय्यु", स द्खाटिकत्तमेव समादपेय्युं ~ "एहि त्वं, भद्रमुख, 
सद्खाटिको होहि, सङ्खाटिकस्स ते सतो सङ्काटिधारणमत्तेन अ्रभिज्ञ्ा- 
लुस्स ग्रभिज्ज्ा पहीयिस्सति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीयिस्सति 
... पे ०... मिच्छादिद्विकस्स मिच्छादिद्ि पहीयिस्सती' ति। यस्मा च 
खो ब्रह, भिक्ववे, सङ्खाटिकं पि इधेकच्चं पस्सामि भ्रभिज्ज्ञालुं व्यापन्न- 
चित्तं कोधनं उपनाहि म॒क्खि पठ्छासि इस्सुकि मच्छर सट मायावि 
पापिच्छं मिच्छादिद्भि, तस्मा न सङ्कािक्स्स सद्काटिधारणमत्तन 
सामजञ्व्यं वदामि । 

““श्रचेलकस्स चे, भिक्ववे ... पे ० ... रजोजल्लिकस्स ... पे ०... 
उदकोरोहकस्स ... पे० ... रुक्म्‌लिकस्स ... पे ° ... ग्रन्भोकासिकस्स 


...पे ०...उन्भदुकस्स ...पे ०...परियायभत्तिकरस ...¶ ०... मन्तज्ज्ञायक्स्स ` 


,.. पे ०... जटिलकस्स चे, भिक्ववे, जटाधारणमत्तेन ग्रमिज्ज्ञालुस्स 
ग्रभिज्स्ा पहीयेथ, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो ... कोधनस्स कोधो ... 
उपनाहिस्स उपनाहो -.. मक्खिस्स मक्खो ...पठासिस्स पक्रासो ... इस्सु- 
किस्सं इस्सा ... मच्छरिस्स मच्छरियं ... सटस्स साटेय्यं ... मायाविस्स 





१. उदकोरोहकमत्तेन - सी०, रो० । २. उन्मत्तकस्स - स्या० । ३. मन्तज्ञायि- 
कस्स - स्या० । ४. कारेय्युं - रो० । 
म० निगय. 
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माया ..- पापिच्छस्स पापिका इच्छा ... मिच्छादिद्िकस्स भिच्छादिष् 
पहीयेय, तमेनं मित्तामस्चा जातिसालोहिता जातमेव नं जटिलक 
करेय्युं,जटिलकत्तमेव समादपेय्युं ~ "एहि त्वं, भद्रमुख, जटिलको होहि, 
जटिलकस्स ते सतो जटाधारणमत्तेन ग्रभिज्ज्ालुस्स ग्रभिञ्ज्ञा पही- 
यिस्सति व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो ... पे० ... मिच्छादिद्धिकस्स मिच्छा- 
दिदि पहीयिस्सती' ति । यस्माच खो ग्रहं, भिक्खवे, जटिलक पि इधे- 
कच्चं पस्सामि श्रभिज््ञालुं व्यापन्न चित्तं कोधनं उपनाह मक्खि पठठासि 
इस्सुकि मच्छरि सटं मायावि पापिच्छं मिच्छादिद्भि, तस्मा न जटिल- 
कस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्ञं वदामि । 


§ २. का समणसामीचिष्पटिपदा 


५. “कथं च, भिक्ववे, भिक्खु समणसामीचिप्पटिपदं पटिपन्नो 
होति 2 यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो ग्रभिञ्ज्ञालुस्स ग्रभिञ्ज्ञा 
पहीना होति, व्यापन्नचित्तसस व्यापादो पहीनो होति, कोधनस्स कोधो 
... उपनाहिस्स उपनाहो ... मविंखस्स मक्खो ... पठासिस्स पठासो .. 
इस्मुकिस्स इस्सा पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छरियं पहीनं होति, 
सठस्स साटग्यं पहीनं होति, मायाविस्स माया पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा पहीना होति, मिच्छादिद्धिकस्स मिच्छादिद्टि पहीना 
होति - इमेसं खो ग्रहं, भिक्खवे, समणमलानं समणदोसानं समण- 
कसटानं प्रापायिकानं ठानानं दुग्गतिवेदनियानं पहाना 'समणसामीचि- 
प्पटिपदं पटिपन्नो' ति वदामि । सो सबव्बेहि इमेहि पापकेहि ग्रकुस- 
लेहि धम्मेहि विसुद्धमत्तानं समनुपस्सति । तस्स सबव्बेहि इमेहि पापकेहि 
भ्रकुंसलेहि धम्मेहि विसुदधमत्तानं समनुपस्सतो पामोज्जं जायति, 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पसद्धकायो 
सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

६. ““सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथ 
दुतियं, तथा ततिं, तथा चतुत्थि' । इति उद्धमधो तिरियं सव्बधि सन्ब- 
तताय सव्वावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन ग्रप्प- 
माणेन ग्रवेरेन भ्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा 
... पे ०... मुदितासहगतेन चेतसा ... पे० ... उपेक्लासहगतेन चेतसा एकं 





१. चतुत्थं - म० । 
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दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति 
उद्मधो तिरियं सव्बधि सब्वत्तताय सब्वावन्तं लोकः उपेक्खासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन प्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । सेग्यथापि, भिक्खवे, पोक्खरणी ग्रच्छोदका ' सातोदका सीतो- 
दका ' सेतका सुपतित्था रमणीया । पुरत्थिमाय चपि दिसाय पुरिसो 
ग्रागच्छय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्त। तसितो पिपासितो । 
सो तं पोक्छरणि ग्रागम्म विनेय्य उदकपिपासं, विनेय्य घम्मपरिल्ाहं । 
पच्छिमाय चे पि दिसाय पुरिसो भ्रागच्छेय्य ... उत्तराये पिदिसाय 
पुरिसो श्रागच्छेय्य ... दक्खिणाय चे पि दिसाय पुरिसो भ्रागच्छेय्य .. 

यतो कुतो चे पि नं पुरिसो प्रागच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्तो 
तसितो पिपासितो । सो तं पोक्खरणि भ्रागम्म विनेय्य उदकपिपासं, 
विनम्य घम्मपरिाहुं । एवमेव खो, भिक्वे, सत्तियकूला चे पि ग्रगा- 
रस्मा श्रनगारियं पन्बजितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं 
ग्रागम्म, एवं मत्तं करुणं मुदितं उपेक्लं भावेत्वा लभति ग्रज्ज्ञत्तं वूप- 
समं । श्रज््त्तं वृपसमा समणसामीचिप्पटिपदं पटिपन्नो' ति वदामि । 
ब्राह्मणकूलाचेपि...पे० ...वेस्सकुला चेपि...पे० ..सुदूकुलाचेपि 
..-पे०... यस्मा कस्माच पिकूला ग्रगारस्मा प्रनगारियं पव्बजित) 
होति। सो च तथागतप्पवे दितं धम्मविनयं ग्रागम्म, एवं मेतं करुणं मुदिते 
उपेक्खं भावेत्वा लभति भ्रज्जञत्तं वूपसमं । भ्रज्छत्तं वूपसमा 'समण- 
सामीचिप्पटिपदं पटिपल्रो' ति वदामि । 


७. खत्तियकूला चे पि म्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्वजितो होति । 
सो चभ्रासवानं खया ग्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविनुत्ति दिद्रुव धम्मे 
सयं ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । भ्रासवानं खया 
समणो होति । ब्राह्मणकुला चे पि... पे० ... वेस्सकुला सुह्‌- 
कुलाचेपि...पे०...यस्माकस्माचंपि कुला श्रगारस्मा अ्रनगारियं 
पञ्बजितो होति । सो च भ्रासवानं खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जा- 
विमुक्ति दिद्रुव धम्मे सथं म्रभिञ््या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति । 
ग्रासवानं खया समणो होती" तिः 


१-१. प्रच्छोदिका सरातोदिका सीतोदिका - सी० । २. रो० पोत्थके नत्थि । ३. ति 
वदामि -स्या० । 
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८. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति । 


महायमकवग्मो निद्टितो चतुत्थो ! 
तस्सुहानं 


गिञ्जकसालवनं ' परिहरितुं पञनावतो पुन सच्चकनिसेधो । 
मुखवण्णपसीदनतापिन्दो केवहग्रस्सपुरजटिलेन* ॥ 








१-१. एत्य सी ° पोत्थके अ्रयं पाठो दिस्सति - 


गिञ्जकच्छ्कसालवनं परिहरितं पञ्च्ावतो सनच्वकनिसभो । 
मुखवण्णपसीदनादिना निटुकेवटु श्रस्सपुर जटिलेना ति 


४१. सालेय्यकसुतत 
8 १. दुग्गतिसुगतीनं हेत्‌ 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुसङ्खन सद्धि येन सालाः नाम कोसलानं ब्राह्मणगामो 
तदवसरि । म्रस्सोसु खो सालेय्यका ब्राहाणगहपतिका- “समणो खल 
भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पव्बजितो कोसलेसु चारिकं चरमानो 


महता भिक्खुसङ्खंन सदधि सालं ग्रनुप्पत्तो । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं- 5 


कल्याणो कित्तिसहो म्रन्भुग्गतो - इति पि सो भगवा श्ररह्‌, सम्मा- 
सम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, भ्रनुत्तरो, पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति भ्रादिकल्याणं मञ्ज्ञेकल्याणं परियोसान- 
कल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं ; केवलपरिपुण्णं परिसृद्धं ब्रहमचरियं पका- 
सेति" । साधु खो पन तथारूपानं श्ररहतं दस्सनं होती'' ति । 

२. श्रथ खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसङ्खु- 
मिसु; उपसङ्कुमित्वा श्रष्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु; श्रप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; श्रप्पेकच्चे येन॒ भगवा तेनञ्जछ्ठ 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदियु; श्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; ग्रप्पेकच्चें तुण्ीभूता एकमन्तं निसीर्दिसु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्तं एतदवोचुं- 
को नु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चं सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा प्रपायं दुम्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति ? को पन, 
भो गोतम, हेतु; को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ती" ति ? 


§ २. श्रधम्मचरियाय दुर्गति 
३. “ग्रधैम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, महपतयो, एवमिषधे- 


१. सालं -स्या० । 


20 
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कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जन्ति । धम्मचरिया-समचरियाहेतु खौ, गहपतयो, एवमिधे कच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गाति सग्गं लोकं उपपज्जन्ती'' ति । 

“न खो मयं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्ित्तेन भासितस्स, 
वित्थारेन प्रत्थं श्रविभत्तस्स, वित्थारेन श्रत्थं श्राजानाम । साधु नो भर्व 
गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथा मयं इमस्स भोतो गोतमस्सं स्भत्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन श्रत्थं ग्रविभत्तस्स, वित्थारेन भ्रत्थं श्राजाने- 
य्यामा'' ति । 

तेन हि, गहपतयो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी'' ति। 

एवं, भो ' ति खो सालेय्यका ब्राहमणगहूपतिका भगवतो पच्च 
न्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

४. (तिविधं खो, गहपतयो, कायेन श्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति, चतुव्विधं त्राचाय म्रधम्मचरिया-विसमचरिया हीति, 
तिविधं मनसा ग्रधम्मचरिया-विसमचरिया हौति । 

कथं च, गहपतयो, तिविधं कायेन श्रधम्मचरिया-विसमचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति, लहो लोहितपाणि 
हतप्पहते' निविदो ग्रदयापन्नो पाणभूतेयुः । प्रदिन्नादायी खो पन होति, 
थं तं परस्स परवित्तेपकरण, गामगतं वा म्ररञ्जगतं धा, तं" म्रदिन्नं धेय्य- 
सद्धातं भ्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचारो खो पनहोति। याता 
मातुरक्खिता पितुरक्छिता मातापितुरक्िता, भातुरक्खिता भगि- 
निरक्विता, ज्ातिरक्विता गोत्तरक्छविता" धम्मरक्खिता^ सस्साभिका 
सपरिदण्डा, ग्रन्तमसो मालागृढछपरिक्खित्ता पि, तथारूपासु चारितं 
ग्रापज्जिता होति । एवं खो, गहपतयो, तिविधं कायेन ब्रधम्मचरिया- 
विसमचरिया होति । 

कथं च, गहपतयो, चतुव्विधं वाचाय श्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति सम्मतो वा 
परिसागतो" वा, जातिमज्ञगतो वा पूगमज्ज्रगतो वा राजकु लमञ्ज्ञगतो 





१. हेतपहते ~ सी०, रो० । २. ग्रलज्जी ग्रदयापन्नो ~ स्या० † ३. सव्वपाणभूतेसु - 
स्या० । ४. सी° पौत्थके नत्थि । ५. सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ६. सभग्गतो ~ स्या० । 
७. परिसगतो - सी०, रो०; परिसग्गतो - स्या० । 
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वा, श्रभिनीतो सक्खिपुदो - "एटम्भो' परिस, यं जानासि तं वदेदी' ति, 
सो ग्रजानं वा ग्राह - जानामी' ति, जानं वा श्राह - न जानामी' ति, 
ग्रपस्सं वा ग्राह - पस्सामी' ति, पस्सं वा ग्राह - "न पस्सामी' ति। इति 
ग्र्तहेतु वा परहंतु वा प्रामिसकिञ्चिक्टेतु वा सम्पजानमुसा भासिता 
होति । पिसुणवाचोः खो पन हौति । इतो सूत्वा श्रमुत्र अक्खाता इम॑सं 
भेदाय, श्रमुत्र वा सुत्वा इमेसं श्रक्वाता अ्रमूसं भेदाय । इति समग्गानें 
वा भेत्ता, भिन्नानं वा ्ननुप्पदाता, वग्यारामो वग्गरतो वग्गनन्दी, वग्ग- 
करणि वाचं भासिता होति । फरुसवाचो' खो पन होति । यासावाचा 
ग्रण्डका" कक्कसा परकटुका पराभिसज्जनी कोधसामन्ता प्रसमाधि- 
संवत्तनिका, तथारूपि वाचं भासिता होति । सम्फप्पलापी खो पन 
होति । ग्रकालवादी ग्रभूतवादी श्ननत्थवादी श्रधम्मवादी अविनयवादी। 
ग्रनिधानवति वाचं भासिता होति अ्रकालेन श्रनपदेसं ग्रपरियन्तवति 
ग्रनत्थसंहितं। एवं खो, गहपतयो, चतुष्विधं वाचाय प्रधस्मचरिया 
विसमचरिया होति । 

“कथं च, गहपतयो, तिविधं मनसी अ्रधम्मचरिया-विसमचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो ्रभिज्जालु होति, यं तं परस्स पर- 
वित्तूपकरणं तं श्रभिज्ज्ञता' होति ~ श्रहो, वत यं परस्स तं ममस्सा' 
ति। व्यापन्नचित्तौ खो पन होति पदुदरमनसङ्कप्पौ - इमे सत्ता हञ्न्तु 
वा वज्जन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तुवामावा ब्रहुसुं इतिवाति 
मिच्छादिद्िको खो पन होति विपरीतदस्सनो- नत्थि दिन्नं नत्थि दिद 
नत्थि हुतं, नत्यि सुकतदूक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि ्रयं 
लोकय नत्थि परो लोको, नत्थि माता नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ग्रोप- 
पातिका, नस्थि लोके समणब्राह्यण। सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च 
लोक परं च लोकं सयं भ्रभिञ्जा सच्द्धिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एवं खो, 
गहपतथो, तिविधं मनसा श्रधम्मचरिया विसमचरिया होति । 

एवं ग्रधम्मचरिया विसमचरिया हेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा भ्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जन्ति । 





१. एवं भो -शे० । २. पिसुणावाचौ -सी०, रो० 1 ३. फरुसावाचो - सीण्रो° । 
४. कण्डका ~ म० । ५. सी०, रो० पोत्थकरसु नत्थि । ६. ग्रभिज्छिता-सी०। ७. स्यार 
पोत्थके नत्थि । ८. मा प्रहेसुंति-म० । ६. मिच्छादिद्वि- सी०, रो° । 
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§ ३. धम्मचरियाय सुगति 


५. “(तिविधं खो, गहपतया, कायेन धम्मचरिया संमचरिया 
होति, चतुल्विधं वाचाय घम्मचरिया समचरिया होति, तिविधं मनसा 
धम्मचरिया समचरिया होति । 


कथं च, गहपतयो, तिविधं फायेन वम्मचरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति, निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी विहरति । अदिन्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो 
होति, यं तं परस्स परवित्तूपकरणं, गामगतं वा अ्ररञ्जगतं वा, तं 
नादिन्नं थेग्यसद्भातं श्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसु 
मिच्छाचारा पटिविरतो हीति। था ता मातुरक्खिता पितुरक्विता 
मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता, जातिरक्खिता 
गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता, सस्सामिका सपरिदण्डा, ्रन्तमसो माला- 
गठपरिक्ित्ता पि, तथारूपासु न चारित्तं श्रापज्जिता होति। एवं 
खो, गहपतयो, तिविधं कायेन धम्मचरिया समचरिया होति । 

“क्रथं च, गहपतयो चतुन्बिधं वाचाय धम्मचरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो 
होति, सभागतो वा परिसागतो वा, ्नातिमज्क्षगतो वा पूगमञ्क्रगतो 
वा राजकुलमज्ज्रगतो वा, प्रभिनीतो सक्खिपुद्रो- "एहम्भो पुरिस, यं 
जानासि तं वदेही' ति, सो प्रजानं वा श्राह - न जानामी' ति, जानं वा 
ग्राह ~ जानामी' ति, ग्रपस्सं वा ग्राह - न पस्सामी' ति, पस्संवा 
ग्राह - "पस्सामी" ति। इति प्रत्तहेतु वा परहेतु वा श्रामिसकिच्चिक्ख- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । पिसूनं वाचं पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, इतो सृत्वा न भ्रमुत्र श्रक्खाता इमेसं 
भेदाय, अ्रमृत्र वा सूत्वा न इमेसं भ्रक्खाता ग्रमूसं भेदाय । इति भिन्नानं 
वा सन्धाता, सहितानं वा प्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्ग- 
नन्दी, समग्गकरणि वाचं भासिता होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति,या सा वाचा नेला कण्णसूखा पेमनीया हदय- 
ङ्गमा पौरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा - तथारूपि वाचं भासिता 
होति । सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूत- 
वादी म्रत्थवादी घम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाचं भासिता हति 





४१.४.६ | घम्मचारी यथाकति उपपज्जे्य ३५३. 


कालेन सापदेसं परियन्तवति ग्रत्थसंहितं । एवं खो, गहपतयो, चतु- 
व्बिधं वाचाय धम्मचरिया संमचरिया होति । 

कथं च, गहपतयो, तिविधं मनसा धम्मचरिया-समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो श्रनभिज्ज्ालु होति, यं तं परस्स पर- 
वित्तूपकरणं तं नाभिज्ज्ञाता होति ~ ग्रहो वत यं परस्स तं ममस्सा' 
ति । श्रव्यापन्नचित्तौ खो पन होति श्रप्पदुदहुमनसङ्कप्पौ - (मे सत्ता 
ग्रवेरा प्रव्याबज्ज्ञा श्रनीवा सुखी भ्रत्तानं परिहन्त्‌' ति । सम्मादिष्िको 
खो पन होति श्रविपरीतदस्सनो ~ 'प्रत्थि दिन्नं ग्रत्थि यिं म्रत्थि हुतं, 
म्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, श्रत्थि भ्रयं लोको म्रत्थि 
परो लोको, ग्रति माता श्रत्थि पिता, श्रत्थि सत्ता ्रोपपातिका, ्रत्थि 
लोके समणत्राहमयणा स्षम्मग्गता संम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च 
लोकं सयं भ्रभिञ्व्ा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एवं खो गहपतयो 
तिविधं मनसा वम्मचरिया समचरिया होति । 

एवं धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जन्ति । 

$ 2. धम्मचारी यथाकद्भितं उपपज्जेय्य 

६. “श्राकङ्क्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - ग्रहो 
वताह्‌ं कायस्स भेदा परं मरणा खेत्तियमहासालानं सहन्यतं उपपज्जेय्यं' 
ति, ठानं खो पनेतं विज्जति यं सो कायस्स भेदा परं मरणा खत्तिय- 
महासालानं सहव्यतं उपपञ्जेय्य । तं किस्स हतु ? तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । प्राकह्कुय्य चे, गहपतया, धम्मचारी समचारी - 
“ग्रहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा ब्राह्मणमहा सालानं ` ... प ०... गह्‌- 
पतिमहासालानं सहव्यतं ` उपपज्जे्यं' ति, ठानं खो पनेतं विजञ्जति 
यं सो कायरस मेदा परं मरणा गहपतिमहासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । 
तं किस्स हेतु ? तथा हिसो घम्मचारी समचारी। 

““्राकह्के्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रहो वताहं 
कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहा राजिकानं* देवानं सहव्यतं उपपज्जेयं' 
ति, ठानं खो पनेतं विज्जति यंसो कायस्स भेदा परं मरणा चातु- 
महाराजिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्जेग्य । तं किस्स देतु ? तथा हि 





१. ° महासाद्धानं - सी० । २. सहन्यतं - सी० । ३. चातुम्महाराजिकानं ~ सी ०” 
स्या०, रो०। 
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सो धम्मचारी समचारी । प्राकङ्क्य चे, गहपतयो, धम्मचारी सम- 

चारी - श्रहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा तावतिसानं देवानं 
... पे०... यामानं देवानं ... पे ०... तुसितानं देवानं ... पे ०... निम्मान- 
रतीनं देवानं ...पे ०...१रनिम्मितेवसवत्तीनं दे वानं...पे ०.-.ब्रह्मकायिकानं 
देवानं सहव्यतं उपपज्जेय्यं' ति, ठानं खो पनेतं विजञ्जति यं सो कायस्सं 
भेदा परं मरणा ब्रह्मकायिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । तं किस्स 
हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी। 

“'शआआकङ्क्य चे, गहपतयो, धम्भचारी समचारी - ग्रहा वताहं 
कायस्स भेदा परं मरणा ग्राभानं देवानं सहव्यतं उपपज्जेय्यं' ति, ठानं 
खो पनेतं विज्जति यं सो कायस्य भेदा परं मरणा श्राभानं देवानं सहव्यतं 
उपपज्जेग्य । तं किस्म हेतु ? तथा हि सो घम्भचारी समचारी । भ्राक- 
द्ेय्य च, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रहो वताहं कायस्सं भेदा 
परं मरणा परित्ताभानं देवानं ... पे०... श्रप्पमाणाभानं देवानं... पे०... 
ग्राभस्सरानं देवानं ... पे०...' परित्तसुभानं देवानं ... पे० ... श्रप्पमाण- 
सुभानं देवानं ... पर... सुभकिण्टानं ` दवानं ... पे० ... वेहप्फलानं 
देवानं ...पे०... श्रविहानं देवानं ... पे ०... ग्रतप्पानं देवानं ... पे०.. 
सुदस्सानं देवानं ... पे ०... सुदस्सीनं दे वानं .. पे ०... श्रकनिद्रानं* देवानं 
... पे ०... अ्रकासानञ्चायतनृपगानं दे वानं ... पे ०... विञ्जाणञ्चाय- 
तनूपगानं ... पे ०... भ्राकिञ्चजञ्जायतन्‌पगानं देवानं ...पे ०... नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जेय्य' ति, ठानं खो पनेतं 
विज्जति यं सो कायस्स भेदा परं मरणा नेवसञ्जानासञ्जाय- 
तनूपगानं देवानं सहन्यतं उपपञ्जेय्य । तं कस्स हेतु? तथाहि सो 
धम्मचारी समचारी। 

-श्राकङ्कय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी- ग्रहो वताहं 
श्रासवानं खया ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति दिव धम्मे सयं 
ग्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरे्यं' ति, ठानं खो पनेतं 
विज्जति यंसौ प्रासवानं खया प्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति 
दिटुव धम्मे सयं ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपकषम्पञ्ज विहरेय्य । तं किस्स 
देतु ? तथा हिसोधम्मचारी समवारी'' ति । 





१. सुभान देवानं . .. इति अधिको पाठो रो० पोत्यके दिस्सति । २. सुभकिण्हकानं - 
स्या०; सुभकिण्णकानं - सी०; सुभकिण्णानं ~ रो० । ३. श्रकनिटरुकानं - सी०, स्या० । 


४१.५.७ ] सालेभ्यकनब्राह्यणानं सरणगमनं ३५५ 


§ ५. सालेग्यकब्राह्य णान सरणगमनं 
७. एवं वृत्ते, सालेय्यका ब्राह्यणगहपतिका भगवन्तं एतदवोचुं - = २.29 
“श्रभिक्कन्त, भो गोतम, अ्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सय्यथापि, भो 
गोतम, निक्वु ञ्जित वा उक्कुज्जेय्य,परिच्छन्नं वा विवरेग्य, मृन्दुस्स वा 
मग्गं स्राचिक्खेथ्य, अ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता गोतमेन ग्रनेकपरियायेन घम्मो पकासितो । 5 
एते मयं भवन्तं ' गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्छुसद्खं च । उपासके 





१. भगवन्तं - सी० । २. पाणुपेते - सी ०, स्या०, रो° । 


8. 561 


९२. 291 


15 


20 


25 


४२. वेरञ्जकसुत्त 
8 १. दुग्गतिसुगतीने हेत्‌ 

१. एवं मं सृतं 1 एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेरञ्जका त्राह्मण- 
गहपतिका सावत्थियं परिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । भ्रस्सोसुं खो 
ब्राह्मणगहपतिका - “समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला 
पव्व्जितो सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तं 
खो पन भवन्तं गोतमं एवंकल्याणो कित्तिसहो श्रन्भुग्गतो ~ इति पिसो 
भगवा प्रहु सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ भ्रनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि, सत्या देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा । सौ इमं लोक सदेवकं 
समारकं सब्रह्मक सस्समणब्राहमाण पजं सदे वमनुस्सं सयं म्रभिञ्ा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति भ्रादिकल्याणं मञ्ज्कल्याणं परि- 
योसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं; केवलपरिपुण्णं परियुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेति" । साधु खो पन तथारूपानं श्ररहतं दस्सनं होती" ति । 

२. श्रथ खो वेरञ्जका ब्राह्यणगहपतिका येन भगवा तेनुपसद्ध- 
मिस; उपसद्ुमित्वा प्रप्पेकच्च॑ भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु; भ्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनियं कथं सारणीयं 
वीतिसारत्वा एुकमन्तं निसीदिसु; श्रप्पेकच्चं येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामत्वा एकमन्तं निसीदिसु; श्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदियु; श्रप्पेकच्चे तुण्टीभूता एकमन्तं निसी- 
दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो वेरञ्जका ब्राहाणगहपतिका भगवन्तं 
एतदवोचुं - “को नु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो यनमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उप- 
पञ्जन्ति ? को पन, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपञ्जन्ती' ति ? 

~$ २. ्रधम्मचरियाय दुर्गति 


३. “अरधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपाक्तं निरयं 


४२.२.४ ] श्रधम्मचरियाय इुग्ग-त ३५७ 


उपपज्जन्ति । धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयौ, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जन्ती'' ति । 

“न खो मयं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स, 
वित्थारेन श्रत्थं ग्रविभत्तस्स, वित्थारेन श्रत्थं श्राजानाम । साधु नो भवं 
गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा मयं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन ्रत्थं भ्रविभत्तस्स, वित्थारंन भ्रत्थं शआ्राजा- 
नेय्यामा'* ति । 

“तेन हि, गहपतयो, सुणाथ साधुकं मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी'" ति । 

८८ _ 1 = ऊ ¢ 

एवं भो” ति खो वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवतां पच्च- 
स्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

४. ““"तिविधं खो, गहपतयो, कायेन श्रधम्मचारी विसमचारी 


होति, चतुल्विधं वाचाय ग्रधम्मचारी विसमचारी होति, तिविधं मनसा + 


ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 


“कथं च, गहपतयो, तिविधं कायेन ग्रधम्मचारी विसमचारी .. 


होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति ... पे० ... अ्रदिन्ना- 
दायी होति ... पे ..- कामेसु मिच्छाचारी होति ... पे० ... तथारूपासु 
चारित्तं श्रापज्जिता होति । एवं खो, गहपतयो, तिविधं कायेन म्रधम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“कथं च, गहपतयो, चतुल्बिधं वाचाय श्रधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति ... पे० ... पिसुणवाचो 
खो पन होति ... पे० ... फरुसवाचो खो पन होति ..-पे० ... सम्फप्पलापी 
खो पन होति ... पे० ... एवं खौ, गहपतयो, चतुन्बिधं वाचाय अ्रधम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“कथं च, गहपतयो, तिविधं मनसा प्रधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध गहपतयो एकच्चो प्रभिज्ज्ञालु हीति ... पे ०... व्यापन्न चित्तो 
खो पन होति ... प° ... मिच्छादिद्टिको खो पन होति ... पे०... नत्थियिदुं 
.-. प° ..- सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति । एवं खो, गहपतयो, तिविधं मनसाः 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

“एवं भ्रघम्मचारियाविसमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एव- 
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३५८ मज्किमनिकायो [ ४२.२.४- 


| मिधे कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा ग्रपायं दुर्गति विनिपातं 


निरयं उपपज्जन्ति । 


§ ३. धम्मचरियाय सुगति 
५. तिविधं खो, गहपतयो, कायेन धम्मचारी समचारी होति, 
चतुव्विधं वाचाय धम्मचारी समचारी होति, तिविधं मनसा धम्मचारी 


समचारी होति । 


कथं च गहपतयो तिविधं कायेन धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहपतयो, एकच्चो पाणात्िपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो 


ह्‌।ति ..पे ०... ग्रदिन्न!दानं पहाय भ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति ...पे०... 


कामसुमिच्छाचारं पहाय ... पे० ... तथारूपासु न चारित्तं भ्रापज्जिता 


19 होति । एवं खो, गहपतयो, तिविधं कायेन धम्मचारी समचारी होति । 


“कथं च, गहपतयो, चतुब्बिधं वाचाय धम्मचारी समचारी 
होति ? इध, गहपततयो, एकच्चो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो 
होति ... पे० ... पिसुणं वाचं पहाय ...प१०... फरसं वाचं पहाय ... पे०.. 
सम्फप्पलापं पहाय ... प°... कालेन सापदेसं परियन्तवति ्रत्थसंहितं । 


15 एवं खो, गहपतयो, चतुव्विधं वाचाय धम्मचारी समचारी हति । 


“कथं च, गहपतयो, तिविधं मनसा धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहपतयो, एकच्चो श्रनभिज्ज्ञालु होति यं तं परस्स परवित्तूपकरणं 
तं नाभिज्जञाता होति ... प°... भ्रव्यापन्नचित्तो खो पन होति 

.. पेऽ ... सम्मादिद्िको ख। पन होति सच्छिकत्वा पवेदेन्ती 


2 ति । एवं खो, गहपतयो, तिविधं मनसा धम्मचारी समचारी होति । 


एवं धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिध- 


¦ कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । 


§ ४. धम्भचारी यथाकर््भतं उपपज्जेय्य 
| ६. “ग्राकद्कय्य चे, गहपतयो, घम्मचारी समचारी - श्रहो 


} 


 वताहं कायस्स भेदा परं मरणा खत्तियमहासालानं सहव्यतं उपपञ्जेय्यं' 

8. ति, ठानं खो पनेतं विज्जति यं सो कायस्स भेदा परं मरणा खत्तिय- 
` महासालानं सहव्यतं उपपज्जेय्य । तं किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्म- 
` चारी समचारी । 


१. नाभिज्ज्िता -स्या०, सी । 


४२.५.७ ] वेरञ्जकब्राह्म णाने सरणगमनं ३५६ 


““म्राकल्कय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ग्रहो ५ 
कायस्स भेदा परं मरणा ब्राह्मणमहासालानं ... पे० ...समचारी । |, ८.95 

““भ्राकद्के्य चे गहपतयो धम्मचारी समचारी - श्रहो वताहं 
ग्रासवानं खया भ्रनासवं चेतो विमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति दिदरुव धम्मे सयं 
ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरे्यं' ति, ठानं खो पेतं 5 
विज्जति ~ यं सो प्रासवानं खया ग्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ाविमुत्ति 
दिदरुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य । तं 
किस्स हेतु ? तथा हि सो घम्मचारी समचारी' ति । 

§ ५. वेरञ्जकब्राह्य णानं सरणगमनं 

७. एवं वृत्ते, वे रञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्तं एतदवोचं ~ 
“'श्रभिक्कन्तं, भो गोतम, श्रभिक्कन्तं भो गोतम ! सेय्यथापि, भो 10 
गोतम, निक्कु जितं वा उककूञ्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा 
मग्गं प्राचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपञ्जोतं धारेय्य, चक्लुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता गोतमेन ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्खुसङ्खं च । उपासके 
नो भवं गोतमो धारेतु ग्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गते" ति । 15 
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४३. महावेदस्लसुतत 


$ १. कित्तावता दुष्पञ्ञो पञ्जवा वा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे ग्रथ खो प्रायस्मा महाकोद्िको ` सायन्ह- 
समयं पटिसल्लाना वृतो येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा श्रायस्मता सारिपुत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनियं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा महा- 
कोटिको भ्रायस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोच ~ ““दुप्पञ्जो दृष्पञ्जो' ति, 
ग्रावसो, वुच्चति । क्ित्तावता नु खो, भ्रावृसो, दुप्पञ्जो ति 
चुच्चती"" ति ? 

“नप्पजानाति नप्पजानाती ति खो, भ्रावुसो, तस्मा दुप्पञ्जो 
ति वुच्चति । किञ्च नप्पजानाति ? इदं दुक्खं ति नप्पजानाति, श्रयं 
दुक्वसमुदयो ति नप्पजानाति, श्यं दुक्छनिरोधो ति नप्पजानाति, श्रयं 
दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा ति नप्पजानाति । नप्पजानाति नप्प- 
जानाती ति खो, भ्रावुसो, तस्मा दुप्पञ्जो ति वुच्चती' ति । 

२. “साधावुसो" ति खो भ्रायस्मा महाकोष्टिको श्रायस्मतो 
सारिपुत्तस्स भासितं श्रभिनन्दित्वा प्रनुमोदित्वा ्रायस्मन्तं सारिपृत्तं 
उत्तरि पञ्ं ग्रपुच्छि “~ “पञ््वा पञ्ञ्वा ति, श्रावृसो, वुच्चति । 
कित्तावता नु खो, श्रावुसो, पञ्ञवा ति वृच्चती" ति? 

पजानाति पजानाती ति खो, भ्रावृसो, तस्मा पञ्ञवा ति 
वुच्चति । किञ्च पजानाति ! इदं दुक्खं ति पजानाति, श्रयं दुक्छसमु- 
दयो ति पजानाति, ्रयं दुक्डनिरोधो ति पजानाति, भ्रयं दुक्छनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ति पजानाति । पजानाति पजानाती ति खो, ्रावृसो, 
तस्मा पञ्ञवा ति वृच्चती'' ति । 


§ २. वेदनासज्जाविञ्च्याणानं नानाकरणं 


“विजञ्जाणं विञ्व्ाण' ति, अ्रावुसौ, वुच्चति । क्ित्तावता 
नु खो, घ्रावृसो, विञ्जाणं ति वुच्चती'' ति ? 


१. महाकोद्वितो -सी०, रो° । २. प्रापुच्छि-सी० । 


४३.२.३ ] वेदनासञ्व्याविञ्ख्णाणानं सानाकरणं ३६१ 


“विजानाति विजानाती ति खो, भ्रावुसो, तस्मा विञ्जाणंति 
वुच्चति । किञ्च विजानाति ? सुखं ति पि विजानाति, दुक्खं तिपि 
विजानाति, ग्रदुक्वमसुखं ति पि विजानाति; विजानाति विजानाती 
ति खो, श्रावृसो, तस्मा विञ्ञ्नाणं ति वृच्चती' ति। 

भ्या चावृसो, पञ्जा यं च विञ्जाणं- इमं धम्मा संसदा 
उदाहु विसंसद्रा ? लन्भा चं पनिमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनि- 
न्भुजित्वा नानाकरणं पञ्च्नापेतुं" ति ? 

शया चावृसो, पञ्जा यं च विञ्जा्णं - इमे धम्मा संसदा, 
नो विसंसष्टा । न च ल्भा इमेसं धम्मानं विनिव्भुजित्वा विनिन्भु जित्वा 
नानाकरणं पञ्जापेतुं । यं हावृसो, पजानाति तं विजानाति, यं विजा- 
नाति तं पजानाति । तस्मा इमे धम्मा संसदा, नो विसंस्टा। नच 
लब्भा इमेसं धम्मानं विनिन्भु जित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्ज्ना- 
पेतु" ति । 

“या चावृसो, पञ्जा यं च विञ्जाणं - इमेसं धम्मानं संसानं 
नो विसंसद्रानं कि नानाकरणं'' ति ? 

“या चावुसो, पञ्जा यं च विजञ्जाणं - इमेसं धम्मानं संसानं 
नो विसंसद्रानं पञ्चा भावेतव्बा, विजञ्जाणं परिजेय्यं। इदं नेसं 
नानाकरणं'' ति । 

३. “वेदना वेदना ति, प्रावुसो, वुच्चति, कित्तावता नु खो, 
ग्रावुसो, वेदना ति वृच्चती'' ति ? वेदेति वेदेती ति खो, आदृसो, 
तस्मा वेदना ति वुच्चति । किञ्च वेदेति ? सुखं पि वेदेति, दुक्खं पि 
वेदेति, म्रदक्वमसुखं पि वेदेति; वेदेति वेदती ति खो, म्रावुसो, तस्मा 
वेदना ति वृच्चती'' ति । 

“सञ्जा सञ्जा ति, म्रावुसो, वुच्चति, क्ित्तावता नु खो, 
ग्रावृसो, सञ्व्या ति वृच्चती"' ति ? 

सञ्जानाति सज्ञानाती ति खो, भ्रावुसो, तस्मा सञ्जा ति 
वुच्चति । किञ्च सञ्जानाति ? नीलकं पि सञ्जानाति, पीतकं पि 
सञ्जानाति, लोहितक पि सञ्जानाति, ग्रोदातं पि सञ्जानाति; सञ्जा- 
नाति सजञ्जानात्नी ति खो, ग्रावुसो, तस्मा सञ्व्ना ति वुच्चती'" ति । 

“या चावुसो, वेदना या च सजञ्व्या यं च विञ्जाणं - इमं 
घम्मा संसदा उदाहू विसंसदा ? लब्भा च पनिमेसं धम्मानं विनि- 

म० नि०-४६. 


25 


30 


९२. 298 


5. 367 


8. 368, 
एर. 294 


20 


5 


३६२ मच्िमनिकायो [ ४३.२.३- 


व्भुजित्वा विनिन्मृजित्वा नानाकरणं पञ्ापेतुं"" ति ! 

या चावुसो, वेदना या च सञ्यायं च विञ्जाणं ~ इम 
धम्मा संसदा, नौ विसंसद्रा, न च ल्भा इमेसं धम्मानं विनिन्मुजित्वा 
विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जापेत्‌ं । यं हावृसो, वेदेति तं सञ्जानाति, 
यं सञ्जानाति तं विजानाति । तस्मा इमे धम्मा संसदा नो विसंसदटरा 
न च लब्भा इमेसं धम्मानं विनिन्भुजित्वा विनिव्भुजित्वा नानाकरणं 
पञ्जापेतु'' ति । 

§ ३. मनोविञ्जाणेन कि नेय्यं 

४. ` निस्सद्रन हावृसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेन मनो- 
विञ्जाणेन कि नेय्यं"' ति ? 

““निस्सद्रुन हावुसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेन मनोविञ्जाणेन 
श्रनन्तो ्राकासो' ति ्राकासानञ्चायतनं नेय्यं, श्रनन्तं विज्ज्ाणं' 
ति विञ्जाणञ्चायतनं नेय्यं, 'नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चजञ्ज्ायतनं 
नेय्यं'" ति । 

“नेय्यं पनावुसो, धम्मं केन पजानाती” ति ? 

““नेय्यं खो, भ्रावृसो, धम्मं पञ्व्ाचक्खुना पजानाती'” ति । 

“पञ्चा पनावृसो, किमत्थिया'' ति ? 

“"पञ्जा खो, भ्रावुसो, ग्रभिञ्जत्था परिञ्जत्था पहानत्था"! ति । 


8 ४. सम्मादिट् 

५. “कति पनावृसो, पच्चया सम्मादिष्िया उप्पादाया” ति ! 

“द्रे खो, ्रावृसो, पच्चया सम्मादिद्धिया उप्पादाय ~ परतो चं 
घोसो, योनिसो च मनसिकारो। इमं खो, भ्रावृसो, टे पच्चया सम्मा- 
दिद्िया उप्पादाया'" ति । 

कतिहि पनावुसो, श्रद्धेहि भ्रनुग्गदीता सम्मादिद्धि चेतोवि- 
मृत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्च्ाविमुत्तिफला च 
होति पञ्जाविमुत्तिफलानिससा चा'' ति ? 

“पञ्चहि खो, श्रावुसो, ्रद्धंहि भ्रनुग्गहीता सम्मादिद्ध चेतो- 
विमुत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्जाविमुत्तिफला 
च होति पञ्जाविमुत्तिफलानिसंसा च । इधावुसो, सम्मादिद्टि सीलानू- 
ग्गहिता च होति, सुतानुग्गहिता च होति, साकच्छानुग्गहिता च होति, 
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समथानुग्गहिता च होति, विपस्सनानुग्गहिता च होति । इमेहि खो, 
ग्रावुसो, पञ्चहंद्गृहि प्रनुग्गहिता सम्मादिष्ट चेतोविमुत्तिफला च होति 
चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्जाविमुत्तिफला च होति पञ्जा- 
वरिमुत्तिफलानिसंसा चा" ति। 
९. ५. पुनव्भवाभि निब्बत्ति 
६. “कति पनावृसो, भवा" ति 
तयोमे, प्रावृसो, भवा - कामभवो, रूपभवो, अ्ररूपमवो'' ति । ~~ 
कथं पनावुसो, ग्रायति पुनन्भवाभिनिव्वत्ति टोति"' 
ग्रविज्जानीवरणानं खो, श्रावुसो, सत्तानं तण्हासंयोजनानं 
तत्रतत्राभिनन्दना - एवं भ्रायति पुनन्भवाभिनिव्बत्ति होती" ति । 
कथं पनावृसो, श्रयति पुनन्भवाभिनिन्बत्ति न होती" ति ? 10 
ग्रविज्जाविरागा खो, ग्रावृसो, विज्जुप्पादा तण्डानिरोधा =| । : ~ 
एवं ्रायति पुनन्भवाभिनिव्वत्ति न होती ति । 
$ ६. पठमं स्षानं 
७. “कतमं पनावुसो, परमं ज्ञानं” ति ? 
“.इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवंकजं पीतिसूखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज ।5 
विहरति ~ इदं वुच्चति, श्रावुसो, पठमं ज्ञानं" ति । 
““पठ्मं पनावृसो, ज्ञानं कतिग्रङ्किकं" '* ति ? 
"पठमं खो, ्रावसो, स्ञानं पञ्चद्धिकं । इधावुसो, पठमं ज्ञानं 
समापन्नस्स भिक्खुनी वितक्को च वत्तति, विचारो च पीति च सुखं 
च चित्तेकग्गता च । पठमं खो, आ्रआवुसो, ज्ञानं एवं पञ्चद्कधिक"' ति । 2 
“"पठमं पनावृसो, ज्ञानं कत द्विपष्पहीनं कत द्धसमन्नागतं'" ति ? 
““पठमं खो, ग्रावुसो, ज्ञानं पञ्चङ्कविप्पहीनं, पञ्चङ्गसमन्ना- 
गतं । इधावुसो, पठमं स्लानं समापन्नस्स भिक्खुनो कामच्छन्दो पहीनो 8. 36 
होति, व्यापादो पीनो होति, थीनमिद्धं पहीनं होति, उद्धच्चकुक्कुच्चं 
पीनं होति, विचिकिच्छा पहीना होति । वितक्को च वत्तति, विचारो 25 ८.29 
च पीति च सूखं च चित्तेकम्गता च । पठमं खो, प्रावो, ज्ञानं एवं 
पञ्च ङ्कविप्पहीनं पञ्चङ्खसमस्नागतं" ति । 





१. कतद्भिक ति -सी०, रो० । 
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६ ७. पञ्चन्नं इन्दियानं परिसरणं 

=. "पलञ््िमानि, आावृसो, इन्द्रियानि नानाविसयानि नाना- 
गोचरानि, न ग्रञ्जमञ्जस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति, सेय्यथीदं ` - 
चक्खुन्दरियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्दरियं, जिच्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं । इमेसं 
खो, प्रावुसो, पञ्चन्नं इन्द्रियानं नानाविसयानं नानागोचरानं, न श्रज्ज- 

5 मञ्व्मस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्तानं, कि पटिसरणं, को च नेसं गोचर- 
विसथं पच्चनुभोती'' ति ? 

“"पञ््विमानि, श्रावृसो, इन्द्रियानि नानाविसयानि नानागो- 
चरानि, न भ्रञ्जमज्व्नस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति, सेग्यथीदं - 
चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्दरियं, जिच्हिन्दरियं, कायिन्दियं । इमसं 

0 सो, ्रावुसो, पञ्चन्नं इन्द्रियानं नानाविसयानं नानागोचरानं, न भ्रञ्ज- 
मञ्जस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्तानं, मनो पटिसरणं, मनो च नसं 
गोचरविस्ं पच्चनुभोती'" ति । 

§ ८. पञ्चिन्द्रियानि कि पटिच्च तिद्ुन्ति 

£. "पञ्िमानि, भ्रावुसो, इन्द्रियानि, सय्यथीदं - चक्ुन्दरियं, 
सोतिन्द्रियं, घानिन्दरियं, जिष्हिन्द्ियं, कायिन्दियं । इमानि खौ, आआावृसो, 

15 पञ्््चिन्द्रियानि कि पटिच्चं तिटुन्ती'' ति ? 

“पञ्चिमानि, भ्रावुसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीदं ~ चक्सुन्द्रिय, 
सोतिन्द्रियं, वानिन्ियं, जिच्न्द्ियं, कायिन्द्ियं । इमानि खी, श्रावृसो, 
पञ्चिन्द्रियानि भ्रायुं परिच्च तिद्ुन्ती" ति। 

“रायु पनावृसो, कि पटिच्च तिद्रुती"" ति ? 

20 “श्रायु उस्मं पिच्च तिदुती'' ति । 

““उस्मा पनावृसो, कि पटिच्च तिद्रुती'" ति ? 

“उस्मा भ्रायुं पटिच्च तिद्रुती'" ति । 

“इदानेव खो मयं, प्रावृसो, प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
एवं श्राजानाम - च्रायु उस्मं पटिच्च तिद्रुती ति) इदानेव पन मथ, 

25 श्रवसो, प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं एवं राजानम - “उस्मा प्रायुं 
परिच्च तिद्रुती' ति । यथाकथं पनावुसो, इमस्स भासितस्स ्रत्थो 
ददरुव्बो'” ति ? १ 


१. सेय्ययिदं - सी०, स्या ०, रोऽ \ 
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“तेन हावुसो, उपमं तं करिस्सामि; उपमायपिधेकच्चे विजन्‌ 
पुरिसा भासितस्त म्रत्थं श्राजानन्ति । सय्यथापि, श्रावुसो, तेलप्पदीपस्स 
स्ञायतो स्रस्वि पटिच्च श्राभा पञ्व्यायति, ग्राभं पटिच्चे भ्रच्चि पञ्जा- 
यति; एवमेव खो, प्रावुसो, श्रायु उस्मं पटिच्च तिद्ुति, उस्मा भ्रायुं 
पटिच्चं तिद्रुती" ति। 


§ €. सञ्जावेदथितनिरोधसभापत्ति 


१०. तेवनु खो, ग्रावृसो, ग्रायुसह्भारा ते वेदनिया धम्मा 
उदाह्‌ अ्रञ्ने श्रायुसद्भारा श्रञ्जे वेदनिया धम्मा'" ति? 

“न खो, श्रावुसो, ते व श्रायुसद्कारा ते वेदनिया' धम्मा । तेच 
हावृसो, ्रायुसह्ारा ग्रभविसु ते वेदनिया धम्मा, न यिदं सञ्जावेद- 
यितनिरोधं समापन्नस्स भिक्खुनो वृद्रानं पञ्जायेथ । यस्माच खो, 
प्रावुसो, ग्रञ्ञे श्रायुसह्भारा शरञ्ञे वेदनिया धम्मा, तस्मा संञ्ना- 
वेदयितनिरोधं समापन्नस्स भिक्ुनो वुद्ानं पञ््नायती'"' ति । 

“दानु खो, श्रवसो, इमं कायं कति घम्मा जहन्ति; श्रथायं 
कायो उज्ज्ितो श्रवक्खित्तो सेति, यथा कटु प्रचेतन“ ति ? 

“यदा खो, प्रावृसो, इमं कायं तयो धम्मा जहन्ति - ्रायु 
उस्मा च विञ्जार्ण; प्रथायं कायो उञ्ज्िता अ्रवविखत्तो सेति, यथा 
कदु अ्रचेतनं'” ति । 

““्वायं, ब्रावुसो, मतो काल द्धृतो, यो चायं भिक्लु सञ्जावेद- 
यितनिरोधं समापन्नो ~ इमेसं कि नानाकरणं'' ति ! 

“वायं, श्रावुसो, मतो कालङ्कुतो तस्स कायसह्खारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, क्चीसङ्कवारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, चित्तसह्घारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, शआ्रायु परिक्लीणो, उस्मा वृपसन्ता, इन्द्रियानि परि 
भिन्नानि । यो चायं भिक्खु सजञ्ज्यावेदयितनिरोधं समापन्नो तस्स पि 
कायसह्कारा निरुद्धा परिप्पस्सद्धा, वचीसद्कारा निरुद्धा परिप्पस्सद्धा, 
चित्तसद्घारा निरुद्धा पटिम्पस्सद्धा, श्रायु न परिक्खीणो , उस्मा अवूप- 
सन्ता, इन्द्रियानि विप्पसन्नानि । य्वायं, भ्रावृसो, मतो कालङ्कुतो, थो 


चायं भिक्खु सञ्ज्नावेदयितनिरोधं समापन्नो-इदं नेसं नानाकरणं'“ ति । ॐ 


१. वेदनीया - स्या० । २. म्रपरिक्खीणा - स्या० । 
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§ १०. चतोविमुत्तिसमापत्ति 
कति पनावुसो, पच्चया श्रदुक् मयुखाय चेतोविमत्तिया 


 समापत्तिया' ति 
2 ““चत्तारो खो, प्रावृत्तो, पच्चया श्रदुक्छमसुखाय चेतोविमत्तिया 
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` समापत्तिया ~ इधावृसो, भिक्लु सूखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहाना 
` पुव्बं व सोमनस्सगोमनस्सानं अ्रत्थ ङ्गमा श्रदुक्छमसुखं उपेक्वासतिपारि 
¦ सुद्ध चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति । इमे खो, प्रावुसो, चतारो 
, पच्चया श्रदृक्छमसुखाय चेतीविमुत्तिया समापत्तिया"' ति । 


कति पनावृसो, पच्चया अ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया" ति ? 

ढे खो, म्रावृसो, पच्चया ग्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया ~ सव्बनिमित्तानं च भ्रमनसिकारो, भ्रनिमित्ताय चे ध।तुया 
मनसिकारो । इमे खो, प्रावृसो, दे पच्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
समापत्तिया' ति । 

“कति पनावृसो, पच्चथा श्रनिमित्ताय चेतोविमुक्तिया 
ठितिया'" ति ? 

"तयो खो, श्रवसो, पच्चया ्रनिमित्ताय चेतोविमुकत्तिया 
ठितिया - सम्बनिमित्तानं च श्रमनसिकारो, श्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो, पुज्बे च ग्रभिसद्भारो । इमे खो, श्रावुसो, तयौ पच्वया 
ग्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया टितिया'' ति । 

कति पनावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया वृद्रा- 
नाया'' ति? 

दे खो, भ्रावुसो, पच्चया अ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया वृदरा- 
नाय ~ सव्वनिमित्तानं च मनसिकारो, अ्रनिमित्ताय च चातुया म्रमन- 
सिकारो । इमे खो, प्रावुसो, दवे पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
वृदानाया'” ति । 

१२. “या चायं, भ्रावृसो, भ्रप्पमाणा चतोविमत्ति, या च 
ग्राकिञ्चञ्व्ना चेतोविमुत्ति, या च सुञ्ज्यता चेतोविमृत्ति, या च श्रनि 
मित्ता चेतोविमुत्ति ~ इमं धम्मा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च उदाहू 
एकत्था ब्यज्जनमेव नानं'' ति ? 


१. नानद्रा - सी०, रो०; नानात्था - म० । 
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“या चायं, ्रावुसो, म्रपमाणा चेतोविमुत्ति, या च भ्रा किञ्चज्जा 
चेतोविमुत्ति, या च सुञ्जता चेतोविमुक्ति, या च श्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्ति ~ श्रत्थि खो, श्रावृसो, परियायो यं परियायं श्रागम्म इमे 
धम्मा नानत्था चव नानाव्यञ्जना चं; श्रत्थिचखो, श्रावुसो, परियायो 
यं परियायं श्रागस्म इमे धम्मा एकत्था, ब्यञ्जनमेव नानं'' । 

१३. “कतमो चावृसौ, परियायो यं परियायं श्रागम्म इमे 
धम्मा नानत्या चेव नानाव्यञ्जना च॑'' ? 

““दधावुसो, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फएरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति उदमधो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सभ्वावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन श्रवेरेन ग्रव्यापञ्जेन फरित्वा विहरति । करुणा संहगतेन 
चेतसा ...प०... मुदिता सहगतेन चेतसा ...पे ०... उपेवखासहगतेन चेतसा 
एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं, तया चतुत्थि । 
इति उदमधो तिरियं सब्बधि संब्बत्तताय सब्वावन्तं लोकं उपेक्खा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन भ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रव्यापञ्जेन 
फरित्वा विहरति । श्रयं कृच्चतावृसो, ग्रप्पमाणा चेतोविमुत्ति'* । 

“कतमा चावृसो, ्राकिञ्चञ्जा चेतोविमुत्ति"' ? 

“"इधावुसो, भि क्लु सब्बसो विञ्ञ्ाणञ्चायतनं समतिवकम्म 
नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्नायतनं उपसम्पज्जे विहरति म्रयं 
वृच्चतावुसो, भ्राकिञ्चजञ्व्ा चेतोविमुत्ति' । 

"कतमा चावुसो, सुञ्जता चेतोविमृत्ति' ! 

“इधावृसो, भिक्ु ग्ररञ्जगतो वा सुक्वम्‌लगतो वा॒सुज्जा- 
गारगतो वा इति पटिसञ्चिक्छति - 'सुञ्जामिदं प्रत्तेन वा ग्र्तनियेन 
वा' ति । श्रयं वृच्चतावृसी, सुञ्जता चतोविमुत्ति' । 

“कतमा चावृसो, ्रनिमित्ता चंतोविमुत्ति" ? 

“इधावृसो, भिक्लु सब्बनिमित्तानं अ्रमनसिकारा श्रनिमित्तं 
चेतोसमाधि उपसम्पज्जं विहरति; श्रयं वुच्चतावृसो, म्रनिमित्ता चेतौ- 
विमुक्ति । श्रयं खो, ब्रावुसो, परियाथो यं परियाय ्रागम्म इम धम्मा 
नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च । 

१४. “कतमो चवुसो, परियायो यं परियायं ्रागम्म इमे 
धम्मा एकत्था" व्यञ्जनमेव नानं'ˆ ? 

१. एकटा ~ सी०, रो० । 
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“रागो खो आवृसौ, पमाणकरणो, दोसो पमाणकरणो, मोहो 
पमाणकरणो । ते खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छि्मूला ताला- 
वत्थुकता ग्रनभावङ्कता * प्रायति श्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, ग्रावुसो, 
प्रपमाणा चेतोविमुत्तियो, श्रकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति अ्रग्गमक्खायति । 
सा खो पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, सुञ््वा दोसेन, सुजञ्जा 
मोहेन । रागो खो, ्रावृसो, किञ्चनो, दोसौ किंञ्वनो, मोहो किञ्चनो । 
ते' खीणासवरस भिक्खनो पहीना उच्छिच्नमूला तालावत्थुकता भ्रनभाव- 
ङ्ता श्रायति प्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, ग्रावृसो, प्राकिञ्चजञ्जा 
चेतोविमुत्तियो, ग्रकुप्वा तासं चेतोविमुत्ति ्रग्गमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सञ्जा रागेन, सृञ्जना दोसेन, सुञ्जा मोहेन } 
रागो खो, म्रावुसो, निभित्तकरणो, दोसो निमित्तकरणो, मोहो निमित्त- 
करणो । ते खोणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छि्नमूला तालावत्थुकता 
ग्रनभावङ्कुता ग्रायति ग्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, भ्रावुसौ, श्ननिमित्ता 
चेतोविमुत्तियो, म्रकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति ग्रग्गमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सञ्जा रागेन, सञ्जा दोसंन, सृञ्जया मोहेन । 
ग्रयं खो, श्रावुसो, परियायो यं परियायं श्रागम्म इमे धम्मा एकत्था 
व्यञ्जनमेव नानं ति । 

१५. इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । ग्रत्तमनो भ्रायस्मा महा- 
कोट्टिको श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासितं ग्रभिनन्दी ति । 








१. श्रनमावंकता - सी°, रो० | 


४४. चूटवेदस्लसृतत 
8 १. सक्कायसमुदयनिरोधा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगह विहूरति वेद्टुवने 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो विसाखो उपासको येन धम्मदिन्ना भिक्खुनी 
` तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा धम्मदिन्नं भिक्खुनि भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो विसाखो उपासको धम्मदिन्नं भिक्खुनि 
एतदवोच - 

२. “सक्कायो सक्कायो' ति, भ्रय्ये, वुच्चति, कतमोनु खो, 
ग्रथ्ये, सक्कायो वृत्तो भगवता” ति ? 

“पञ्च खो इमे, ्रादृसो विसाख, उपादानक्खन्धा सक्कायो 
वुत्तो भगवता, सेय्यथीदं ~ रूपुपादानक्वन्धो, वेदनुपादानक्छन्धो, सञ्जु- 
पादानक्छन्धो, सह्खारुपादानक्लन्धो, विज्जाणुपादानक्वन्धो । इमे खो, 
प्रावुसो विसाख, पञ्चुपादानक्लन्धा सक्कायो वृत्तो भगवता'” ति । 

“साधय्ये “ ति खो विसाखो उपासको धम्मदिन्नाय भिक्ुनिया 
भासितं अ्रभिनन्दित्वा भ्ननुमोदित्वा धम्मदित्नं भिक्खुनि उत्तरि पञ्दं 
ग्रपुच्छि -'“सक्कायसमुदयो सक्कायसमुदयो' ति, भ्रय्ये, वुच्चति; कतमो 
नु खो, भ्र्ये, सक्कायसमुव्यो वृत्तो भगवता" ति ? 

“यायं, अावुसो विसाख, तण्हा पोनोब्भविकाः नन्दीरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं ~ कामतण्ा भवतण्डा विभवतण्हा; ्रयं 
खो, श्रावुसो विसाख, सक्कायसमुद्यो वृत्ता भगवता” ति । 

“सक्कायनिरोधो सक्कायनिरोधो' ति, अरय्ये, वुच्चति; कतमो 
नु खो, म्रय्ये, सक्कायनिरोधो वृत्तो भगवता "' ति ? 

“यो खो, भ्रावुसो विसाख, तस्सा येव तण्टाय श्रसेसविराग- 
निरोधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति श्रनालयो; भ्रयं खो, भ्रावुसो 
विसाख, सक्कायनिरोधो वृत्तो भगवता” ति । 

““सक्कायनिरोधगामिनी पटिपदा सक्कायनिरोधगामिनी पटि- 
पदा” ति, श्रय्ये, वुत्ति; कतमा नु खो, भ्रय्ये, सक्कायनिरोधगामिनी 
परटिपदा वृत्ता भगवता'” ति ? 


(८८६८ 


१. साघु भ्रय्येति - सी० । २. प्रापुच्छि - सी । ३. पोनोभविका -सी०, रो०। 
म० नि० - ४७. 
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“्रयमेव खो, श्रावृसो विसताख, ग्ररियो श्रषटुङ्धिको मग्गो सवेकाय- 
निरोधगामिनी पटिपदा वृत्ता भगवता, सय्यथीदं ~ सम्मादिदटटि" सम्मा- 
सङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माग्राजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधी'” ति । 

`'तञ्ञेव नु खो, ्रय्ये, उपादानं ते" पञ्चुपादानक्खन्धा, उदाहु 
ग्रञ्जत्र पञ्चहूपादानक्खन्पेहि उपादानं'' ति ? 

“न खो, श्रवसो विसाख, तञ्जेव उपादानं ते पञ्चुपादान- 
क्खन्धा, ना पि* म्रञ्जत्र पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादानं । यो 
खो, भ्रावुसो विसाख, पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु चछन्दरागो तं तत्थ 
उपादानं'' ति । 

३. “कथं पनाय्ये, सक्कायदिद्ट होती'" ति ? 

इधावृसो विसाख, भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो, श्ररियानं श्रदस्सावी 
श्ररियधम्मस्स ग्रकोविदो म्ररियधम्मे श्रविनीतो, सप्पूरिसानं ग्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्नस्स ग्रकोविदो सपुरिसधम्मे श्रविनीतो, रूपं प्रत्ततो समनु- | 


 पस्सति, रूपवन्तं वा भ्रत्तान, म्रत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा ग्रत्तानं ..; 
वेदनं प्रत्ततो ... पे० ... सञ्जं श्रत्ततो ...पे० .. सद्धारे प्रत्ततो 


... पे० ... विज्ञाणं श्र्ततो समनुपस्सति, विञ्व्याणवन्तं वा प्रत्तां, 
ग्र्तनि वा विञ्व्याणं, विज्ब्वाणस्मि वा अ्रत्तानं। एवं खो, प्रावृसो 
विसाख, सक्कायदिद्भि होती" ति । 

“कथं पनाय्ये, सक्कायदिद्वि न होती" ति? 

“इघावुसो विसाख, सुतवा भ्रसियसावका, प्ररियानं दस्सावी 
प्ररिथम्रम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे युविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्परिसंधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनौती, न रूपं म्रत्ततो समनु- 
पस्सति, नः सूपवन्तं वा प्रत्तानं, न श्रत्तनि वा रूपं, न रूपरस्मि वा 
ग्रत्तानं, न वेदनं श्रत्ततो ... पे० ... न सज्जन म्रत्ततो ... पे० ... न सह्खार 
ग्रतततौ ... पे ०... न विजञ्ज्ाणं प्रत्ततो समनुपस्सति, न विजञ्ञ्याणवन्तं वा 
मरत्तानं, न म्रत्तनिं वा विजञ्जाणं, न विञ्जाणस्मि वा भ्रत्तानं । एवं 
खो, प्रावुसो विसासं, सक्कायदिद्ट न होती" ति । 


॥। 





१. तेव -सी० ` २. नपि-सी०, रो । ३-३. न रूपवन्तं म्रत्तानं न ग्रत्तनि रूपं 
न रूपस्मि अ्रत्तानं ~ रो० 1 
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8 २. ्ररियो श्रटुद्धिको मग्गो 

४. “कतमो पनाय्ये, अ्ररियो अ्रट्ुङ्धिको मग्गो" ति? 

““प्रयमेवं खो, ग्रवुसो विसाख, श्ररियो श्रदुङ्धिकौ मग्गो, सेय्य- 
थीदं ~ सम्मादिद्धु, सम्मासङ्प्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 
ग्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मास्तमाधी'' ति । 

्ररियो पनाथ्ये, श्रटुङ्खिको मग्यो सङ्कुतो उढाहू 
प्रसह्भतो"" ति ? 

““्ररियो खो, ्रावृसो विसाख, ्रदुङ्खिको मग्गो सङ्घतो" ति। 

श्ररियेन नु खौ, श्रये, श्रद्ुद्धिकेन मग्गेन तयो खन्धा सङ्घ 
हिता" उदाहू तीहि खन्धेहि ग्ररियो अ्द्धिको मग्गो सङ्खहितो'" ति ? 

“न सो, प्रावुसो विसाख, श्ररियेन श्रदुङ्कधिकेन मग्गेन तयो 
खन्धा सङ्कहिता, तीहि च सो, श्रावृसो विसाख, खन्धेहि प्रियो श्रटु- 
द्धिको मग्गो सङ्गहितो । या चावुसो विसाख, सम्मावाचायो च 
सम्माकम्मन्ता यो च सम्माश्राजीवो इमे धम्मा सीलक्वन्धे सद्धहिताः; 
यो च सम्मावायामोया च सम्मासतियो चे सम्मासमाधि दमे धम्मा 
समाधिक्खन्धे सङ्खहिता; या च सम्मादिष्टियो च सम्मासङ्कुप्पो इमे 
धम्मा पञ्जाक्छन्धे सद्धहिता'' ति । 

कतमो पनाय्ये, समाधि, कतमे धम्मा ° समापिनिमित्ता, 
कतमं धम्मा संमाधिपरिक्खारा, कतमा समाधिभावना" ति ? 

या खो, प्रावुसो विसासं, चित्तस्स एकम्गता ग्रयं समाधिः; 
चत्तारो सतिपद्राना समाधिनिमित्ता; चत्तारो सम्मप्पधाना समाधि- 
परिक्खारा; या तेसं येद धम्मानं भ्रासेवना भावना बहुलीकम्मं ~ श्रयं 
एत्थ ` समाधिभावना'* ति । 

8 ३. तयो मे सह्भारा 

५. “कति पनाय्ये, सद्घखारा'” ति ? 

“तयौ मे, श्रावुसो विसाख, सह्भारा - कायसद्भारो, वची- 
सद्खारो, चित्तसह्घारो"' ति । 

कतमो पनाय्ये, कायसह्भारो, कतमो वचीसह्खारो, कतमो 
चित्तसद्कारो'' ति ? 





(4 सङ्खहीता - सी०, स्या०, रो° । २. सी° रो° पौत्थकेसु नत्थि । ३. तत्य- 
सी०, स्या०, रो० | 
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“'श्रत्सासपस्सासा खो, म्रावुसो विसाख, कायस रो, वितक्क- 
विचारा वचीसङ्खारो, सञ्जा च वेदना च चित्तसङ्कारो ति । 
“कस्मा पनाय्ये, म्रस्सासपस्सासा कायसह्ारो, कस्मा वित्तक्क- 
विचारा वचीसङ्कारो, कस्मा सञ्ञा च वेदना चित्तसह्कारो" ति ? 
““म्रस्सासपस्सासा खो, रासो विसाख, कायिका एते घम्मा, 
कायप्पटिवद्धा, तस्मा भ्रस्सासपस्सासा कायसङ्कारो । पुब्ब खो, 
श्ावृसौ विाख, वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा" वाचं भिन्दति, तस्मा 
वितक्कविचारा वचीसङ्कारो । सञ्ज्या च वेदना च चंतसिका एते 
वम्मा, चित्तप्पटिबद्धा, तस्मा सञ्जा च वेदना च चित्तसह्ारो'' ति । 
8 ४. सञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति 
९. कथं ` पनाय्ये, सज्जावेदयितनिरोधसमापत्ति होती" ति ? 
“न खो, ्रावुसो विसाख, सज्व्यावेदयितनिरोवं समा- 
पज्जन्तस्स भिक्खुनी एवं होति - श्रं सञ्जावेदयितनिरोधं समाप- 
ज्जिस्सं' ति वा, श्रूं सज्ज्नावेदयितनिरोधं समापञ्जामी' ति वा, रहं 
ञ्ज्नावेदयितनिरोधं समापन्नो" ति वा । प्रथ स्वास्सपुव्वे व तथा 


चित्तं भावितं होति यं तं तथत्ताय उपनेती"" ति । 


-सजञ्व्नावेदयितनिरोधं समापज्जन्तस्स पनाय्ये, भिक्खनो कतमे 
धम्मा पठमं निखज्न्ति - यदि वा कायसद्भारो, यदि वा वचीसङ्कारो, 
यदि वा चित्तसद्भारो"“ ति? 

सञ्व्यावेदयितनिरोधं समापञ्जन्तस्स खो, भ्रावुसो विसाख, 
भिक्लुनो पठमं निरुज्कञति वचीसङ्खारो, ततो कासदह्कारो, ततो चित्त- 
सङ्खवारो"' ति । 

` कथं पनाय्य सजञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्धान होती''ति ? 

नत खो, प्रावुसो विसाख, सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
वुदुहन्तस्स भिक्खुनो एवं होति - श्रं सञ्ञावेदयितनि रोधसमापत्तिया 
ृदहिस्सं' ति वा, ग्रहं सज्व्नावेदयितनिरोघसमापत्तिया बुदुहामी' ति 
वा, "रहं सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्टितो' ति वा । प्रथ स्वास्स 
पुब्ब व तथा चित्तं भावितं होति यं तं तथत्ताय उपनेती" ति ! 

` सजञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्रहन्तस्स पनाय्ये, भिक्लुनो 
कतमे धम्मा पठमं उप्पज्जन्ति -यदि वा कायसङ्कारो, यदि वा वची- 


१. स्या० पौोत्यके नत्थि । २. कथञ्च -सी०, रो० 1 
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सहकारो, यदि वा चित्तसङ्कारो'" ति ? 

सजञ्ज्नावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुंदुहन्तस्स सखो, श्रावुसो 
विसाख, भिक्खुनो पठ्मं उप्पज्जति चित्तसद्भारो, ततो कायसद्भारो, 
ततो वचीसङ्खारो ति । 

““सञ्व्नावेदयितनिरोधसमापत्तिय। बृद्टतं पनाय्ये, भिक्लुं कति 
फस्सा फुस्सन्ती"' ति ? 

“सजञ्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्वितं खो,्रावुसो विसाख, 
भिक्खं तयो फस्सा फूसन्ति ~ सुञ्जतो फस्सो, श्रनिमित्तो फस्सो, 
श्रप्पणिहितो फस्सो' ति । 

“सञ्ज्मावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्धितस्स पनाय्ये, भिक्खुनो 
कि-निन्नं चित्तं होति कि-पौणं कि-पन्भार'' ति ? 

“सञ्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्तस्स खो, ग्रावृसो 
विसाख, भिक्खुनो विवेकनिन्नं चित्तं होति, विवेकपोणं विवेक- 
पञ्भारं'" ति । 

§ ५. तिस्सो वेदना 

७. कति पनाय्ये, वेदना" ति ? 

“तिस्सो खो इमा, भ्रावुसा विसाख,' वेदना - सुखा वेदना, 
दुक्ला वेदना, ग्रदुक्ल म॑सुखा वेदना ' ति । 

कतमा पनाय्ये, सुखा वेदना, कतमा दुक्खा वेदना, कतमा 
ग्रदुक्वमसुखा वेदना" ति ? 

यं खो, प्रावुसो विसाख, कायिक वा चेतसिक वा सुखं, सातं 
वेदयितं ~ प्रथं सुखा वेदना । यरं खो, भ्रावुसो विसाख, कायिकं वा 
चेतसिकं वा दुक्खं, अ्रसातं बेदयितं ~ श्रयं दक्वा वेदना । यं खो, ्रावुसो 
विसाख, कायिकं वा चेतसिकं वा नेव सातं नासातं वेदयित ~ म्यं 
प्रदुक्छ मसुखा वेदना'' ति । 

“सुखा पनाय्ये, वेदना किसुखा किदुक्छा, दुक्खा वदना कि- 
सुखा किद्ुक्खा, श्रदुक्छमसुखा वेदना किसुखा किदुक्खा'” ति ? 

“सुखा खो, अ्रावुसो विसाख, वेदना टितिसुखा विपरिणाम- 
दुक्ा, दुक्खा वेदना ठितिदुक्छा विपरिणामसुखा, अ्रदुक्वमसुखा वेदना 
जाणसुखा ्रञ्ज्नाणदुक्खा' ति । 


१. सञ्जाणसुखा -स्या० । 
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“सुखाय पनाय्ये, वदनाय कि-ग्रनुसयो ग्रनुसेति, दुक्लाय वेदनाय 
कि-ग्रनुसयो अ्रनुसेति, ग्रद्क्छमसुखाय वेदनाय कि-म्ननुसथो अनु- 
सेती'' ति ? 

“सुखाय खो, श्रावृसो विसाख, वेदनाय रागानुसयो ग्रनुसेति, 
दुक्खाय वेदनाय पटिघान॒सयो भ्रनुसेति, श्रदृक्छमयुखाय वेदनाय 
ग्रविज्जानुसयो श्रनसेती'" ति । 

सब्वाय नु खौ श्रय्ये, मुखाय वेदनाय रागानुसयो श्रनुसेति, 
सन्बाय दुक्खाय केदनाय पटिवानुसयो श्ननुसति, सन्वाय श्रदुक्मसुखाय 
वेदनाय श्रविज्जानुसयो भ्रनुसेती" ति ? 

“न खो, आरवूसो विसाख, संव्वाय युखाय वेदनाय रागानुसयो 
म्रनुसेति, न सन्वाय दुखाय वेदनाय परिघानुसयो श्रनुसेति, न सब्बाय 
प्रदुक्ख मसुखाय वदनाय श्रविज्जानुसयो श्रनुसेती' ति । 

““सुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पहातव्वं, दुक्वाय वेदनाय कि 
पहातव्बं, ्रदुक्ख मसुखाय वेदनाय क्रि पहातव्बं'' ति ? 

“सुखाय खो, आवुसो विसाख, वेदनाय रागानुसयो पटातव्बो, 
दृक्वाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातव्वो, ्रदुवखमसूखाय वेदनाय 
ग्रविज्जानुसयो पहातब्बो” ति । 

“सव्वायनु खो, अरण्ये, मुखाय वेदनाय रागानु सयो पटहातव्बो, 
सव्बाय दुक्लाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातव्बो, सब्बाय अ्रदुक्लम- 
सुखाय वेदनाय भ्रविज्जानुसयौ पहातव्बो'' ति ? 

“नखो, प्रावसौ विसाख, सब्वाय सूखाय वेदनाय रागानुसयो 
पहातव्वो, न सव्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पदातव्बो, न 
सव्वाय ब्रदुक्ख मुखाय वेदनाय अ्रविज्जानुसयो पहातव्बो । इधावृसो 
विसाख, भिक्लु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रवुसलेहि घम्मेहि 
सदितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
रागं तेन पजहति, न तत्थ रागानुसयो श्रनुसेति । इधाचुसो विसाख, 
भिक्खु. इति पटिस्च्न्वक्खति ~ कुदास्यु नामाहं तदायतनं उपसम्पज्ज 
विह्रिस्तामि यर्दारिया एतरहि श्रायतन उपसम्पञ्ज विहरन्ती" ति ? 
दति श्रनुत्तरेयु विमाक्खेसु पिह उपट्रापयतो उप्पञ्जति पिहापच्चया" 
दोमनस्सं, पटिघं तेन पजहति, न तत्थ पटिघानुसयो शरनुसेति । इधा- 


१. कुदस्सु- सी ०, स्या०, रो° ! २. विमोखेसु -रो° } ३. पिहूपच्चया -स्या० । 
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वुसो विसाख, भिक्खु सुखस्स च पाना, दुक्छस्स च पहाना, पुच्वे व 
सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थ द्मा ' , श्रदुक्खमसुखं उपेक्वासतिपारिसुदधि 
चतुत्थ ज्लानं उपसम्पञ्ज विहरति । श्रविज्जं तेन पजह्ि, न तत्थ 
ग्रविज्जान्‌सयो ब्रनुसेती'" ति । 
सुखाय पनाय्ये, वदनाय कि पटिभागो'' तिं ? 
“सुखाय सखो, भ्रावुसो विसाख, वेदनाय दुक्ला वेदना पटि- 
मागो'' ति। 
"'दुक्वाय पनाय्ये, वदनाय कि पटिमागौ' ति ? 
“'दुक्खाय खो, भ्रावुसो विसाख, वेदनाय सुखा वेदना पटि- 
भागो" ति 
श्रदुक् मसुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागो 
परदुक्खं मसुखाय खो, प्रावृसो विसाख, वेदनाय श्रविञ्जा पटि- 
भागो'' ति । 
““स्रविज्जाय पन्ये, कि पटिभागो' "ति? 
ग्रविज्जाय खो, भ्रावुसो विसाखे, विज्जा पटिभागो" ति। 
“विज्जाय पनाय्ये, कि पटिभागो'' ति ? 
““विज्जाय खो, प्रावुसो विसाख, विमृत्ति पटिभागो"' ति ¦ 
“विमुत्तिया पनाय्ये, कि पटिभागो'ः ति ? 
“विनुत्तिया खो, ्रावुसो विसाख, निव्बानं पटिभागो' ति । 
““निन्वानस्स पनाय्ये, कि पटिभागो'' ति ! 
ग्रसच्चथासि, शवसो चिसाख, पञ, ना सविर पञ्लनं परि- 
यन्तं महेत । निव्वानोगधं हि, ग्रावुसो विसराख, तरद्यदरियं, निन्बान- 
परायनं निन्वानपरियोसानं । प्राकद्घमानो च त्वं, अ्रावुसो विसाख, 
भगवन्तं उपस ्गुमित्वा एकमन्तं पुच्छेय्यासि, यथा च ते भगवा व्या- 
करोति तथा नं धारेय्यासी"' ति । 
§ ६. भगवतो श्रनुमोदना 
६. श्रथ खो विसाखो उपासको धम्सदिन्नाय भिक्छुनिया 
भासितं भ्रभिनग्दित्वा श्रनुमोदित्वा उद्रायासना धम्मदिन्नं भिक्खुनि 
म्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमि ; उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्तं ्रभिव्धदेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो विसाखो 


१. अ्रत्थगमा -सी०, रो०; श्रदुगमा -स्या०! २-२. अच्चसरावुसो-सी ०स्या०, रो । 


20 


25 


2. 379 


२. 305 
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उपासको यावतको ग्रटोसि धम्मदिच्नाय भिक्खुनिया सदधि कथासल्लापो 
तं सब्वं भगवतो श्रारोचेसि । एवं वुत्तं, भगवा विसाखं उपासक एतद- 
वोच - "पण्डिता, विसा, धम्मदिन्ना भिक्खुनी, महापचञ्च्या, विसाख, 
धम्मदित्ना भिक्खेनी । म" चे पित्वं, विसाख, एतमत्थं पुच्छेय्यासि, ग्रहं 
पितं एवमेव व्याकरेय्यं, यथा तं धम्मदिन्नाय भिक्खुनिया व्याकतं । 
एसो चेवेतस्स ग्रत्थो । एवं च नं धारेही' ति। 

१०. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो विसाखो उपासको भगवतो 
भासितः ्रभिनन्दी ति । 








१- ममं -सी०, रो०। 


४५. चल्छधम्पसमादानसुतं 
§ १. चत्तारि धम्मसमादानानि 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिष्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्लू श्रामन्तेसि - 
भिक्लवो'' ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्खु भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - “चत्तारिमानि, भिक्छवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? श्रत्थि, भिक्लवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पच्नसूखं भ्रायति दुक्व- 
विपाकं; प्रत्य, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदक्खं चेव भ्रायति च 
दुक्डविपाक ; ्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्ुप्पत्नदुक्खं श्रायति 
सुखेविपाक; प्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव भ्रायति 
च सुखविपाक । 
§ २. पच्चुप्पन्न सुखं श्रार्याति दुक्ड विपाकं 
२. कतमं च, भिक्वे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं ्रायति 
दुक्वविपाकं ? सन्ति, भिक्लवे, एके समणव्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिष्टिनो ~ नत्थि कामेसु दोसो' ति । ते कामेसु पातव्यतं " भ्रापज्जन्ति । 
ते खो मोकिबद्धाहि ` परिब्बाजिकाहि परिचारेन्ति । ते एवमाहसु - कि 
सु नाम तें भोन्तो समणब्राह्मणा कामेसु श्रनागतभयं सम्पस्समाना 
कामानं पहानमाहश्र, कामानं परिञ्ञ्यं पञ्ञापेन्ति ? सुखो इमिस्सा 
परिव्बाजिकाय तरुणाय मृदुकाय लीमसाय बाहाय सम्फस्सो' ति । ते 
कामेसु पातव्यतं श्रापज्जम्ति । ते कामेसु पातव्यतं श्रापञ्जित्वा कायस्स 
भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । ते तत्थ 
दुक्खा तिव्वा * खरा कटुका वदना वेदियन्तिः। ते एवमाहसु ~ “इदं खो 
ते भोन्तो समणब्राह्मणा कामेसु ्रनागतभयं सम्पस्समाना कामानं पहान- 
माहंसु, कामानं परिञ््यं पञ्व्यापेन्ति, इमं हि मयं कामहेतु काम- 
निदानं दुक्ला तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियामा' ति । 
३. “सेय्यथापि, भिक्खवे, गिम्हानं पच्छिम मासे मालुवासिपारिका 





१- पातव्यतं*- सी° । २. मोलिबद्धाहि - रो०; मोलिबन्धाहि ~ सी०; मोलि- 
वन्धाहि - स्या० । ३. पञ्ञयपेन्ति -म०। ४. तिप्पा- सी०,रो०। ५. सी०, स्या०, रोऽ 
पोत्थकेसु नत्थि । ६. वेदयन्ति -स्या०, म०। 

म० नि० -४्ठ. 
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फलेय्य । श्रथ खो तं, भिक्खवे, मालुवावीजं म्रञ्जतरस्मि सालमूले 
निपत्य । प्रथ खो, भिक्छवे, या तस्मि साले ग्रधिवत्या देवता सा 
भीता संविग्गा सन्तासं म्रापज्जेय्य । श्रथ खो, भिक्ववे, तस्मि साले 
ग्रधिवत्याय देवताय मित्तासच्वा जातिसालोहिता श्रारामदेवता वन- 


5 देवता स्क्वदेवता ओ्रोमधितिणवनस्पतीयुः ्रधिवत्था देवता सङ्खम्म 


समागम्म एवं समस्सासेय्यं -- सा भवं भायि, मा भवं भायि; भ्रप्पेव 
नामेतं सालुवावीजं मोरो वा गिलेग्य, मगो" वा खादेय्य, दवडाहौ वा 
डहेय्य, वनकम्मिका वा उद्धरेय्युं, उपचिका वा उद्हेय्य्‌, भ्रबीजं दा 
पनस्सा' ति । अय खो ठं, भिक्वे, मालुवाबीजं नेव मोरो गिलेय्य, 


0 न मगो खादेग्य, न दवडाहो उहेग्य, न वनकस्मिका उद्धरेय्युं, न उपचिका 


उदुहेय्यू, बीजं च पनस्स तं पावृस्सकेन मेघेन द्रभिप्पवृदंः सम्मदेवं 
विरहय्य । सास्स मालुवालता तरुणा मृदुका लोमसा विलम्विनी, सा 
तं सालं उपनिसेवेय्य । ग्रथ खो, भिक्सवे, तस्मि साले श्रधिवत्थाय 
देवताय एवमस्स - कि सु नाम ते मोन्तो मित्तामच्चा जातिसालोहिता 


15 श्रारामदेवता ... पे० .. ग्रवीजं वा पनस्सा' ति; सुखो इमिस्सा मालुवा- 


लताय तरुणाय मुदुकाय लोमसाय विलम्बिनिया सम्फस्सो'ति। शा 
तं सालं ग्रनुपरिहरे्यः । सा तं सालं श्रनुपरिहरित्वा उपरि विटभि 
करेय्य । उपरि विटमि करित्वा ्रोघनं जनेय्य । ग्रोघनं जनेत्वा ये 
तस्स सालस्स महन्ता महन्ता खन्धा ते पदालेय्य । ब्रथ खो, भिक्खवे, 


20 तस्मि साले प्रधिवत्थाय देवताय एवमस्स ~ "इदं खो ते भोन्तो मित्ता- 


मच्चा व्यातिसालोहिता ...पे० ... ग्रवीजं वा पनस्सा ति, यजञ्चाहं 
मालुवाबीजहेतु दुका तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदियामी' ति। 
एवमेव खो, भिक्डवे, सन्ति एके समणत्राह्यणा एवं वादिनो एवंदिद्िना 
... पे०... इमे हि मयं कामहेतु कामनिदानं दुक्खा तिन्बा खरा कटुका 


25 वेदना वेदियामा' ति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चू- 


` प्पन्नसुखं अ्रायति दुक्छविपाक । 
8 ३. पच्चुप्पन्नदुक्ड श्रायति दुक्छ विपाकं 
४. “कतमं च, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चृप्पन्नदुक्वं चेव भ्रार्यति 
च दुक्छ विपाकं ? इध, भिक्वे, एकच्चो श्रचेलको होति मृत्ताचारो 
१. ग्रोसधितिणवनप्पतीनु - म०। २. मिगो -स्या० । ३. शद्रभेय्यु- सी०, रो० । 


४. श्रभिप्पवदटु -रो०; प्रभिवृदुं-स्या०; ग्रभिप्पवद्ं-सी०। ५. विरन्देय्य - सी० । 
६. भ्रनुपरिपारेय्य ~ स्या० । ७. स्वाह - स्या० 1 
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हत्थापलेखनो" नएहिभहुन्तिको नतिदरुमद्न्तिको ... पे० ... सो कायस्स 
भेदा परं मरणा च्रपायं दुग्यतति विनिपातं निरयं उपपञ्जति । इदं वृच्चति, 
भिक्लवे, घम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव श्रायति च दुक्छविपाकं । 
§ ४. एच्चुष्यन्नदुक्वं श्रायति सुखविपाकं 

५. “कतमं च, भिक्छवे, धम्मसमादानं पच्चृप्पन्नदुक्ं ्रायति 
सूखविपाकं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पकतिया तिन्बरागजातिको 
होति, सो प्रभिक्छणं रागजं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति; पकतिया 
तिब्बदोसज।तिको होति, सो ्रभिक्वणं दोसजं दुक्खं दोमनस्सं पटि- 
संवंदेति; पकतिया तिन्वमोहुजातिको होति, सो श्रभिक्छणं मोहजं 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति ¦ सौ सहा पि दूवखेन, सहा पि दोमनस्सेनः, 
व्रस्सुमुखो पि रुदमान। परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरति । सो 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपञ्जति । इदं वुच्चति, 
भिक्छवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ं श्रायति सुखविपाकं । 

§ ५. पच्चुप्पन्न सुखं श्रार्याति सुखविपाकं 
६. “कतमं च, भिक्छवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसूखं चेव 

ग्रायति च सुखविपाक ? इध, भिक्खवे, एकच्चौ पकतिया न तिव्बराग- 
जातिको होति, सो न ग्रभिक्खणं रागजं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति; 
पकतिया न तिब्बदोसजातिको होति, सो न ग्रभिक्ठणं टोसजं दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति; पकतिया न तिब्बमोहजातिको होति, सोन 
ग्रभिक्ठणं मोहजं दुक्वं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सो विविच्चेव कामेहि 
विविच्च श्रकरुसलेहि धम्मेहि सवितव्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वृपसमा श्रज्त्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं अविचार समाधिजं पीति- 
सूखं दुतियं ज्ञानं ...पे ०... ततियं ज्ञानं ..-पे०... चतुत्थं क्षानं उपसम्पज्ज 
विहरति । सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति । 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चृप्पच्नसूुखं चेव भ्रायति च 
सुखविपाकं । इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि धम्मसमादानानौ'" ति । 

७. इदमवोच भगवा । ब्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दुं ति। 


१. हत्यावलेखनो - सी ०, स्या० । २. ° भदन्तिको - सी ०, स्या०, रो । ३. दोमनस्सेन 
पटो समानो - स्या० 1 





-०. 


च~ 


0 


९.08, 
2. 383 


1२. 309 


2. 384 


२. 310 


° 385 


10 


20 


25 


४६. महधिम्मसमादानघुततं 
§ १. पुथुज्जनो च सुतवा च 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स अ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि- 
“भिक्खवो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चर्सोसुं । भगवा 
एतदवोच ~ “येभुय्येन भिक्खवे, सत्ता एवं कामा एवंदछन्दा एवं श्रधिप्पाया 
- श्रहो वत श्रनिद्रा ग्रकन्ता अ्रमनापा धम्मा परिहायेय्य्‌, इदा कन्ता 
मनापा धम्मा प्रभिवड्टेय्यु' ति । तेसं, भिक्खवे, सत्तानं एवंकामानं 
एवंछन्दानं एवं ग्रधिप्पायानं म्नि, श्रकन्ता अ्रमनापा धम्मा भ्रभि- 
वडुन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तत्र तुम्हे, भिक्छवे, 
कं हतुं ` पच्चंथा'' ति ? 

“भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवच्रेत्तिका, भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्ते, भगवन्तञ्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
प्रत्य; भगवतो सृत्वा भिक्वू धारेस्सन्ती* ति । 

“तेन टि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासि- 
स्सामी' ति। 

` एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, भ्रस्मुतवा पुथुज्जनो, श्ररियानं श्रदस्सावी 
ग्ररियधम्मस्स ्रकोविदो ्ररियधम्मे भ्रविनीतो, सप्पूरिसानं श्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स प्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे ग्रविनीतो, सेवितब्बे धम्मे 
नं जानाति श्रसेवितन्बे धम्मे न जानाति, भजितव्बे धम्मे न जानाति 
प्रभजितव्बे धम्मे न जानाति । सो सेवितव्वे धम्मे श्रजानन्तो भ्रसेवि- 
तव्बे धम्मे प्रजानन्तो, भजितब्बे धम्मे प्रजानन्तो श्रभजितव्बे धम्मे 
प्रजानन्तो, श्रसेवितव्बे धम्मे सेवति सेवितव्बे धम्मे न सेवति, ग्रभजि- 
तव्बे धम्मे भजति भजितव्वे धम्मे न भजति । तस्स अ्रसेवितव्बे वम्मे 
सेवतो सेवितव्बे धम्मे श्रसेवतो, ग्रभजितन्बे धम्मे भजतो भजितव्े 
धम्मे ्रभजतो, ्रनिटरा ्रकन्ता अ्रमनापा घम्मा श्रभिवड्ुन्ति, इटा 





१. तं किस्स हेतु - स्या० । 
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कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तं किस्स हेतु ? एवं हेतं, भिक्खवे, 
होति यथा तं श्रविहसुनो । 

३ “सतवा चं खो, भिक्ववे, श्ररियसावको, श्ररियानं दस्सावी 
प्ररियधम्मस्स कोविदो अ्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो, सेवितन्बे धम्मे 
जानाति श्रसेवितव्बे धम्मे जानाति, भजितव्बे धम्मे जानाति श्रभजि- 
तव्बे धम्मे जानाति । सो सेवितब्बे धम्मे जानन्तो श्रसेवितव्बे धम्मे 
जानन्ती, भजितन्बे धम्मे जानन्तो अ्रभजितव्बे धम्मे जानन्तो, ग्रसे- 
वित्वे धम्मं न सेवति संवितन्बे धम्मे सेवति, श्रभजितव्वे धम्मे न 
भजति भजितब्बे धम्मे भजति । तस्स श्रसेवितव्बे धम्मे श्रसेवतो सेवि- 
त्वे धम्मे सेवतो, श्रभजितव्बे धम्मे श्रभजतो भजितव्वे धम्मे भजतो, 
ग्रनिद्रा अ्रकन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा 
ग्रभिवडुन्ति । तं किस्सदहेतु ? एवं हेतं, भिक्खवे, होति यथातं 
विहुयुनो । 

§ २. चत्तारि धम्मसमादानानि 

४ ““चत्तारिमानि, भिक्खवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? ग्रत्थि, भिक्वे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्न दुक्खं चेव भ्रायति च 
दुक्व विपाक, ब्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चप्पन्नसुखं भ्रायति 
दुक्व विपाक ; ग्रत्थि, भिक्खवं, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्लं श्रायति 
सुखविपाक, श्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव श्रायति 
च सुखविपाकं । 

§ ३. श्रविद्रा यथाभूतं नप्पजानाति 

५ “तत्र, भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव 
श्रायति च दुक्खविपाक तं म्रविद्रा ˆ श्रविज्जागतो यथाभूतं नप्पजानाति 
- इदं खो धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ं चेव ग्रायति दुक्छ विपाकं" ति । 
तं अरविद्रा अ्रविज्जागतो यथाभूतं ्रप्पजानन्तो तं सेवति, तं न परि- 
वज्जेति । तस्स तं सेवतो, तं श्रपरिवज्जयतो, श्रनिद्रा अ्रकन्ता अ्रमनापा 
धम्मा श्रभिवडन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तं किस्स 
हेतु ? एवं हेत? भिक्खवे, होति यथा तं प्रविहसुनो । 

६ “तत्र, भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं भ्रायति 


१. यदिदं -सी० । २. प्रविद्धा-स्या०। 
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दुक्छविपाकं तं श्रविद्धा प्रविज्जागतो यथाभरं नप्पजानाति इदं खो 
धम्मसमादानं पच्चुप्यञ्नचुखं श्रायति दृदखविपाक' ति । तं प्रविद्धा 
प्रविज्जागतो यथाभूतं श्रप्पजानन्तो तं सेवति, तं न परिवज्जेति । तस्स 
तं सेवतो, तं श्रपरिवञ्जयतो, म्रनिद्ा श्रकन्ता श्रमनापा घम्मा ्रभि- 
वन्ति, इरा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तं कस्स हेतु ! एवं 
हेतं, भिक्खवे, होति यथा तं ्रविहुयुनो । 

७. “तत्र, भिक्छवे, यमिदं धम्भस्मादानं पच्दुप्पन्तदुक्खं प्रा्याति 
सुखविपाकं तं श्रविष्ठा ्रविज्जागतो यथाभूतं नेप्पजानाति - दं खो 
धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नद्क्खं प्रायति भूखविपाक' ति । तं प्रविद्ठा 
श्रविज्जागतो यथाभूतं अप्पजानन्तो तं नं सेवति, तं परिवञजेति । 
तस्स तं श्रसेवतो, तं परिवज्जयतो, अनिद्रा म्रकन्ता च्रमनापा धम्मा 
ग्रभिवडन्ति, इदा कन्ता सनापा धम्मा परिहायन्ति ¦ तं किस्स हेतु ! 
एवं हेतं, भिक्खवे, होति यथा तं श्रविहसूनो । 

८. “^तत्र, भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव 
ग्रायतति च सुखविपाकं तं अरविद्ठा ग्रविज्जागतो यथामृतं नप्पजानाति 
~ "इदं खौ धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव प्रायति च सुखविपाक' ति । 
तं अ्रविष्ा प्रविञ्जागतो यथाभूतं ्रप्पजानन्तो तं न सेवति, तं परि- 
वज्जेति । तस्स तं ्रसेवतो, तं परिवज्जयतो, श्रनिटरा ्रकन्ता अ्रमनाएा 
धम्मा अ्रभिवडन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तं किस्स 
हेतु ? एवं हैतं, भिक्छवे, होति यथा तं प्रविदेसुनो । 

§ ४. विद्रा यथाभूतं पजानाति 

९. “तत्र, भिक्खवे, यमिदं वस्मसमादानं पच्चुप्पन्न दुक्खं चेव 
प्रायत्ति च दुक्वविपाकं तं विद्धा विज्जागतो यथाभूतं पजानाति ~ इदं 
खो धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव श्रयति च दुक्लविपाकं' ति । 
तं विद्धा विज्जागतो यथाभूतं पजानन्तो तं न सेवति, तं परिवज्जति । 
तस्स तं श्रसेवतो, तं परिवज्जयतो, प्ननिद्धि त्रकन्ता श्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इद्वा कन्ता मनापा धम्मा अ्रभिवडून्ति । तं कस्स हेतु! 
एवं हेतं, भिक्खवे, होति यथा तं विहुसुनो । 

| १०. ““तत्र, भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसृखं भ्रायति 
दुक्वविपाकं तं विद्धा विज्जागतो यथामूतं पजानाति ~ "इदं धम्मसमा- 
दानं पच्चुप्पन्नसुखं प्रायति दुक्लंविपाक' ति । तं विद्वा विज्जागतो यथा- 
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भूतं पजानन्तो तं न सेवति, तं परिवज्जेति । तस्स तं ग्रसेवतो तं परि- 
यज्जयतो श्रनिद्भा स्रकन्ता म्रसनापा धम्मा परिहायन्ति, इटा कन्ता 
मनापा धम्मा श्रभिवडुन्ति। तं किस्स दहेतु ? एवं हेतं, भिक्खवे, होति 
यथा तं विहसुनो । 

११. “तत्र, भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं 
ग्रायति युखेविपाकं तं विद्रा विज्जागतो यथामृतं पजानाति - इदं खो 
धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं ्रायति सुखविपाक' ति । तं विद्रा विज्जा- 
गतो यथाभूतं पजानन्तो तं सेवति, तं न परिवज्जेति । तस्स तं सेवतो 
तं श्रपरिवञ्जयतो ग्रनिद्रा ग्रकन्ता अ्रमनापा धम्मा परिहायन्ति, इटा 
कन्ता मनापा ध्मा श्रभिवडुन्ति । तं किस्स हेतु 2 एवं हतं, भिक्खवे, 
होति यथा तं विहसुनो । 

१२. “तत्र, भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव 
ग्रायत्ति च सुखविपाकं तं विद्वा विज्जागतो यथाभूतं पजानाति ~ इदं 
खो धम्मसमादानं पच्चुप्पन्चसूखं चेवं श्रायति चं सुखविपाक' ति । तं 
विद्रा विज्जागतो यथाभूतं पजानन्तौ तं सेवति, तं न परिवज्जंति । 
तस्सं तं सेवतो, तं ्रपरिवज्जयतो, अनिद्रा अकन्ता श्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा त्रभिवडन्ति । तं किस्स हेतु ? 
एवं हेत, भिक्डंवे, दाति यथा तं विदहुयुनो । 

§ ५. पच्चुप्पन्च दुक्खं श्रायति दुकष्छविपाक 

१२. “कतमं च, भिक्खवे, घम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदूक्खं चेव 
ग्रायति च दुक्छविपाक ? इध, भिक्ववे, एकच्चो सहा पि दुक्खेन सहा 
पि दोमनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपस्चया च दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । खहा पि दुक्खेन खहा पि दोमनस्सेन अ्रदिन्नादार्य होति 
प्रदिन्नादानपस्यया च दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन 
सहा पि दोमनस्सेन कामेसुमिच्छाचारी होति, कामसूमिच्छःचार- 
प्च्चया च दृक्खं दोमनस्सं परिसवेदेति । सहा पि दुक्खन सहा पि 
दोमनस्सैन मृसावादी होति, स॒सावादपच्चया च दुक्खं दोमनस्सं पटि- 
संवेदेति । सहा पि द्क्खेन संहा पि दोमनस्सेन पिसूणवाचो ` होति 
पिसुणवानापच्चया च दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्लेन 
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सहा पि दोमनस्सेन फरुसवाचो होति, फरुसवा चापच्चया च दुक्खं दो- 
मनस्स पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन सम्फष्पलापौ 
होति, सम्फप्पलापपच्चया च दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति । सहा पि 
दुक्खेन सहा पि दोमनस्संन ्रभिज्ज्ञालु होति, श्रभिज्ज्चापच्चया च दुक्खे 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन व्यापन्न- 
चित्तो होति, ब्यापादपच्चया च दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदति । सहा 
पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन मिच्छादिद् हति, मिच्छादिद्िपच्चया च 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सी कायस्सं भेदा परं मरणा श्रपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, धम्म- 
समादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव भ्रायति चं दुक्छविपाक । 
8 ६. पच्चुप्पन्नसुखं श्रायति दुक् विपाक 
१४ “कतमं च, भिक्खवे, धम्भसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं ग्रायति 
दुक्डविपाकं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सहा पि सूखेन सहा पि सो- 
मनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटि- 
संवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन श्रदिन्नादायी होति, 
म्रदिन्नादानपस्चेया च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन कामेसुमिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छाचार- 
पच्चया च सुखं सोमनस्सं परटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सो- 
मनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटि- 
सवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन पियुणवाचो होति, पिसुण- 
वाचपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन फरुसवाचो होति, फरुसवाचापच्चया' च सुखं सोमनस्सं पटि- 
सवेदेति । सहा पि सुखंन स हापि सोमनस्सेन सम्फप्पलापी होति, 
सम्फप्पलापपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि युखेन 
सहा पि सोमनस्सेन प्रभिज्ज्ञालु होति, भ्रभिञ्ज्ञापस्चया च सुखं सो- 
मनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन व्यापन्नचित्तो 
होति, व्यापा दपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन मिच्छादिद्टि होति, मिच्छादिद्िपच्चया च सुखं 
सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सो कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति 





१. फरुसवाचपच्चया - सी ०, स्या० । 


४६.५.१६ ] च्चुप्पन्नसुखं श्रायति सुलविपाकं ३८५ 


विनिपातं निरयं उपपज्जति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, धेम्मसमादानं 
पच्चृप्पन्नसुखं ग्रायति दुक्खं विपाकं । 
$ ७. पच्चुष्पन्नदुक्खं श्रार्याति सुख विपाकं 

१५ कतमं च, भिक्ववे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख, ्रायति 
सुखविपाकं ? इध, भिक्वे, एकच्चो सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमन- 
स्सेन पाणातिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता वेरमणीपच्चया च 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन 
ग्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, श्रदिन्नादाना वेरमणीपच्चया च दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणीपच्चया चं 
दृक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन मुसा- 
वादा पटिविरतो होति, मुसावादा वेरमणीपच्चया च दुक्खं दोमनस्पं 
पटिसवेदेति । सहा पि दृक्खेन सहा पि दोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दुक्खं दोमनस्स 
पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहा पि दूवखेन सहा पि दोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटि- 
विरतो होति, सम्फलापा वरमणीपच्चया च दुक्खं दोमनस्सं पटि- 
संवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्रेन श्रनभिञ्ज्ञालु होति, म्रन- 
भिज्कापस्चया च दुवखं दोमनस्सं पटिसेवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि 
दीमनस्सेन श्रव्यापन्नचित्तो होति, ग्रज्यापादपच्वया च दुक्खं दोमनस्सं 
परटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन सम्मादिद्ि होति, 
सम्मादिद्विषच्चया च दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्गं लोक उपपज्जति । इदं वुच्चति, भिक्स॑वे, धम्म- 
समादानं पच्चृप्पन्नदुक्खं ्रायति सुख विपाकं । 

$ ठ. पच्चुष्पन्नसुखं श्राय ति सुख विपाक 

१६. “कतमं च, भिक्खवे, धम्मसमादानं पच्चृप्पन्नसुखं चेव 
ग्रायति च सुखविपुकं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सहा पि युखेन सहा 
पि सोमनस्सेन पाण।तिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता वेरमणी- 
पच्चया च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सूखेन सहा पि सो 
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मनस्सेन अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, श्रदिन्नादाना वैरमणीपच्चया 
च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन 
कामेसूमिच्छाचारा पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमगीपच्चया 
चं युखं सोमनस्सं पटिसवेदेति । सहा पि सूखेन सहा पि सोमनस्सेन मुसा- 
वादा पटिविरतो होति, मुसावादा वेरमणीपच्चया च सुख सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिसुणाथ वाचाय वेरमणीपच्चया च सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहापि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन फरुसाय वाचाय पटि- 
विरतो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणौपच्वया च सुखं सोमनस्सं पटि- 
सवेदेति । सहा पि सृखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटिविरतो 
होति, सम्फप्पलापा वेरमणीपच्वया च सुखं सोमनस्सं परटिसंवेदेति । 
सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सन ग्रनभिज्ज्ालु होति, श्रनभिज्जञा- 
पच्चथा च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन म्रव्यापन्नचित्तो होति, अ्रव्यापादपच्चया च सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्मादिद्धि होति, 
सम्मादिद्िपच्चया चं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सो कायस्सं भेदा 
परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जति । इदं, वुच्चति, भिक्खव, 
धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चैव भ्रायति च सुखविपाकं । 
“इमानि खी, भिक्खवे, चत्तारि धम्मसमादानानि । 


8 €. तित्तकालाबृूपमं धम्मसमादानं 

१७. " सय्यथापि, भिक्खवे, तित्तकालाबु ` विसेन संसद । श्रथ 
पुरिसो श्रागच्छेय्य जीवितुकामो ग्रमरितुकामो सुखकामो दुक्लप्पटि- 
कूलो । तमेनं एवं वदेय्य्‌ं ~ श्रम्भो पुरिस, अयं तित्तकालावु विसेन 
संसद ; सचे ग्राकर्सि पिव । तस्स ते पिवतो चेव नच्छादेस्सति वण्णेन 
पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वाः च पन मरणं वा निगच्छसि मरणमत्तं 
वा दुक्खं ति । सो तं म्रप्पटिसद्भाय पिवेय्य", नप्पटिनिस्सज्जेग्य । 
तस्स तं पिवतो चेव नच्छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा 
च पन मरणं वा निगच्छेग्य मरणमत्तं वा दुक्खं । तथूपमाहं, भिक्लवे, 


१. तित्तकालापु ~ सौ°; तित्तिकालाव्‌ - स्या० । २. पिप -सी०, रो° । ३. तं - 
स्या० । ४. पीत्वा -रो०, सी० । ५. पियेय्य - सी०, रो० । 


४६.१२.२० | चतुमधूपमं धम्भसमादानं ३८७ 


इमं धम्मसमादानं वदामि, यमिदं वम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
ग्रायति च दुक्वविपाकं । 
8 १०. श्रापानीयकसूषमं धम्मसमादानं 

१८. ` सेय्यथापि, भिक्वे, प्रापानीयकंसो वण्णसम्पन्नो गन्ध- 
सम्पस्ो रससम्पन्चो । सो च खो विसेन संसद्रो । श्रथ पुरिसो प्राग- 
च्छग्य जीवितुकामो अ्रमरितुकामो सुख कामो दुक्प्पटिकूलो । तमेनं एवं 
वदेय्युं - श्रम्भो पुरिस, श्रयं ' म्रापानीयकंसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो 
रससम्पन्नो, सो च खो विसेन संसद ; सचे ्राकङ्कुसि पिव । तस्स ते 
पिवतो हि खो छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च 
पन मरणं वा निगच्छसि मरणमत्तं वा दुक्छं' ति । सो तं श्रप्पटिसह्काय 
पिवेग्य, नप्पटिनिस्सज्जेग्य । तस्स तं पिवतो हि खो छादेय्य वण्णेन पि 
गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च पन मरणं वा निगच्छय्य मरणमत्त 
वा दुक्वं । तथूपमाहं, भिक्लवे, इमं धम्मसमादानं वदामि, यमिदं धम्म- 
समादानं पच्चुप्पन्नसुखं ्रायति दुक्छ विपाकं । 

$ ११. पुतिमुत्तभेसञ्जूपमं धम्मसमादानं 
१६. “सय्यथापि, भिक्लवे, पूतिमुत्तं नानाभेसज्जेहि संसदं । 
ग्रथ पुरिसो प्रागच्छेय्य पण्डुरोगी । तमेनं एवं वदेय्युं ~ श्रम्भो पुरिस, 
इदं पतिमुक्तं नानाभेसञ्जहि संसदं; सचे भ्राकह्कुसि पिव । तस्स ते 
पिवतो हि खो नच्छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा 
च पन सुखी भविस्ससी' ति । सो तं पटिसह्ाय पिवेग्य, नप्पटि- 
निर्सज्जेय्य । तस्स तं पिवतो हि खो नच्छादेथ्य वण्णेन पि गन्धेन पि 
रसेन पि; पिवित्वा च पन सुखी ्रस्स । तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं 
धम्मसमादानं वदामि, यमिदं धम्भसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं श्रायति 
सुखविपाक । 
8 १२. चतुमधूपमं धम्मसमादानं 

२०. सय्यथापि, भिक्छवे, देधि च मधु चसप्पिचं फाणितं 
च एकजं संसद । श्रथ पुरिसो प्रागच्छेय्य लोहितपक्खन्दिको । तमेनं 
एवं वदेय्युं ~ 'ग्रस्भो पुरिस, इदं दधि च मधु च सप्पि च फाणितं च 
एकञ्स्ं संसु; सचं आकह्कुसि पिव । तस्स ते पिवतो चेव छादेरसति 





१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. पण्डुकरोगी ~ म० । 
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वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च पन सुखी भविस्ससी' ति । 

सो तं पटिसद्भाय पिवेग्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । तस्त तं पिवतो चेव 

दछादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च पन सुखी भ्रस्स। 

तथूपमाहं, भिव्खवे, इमं धम्मसमादानं वदामि, यमिदं धम्मसमादानं 
5 पच्चुप्पन्नमुखं चैव ग्रायति च सूुखविपाकं । 

२९१. "सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमयं 
विद्धे विगतवलाहके देवे भ्रादिच्चो नभं श्रन्भुस्सक्कमानो सब्ब भ्राकास- 
गतं तमगतं प्रभिविहच्च भासते च तपतेः च विरोचतेः च; एवमेव खो, 
भिक्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्चसुखं चेव श्रयति च सुखविपाक 

10 तदञ्जे पथुस्मणब्राह्मणपरप्पवादे ग्रभिविहच्च भासते च तपते चं 
विरोचते चा'" ति। 

२२. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
श्रमिनन्दु ति । 


५ 








# 





१. भासति -सी०, स्या०, रो० । २. तपति -सी०, स्या० से० । ३. विरोचति - 
सी०, स्या०, रो०। 


४७.-वीमंसकसुततं 
$ १. तथागते समन्नेसना 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - 
“भिक्छवो"” ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्छू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच ~ "वीमंसकेन, भिक्खवे, भिक्वुना परस्स चेतोपरिथायं श्रजा- 
न्तेन तथागते समन्नेसना कातव्वा 'सम्मासम्बुद्धो वानो वा' इति 
विजञ्जाणाया'' ति । 

भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवच्नेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा; साधु वत, मन्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
ग्रत्थो; भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती"' ति । 

तेन हि, भिक्छवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासि- 
स्सामी'" ति । 

“एवं, भन्ते'” ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

२. “वीमं सकेन, भिक्वे, भिक्सुना परस्स चेतोपरियायं श्रजा- 
नन्तेन द्वीसु धम्मेसु तथागतो समन्नेसितन्बो चक्खुसोतविञ्मेय्येसु 
धम्मेसु - ये सद्किलिद्रा चक्छुसोतविञ्जेय्या धम्मा, संविज्जन्तिवा तं 
तथागतस्स नो वा ति ? तमेनं समन्नेसमानो एवं जानाति ~ पे सद्धि- 
लिटा चक्खुसोतविञ्जेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स संविञ्जन्ती' ति । 

३. “यतो नं समन्नेसमानो एवं जानाति- ये सङ्िलिट्रा चक्खु- 
सोतविञ्जय्या धम्मा, न ते तथागतस्स संविञ्जन्ती' ति, ततो नं उत्तरि 
समन्नेसति - ये वीतिमिस्सा चक्खुसोततिञ्जेय्या धम्मा, संविज्जन्ति 
वा ते तथागतस्सनो वा' ति ? तमेनं समन्नेसमानो एवं जानाति - 
ध्ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्जंग्या धम्मा, नते तथागतस्स 
संविज्जन्ती' ति । 


४. भयतो नं समन्नेसमानो एवं जानाति ~ ये वीतिमिस्सा 


चक्खुसोतविञ्जय्या धम्मा, न ते तथागतस्स संविञ्जन्ती' ति, ततो नं 
उत्तरि समन्नेसति - ये वोदाता चक्खुसोतविञ्नेय्या धम्मा, संविज्जन्ति 
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वा ते तथागतस्स नोवा' ति? तमेनं समन्नेसमानो एवं जानाति 
- ये वोदाता चक्खुसोतविजञ्ञेय्या धम्मा, संविञ्जन्ति तं तथा- 
गतस्सा' ति । 

५. “यतो नं समन्रेसमानो एवं जानाति ~ यें वोदाता चक्यु- 
सोतविञ्जेग्या घम्मा, संविज्जन्ति ते तथागतस्सा' ति, ततो नं उत्तर 
समच्रेसेति ~ 'दीघरत्तं समापन्नो श्रयमायस्मा इमं कुसलं धम्मं, उदाह 
इत्तरसमापन्नो' ति ? तमेनं समन्नेसमानो एवं जानाति -'दीघरत्तं समा- 
पन्नो श्रयमायस्मा इमं कुसलं धम्मं, नायमायस्मा इत्तरसमापन्नो" ति । 

६. “यतो नं समन्नेसमानो एवं जानाति ~ 'दीधरत्तं समापन्नो 
ग्रयमायस्मा इमं कुसलं धम्मं, नायभायस्मा इत्तरसमापन्नो' ति, ततो नं 
उत्तर समच्रेसति ~ 'जत्तञ्ज्ञापन्नो* भ्रयमायस्मा भिक्खु यसप्पत्तो ", 
संविज्जन्तस्स इधेकच्चे श्रादीनवा' ति ? न ताव, भिक्वे, भिक्सुनो 
इधेकच्चे ्रादीनवाः संविज्जन्ति याव न जत्तज्ज्ञापन्नो होति यरुप्पत्तो । 
यतो च खो, भिक्खवे, भिक्खुं जत्तञ्ज्ञापन्नो होति यसप्पत्तो, श्रथस्स 
इधेकस्चे श्रादीनवा संविज्जन्ति । तमेनं समन्नेसमानौ एवं जानाति - 
जच्ज्छापन्नो श्रथमायस्मा भिक्ु यसप्पत्तो, नास्स इधेकच्चें म्रादीनव 
संविञ्जन्ती' ति । 

७. “यतो नं समच्नेसमानो एवं जानाति - 'जत्तञ्ज्ञापन्नो श्रय- 
मायस्भा भिक्खु यसप्पत्ता, नास्स इधेकच्चे प्रादीनवा संविज्जन्ती' ति, 
ततो नं उत्तर समन्नेसति ~ 'ग्रभयुपरतो अ्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयू- 
परतो; वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति ? तमेनं समन्रे- 
समानो एवं जानाति-'अ्रमयूपरतो श्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयूपरतो ; 
वोतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति । तं चे, भिक्खवे, भिक्खु 
परे एवं पृच्छे्य्‌ं ~ के पनायस्मतो प्रकारा, के ग्रन्वया, येनायस्मा एवं 
वदसि ~ श्रभयूपरतो ग्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयुपरतो; वीत- 
रागत्ता कामे न सुवति खया रागस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमानो, भिक्छवे, 
भिक्सु एवं व्याकरेय्य ~ तथा हि पन अ्रयमायस्मा सङ्घं वा विहरन्तो 
एको वा विहरन्तो, ये चं तत्थ सुगता यं च तत्थ दुभ्गता, यं च तत्थ 
गणमनुसासन्ति, ये च इधेकच्चे प्रामिसेसु स दिस्सन्ति, ये च इधेकच्चं 
ग्रामिसेन त्रनुपलित्ता, नायमायस्मा तं तेन श्रवजानाति; सम्मृखा खौ 





१. जातज्क्ञापन्नो - स्या० । २. यसम्पत्तो - सी०, रो० । ३. वदेति ~ स्या० । 
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पन मेतं भगवतो सृतं सम्मुखा परटिग्गहितं -श्रभयूपरतोहमस्मि, नाह- 
मस्मि भयुपरतो, वीतरागत्ता कामे न सेवामि खया रागस्सा' ति । 

८. (तत्र, भिक्खवे, तथागतो व उत्तर पटिपुच्छितव्बो ~ ये 
सद्किलिद्रा चक्खुसोतविजञ्मेय्या धम्मा, रांविञ्जन्ति वा ते तथागतस्स 
नोवा' ति ? ब्याकरमानो, भिक्खवे, तथागतो एवं व्याकरेय्य - थे 
सद्किलिट्रा चक्ुंसोतविजञ्जेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स संविञ्जन्ती 
ति । ये वीतिमिस्सा चक्सुसोतविञ्जेय्या धम्मा, संविज्जन्तिवा ते 
तथागतस्सनो वाति ? व्याकरकानो, भिक्छव, तथागतो एवं 
व्याकरय्य ~ ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतव्रिञ्ञेय्या धम्मा, न ते तथा- 
गतस्स संविज्जन्ती' ति । ये वोदाता चक्वुसोतविञ्जेय्या धम्मा 
संविञ्जन्ति वा तथागतस्सनोवा ति ? व्याकेरमानो, भिक्छदे, तथा- 
गतो एवं व्याकरेय्य ~ ये वोदाता चक्वुंसोतविञ्ञेय्या धम्मा, संवि- 
ज्जम्ति ते तथागतस्स; एतंपथोहमरिमः एतंगोचरोः, नो च तेन 
तम्मयो' ति । 

६. “एवंवादि खो, भिक्छवे, सत्थारं श्ररहति सावको उपसङ्ु- 
मितुं धम्मस्सवनाय । तस्स सत्था धम्मं देसंति उत्तरु्तरि पणीतपणीतं 
कण्हसुक्कसप्पटिभागं । यथा यथा खो, भिक्खवे, भिक्खुनो सत्था धम्मं 
देसेति उत्तरुतरि पणीतपणीतं कण्सुक्कसप्पटिभागं तथा तथा सो तस्मि 
धम्मे प्रभिञ्ञाय इधेकच्चं धम्मं धम्मेयु निदु गच्छति, सत्थरि पसीदति 
- सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो सङ्घो! 
ति । तं चे, भिक्ठषे, भिक्छुं परे! एवं, पृच्छ्यं -के पनायस्मतो प्राकारा, 
के ग्रन्वया, येनायस्मा एवं वदेसि ~ सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वाक्वातो 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो सङ्घो ति' ? सम्माग्य।करमानो, भिक्खवे, 
भिक्खु एवं व्याकरे्य ~ !इधाहं, भ्रावुसो, येन भगवा तेनुपसङ्कमि 
धम्मस्सवनाय । तस्स मे भगवा धम्मं देसेति उत्तरुत्तरि पणीतपणीतं 
कण्सुक्कसप्पटिभागं । यथा यथा मे, ्रावृसो, भगवा ब्म देसेति 
उत्तरत्तरि पणीतपणीतं कण्हसुक्कसप्पटिभागं तथा तथाहं तस्मि धम्मे 
ग्रभिञ्जाय इषेकच्चं धम्मं धम्मेयु निद्रुमगमं", सत्थरि पसीदि --सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता, धम्मो, सुप्पदिपन्नो सङ्घो" ति । 


ॐ 
१. एतपथोहमस्मि -सी०, स्या०, रो० । २. एतगोचरो -सी०, स्या०, रो० } 
३-२. पनेवं - स्या० । ४. निदुद्धमं - स्या०! 
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६ २. श्राकारवती सद्धा दस्सनम्‌लिका 

१०. यस्स कस्सचि, भिक्खवे, इमेहि ग्राकारेहि इमेहि पदेहि 
इमेहि व्यञ्जनेहि तथागते सद्धा निविदा होति मूलजाता पतिता", 
म्रयं वुच्चति, भिक्वे, ग्राकारवती सद्धा दस्सनमूलिका, दन्दा,ग्रसंहा- 
रिया समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि 
वा लोकस्मि ¦ एवं खो, भिक्खवे, तथागते धम्मसमन्नेसना होति । 
एवं चं पन तथागतो धम्मता-सुसमच्िद्रो' होती" ति । 

११. इदमवोच भगवा । म्रत्तमना तं भिक्खू भगवतो भासितं 
प्रभिनन्दु ति। 


* 








१. पतिदाजाता -स्या० । २. धम्मतो सुसमनिो ~ स्या० । 


४८. कोसम्बियसुत्त 
$ १. कोसम्बियं भण्डनजाता भिक््‌ 

१. एवं मे पुतं । एक समयं भगवा कोर्सम्बियं विहरति <. 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन कोभम्बियं भिक्खू भण्डनजाता 
` कलहृजाता विवादापन्ना ग्रज्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरम्ति । 
ते न चेव श्रञ्जमञ्जं सञ्व्यापेन्ति न च सञ्नत्ति उपेन्ति, न चं 
ग्रज्जमज्नं निज्ज्ञापेन्ति न च निज्ञत्ति उपेन्ति । ग्रथ खो श्रञ्जतरो 5 ए. 
भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस मित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच 
~ “इध, भन्ते, कोसम्बियं भिक्वू भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
ग्रज्जमजञ्जं मुखसत्तीहि विवुदन्ता विहरन्ति, ते न चेव अ्रञ्जमञ्जं 
सञ्जापेन्ति न च सञ्जत्ति उपेन्ति, न च ग्रञ्जमञ्जं निज्ज्ञपिन्ति 10 
न च निज्त्ति उपेन्ती'' ति । 

२. ग्रथ खो भगवा प्रञ्जतरं भिकखुं श्रामन्तसि- “एहि त्वं, 
भिक्खु, मम वचनेन ते भिक्खू श्रामन्तेहि ~ "सत्था वो" ्रायस्मन्ते 
ग्रामन्तेती"” ति । “एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्वु भगवतो पटिसृत्वा = 2.56 
येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते भिक्छ्‌ एतदवोच - 15 
“सत्था श्रायस्मन्तें भ्रामन्तेती” ति । “एवमावृसो' ति खोते भिक्खू 
तस्स. भिक्लुनो पटिपुत्वा येन भगवा तेनुपस क्गुमिसु; उपस ङ्कुमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निरस्न्ि खौ ते, 
भिक्खू भगवा एतदवोच ~. “सच्चं किर तुम्हे, भिक्ववे, भण्डनजाता । ^ 
 कलहजाता विवादापन्ना अ्रञ्जमञ्जं मुखंसत्तीहि वितुदन्ता विह रथ, ॐ 

ते न चैव अ्रज्जमञ्च्नं सञ्जापेथ न च सञ्च्यत्ति उपेथ, न च श्रज्जमञ्जं ' 

निज्जञापेथ न च निज््त्ति उपेथा'' ति ? । 

एवं, भन्ते ' । 

“तं कि मजञ्जथ, भिक्खेवे, यसिमि तुम्हे समये भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना ्रञ्जमञ्ञयं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, ॐ 
शरपि नु तुम्हाकं तस्मि समये मेतं कायकम्मं पच्चूपष्टितं होति सत्रा 

१. सी° रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
म० ति० ~ ५०. 
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५ म 


चारीसु श्रावि' चेव रहौ च, मेत्तं वचीकम्मं ... पे० ..- मेत्तं मनोकम्मं 
पच्चुपद्वितं होति सत्रह्यवारीयु श्रावि चेवरहोवा''ति? 
नो हेत, भन्ते'' ¦ 
“इति किर, भिक्खवे, यस्मि तुम्हे समयं भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना श्रञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ. नेव तुम्हाकं 
तस्मि समये मेत्तं कायकम्मं पच्चुपद्तं होति संत्रह्मदारीसु रावि चेव 
रहौ च, न मेत्तं वचीकम्मं ... पे० ... न मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपद्वितं होति 
सत्रह्चारीसु प्रावि चेव रहो च। म्रथ किञ्चरहि तुम्हे, मोघपृरिसा, 
कि जानन्ता कि पस्सन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना म्रञ्ज- 
मञ्जनं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, ते न चेव श्रञ्जमञ्जं सञ्जा- 
पेथ न च सञ्जति उपेथ, न च प्रञ्जमजञ्जं निज्ज्ञापेथ न च निञ्त्ति 
उपेथ ? तं हि वुम्हाकं, मोघपुरिसा, भविस्सति दीवरत्तं प्रहिताय 
दुक्खाया" ति । 
8 २. छ सारणीया धम्मा 
३. ग्रथ खो भगवा भिक्व्‌ म्रामन्तेसि - “'छयिमे, भिक्छवेः, 
घम्मा सारणीया पियकरणा गरुकरणा सङ्कृहाय भ्रविवादाय सामभ्गिया 
एकीभावाय संवरत्तन्ति । कतमे छ ? इध, भिक्वे, भिक्वुनो मत्तं 
कायकम्मं पच्चृपद्ितं होति सब्रह्मचारीसुं श्राविचेवरहोचे। श्रयंपि 
धम्म सारणीयी पियकरणो गरुकरणो स ङ्कृहाय अ्रविवादाय सामग्गिया 
एकोभावाय संवर्तति । पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो मत्तं वची- 
कम्मं ... १० ... मत्तं मनोकम्मं पच्चृपद्वितं होति सत्रह्मचारीयु प्रावि चेव 
रहो च) श्रयं पि धम्मो सारणीयो ...पे०... एकीभावाय संवत्तति । 
पुन्‌ च पर, भिक्खवे, भिक्ु ये ते लाभा धभ्मिका धम्मलद्धा प्रन्तमसो 
पत्तपरियापन्नमत्तं पि, तथारूपेहि लाभेहि भ्रप्परिविभत्तभोगी होति, 
सीलवन्तेहि सब्रह्म चारीहि साधारणभोौगी । श्रयं पिधम्मो ...पे० ... 
एकीभावाय संवत्तति । पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु यानि तानि 
सोलानि श्रलण्डानि प्रच्छिहानि प्रसवलानि ग्रकम्मासानि मुजिस्सानि 
विजञ्जुष्पसत्थानि श्रपरामह्रानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेयु 
सीलसामजञ्ज्जगत। विहरति सृब्रह्मचारीदहि रावि चेव रहो च । श्रयं 
पि धम्मो... पे० ... एकीमावाय संव्त्तति । पून च परं,भिक्खवे, भिक्खु 








१. श्रावी ~ सी०, स्या०, रो० । २. साराणीया ~ सी०, स्या०, ते० । 
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यायं दिद ्ररिया निय्यानिका निय्याति तक्करस्सं सम्मा दुक्वक्खयाय 
तथारूपाय दिद्टिया दिद्विस्रामजञ्जमतो विहरति सतब्रह्मचारीहि श्रावि 
चेवरहोच। श्रयं पि धम्मो... पे० ... एकीभावाय संवत्तति । 

४. “इमे खो, भिक्वे, छ सारणीया धम्मा पियकरणा गरु- 
करणा सद्धहाय श्रविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तन्ति । इमेसं 
खो, भिक्वे, छन्नं सारणीयानं धम्मानं एतं श्रग्गं, एतं सङद्खाहिक, एतं 
सङ्खाटनिक ` ~ यदिदं यायं दिद्व श्ररिया निय्यानिका निय्याति तक्क- 
रस्स सम्मा दुक्वक्खयाय । सय्यथापि, भिक्खवे, कूटागारस्स एतं श्रग्गं, 
एतं सङ्खाहिक, एतं सङ्खाटनिकं - यदिदं कूटं; एवमेव खो, भिक्खवे, 
इमेसं छन्नं सारणीयानं घम्मानं एतं श्रग्ग. एतं सद्धहिक, एतं सद्खाट- 
निकं ~ यदिदं यायं दिद रिया निय्यानिका निय्यापिं तक्करस्स सम्मा 
दुक्खक्खयाय । 

§ ३. श्ररिया दिदि निय्यानिका 


५. “कथं च, भिक्वे, यायं दिद्वि श्ररिया निय्यानिका निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्क्खयाय 2 इध, भिक्ववे, भिक्तु अ्ररञ्जगतो 
वा रुक्म्‌लगतो वा सुञ्व्यागारगतो वा इति पटिसञ्चिक्छति - त्थि 
नु खोमेतं परियुद्रानं ्रज्छत्तं म्रप्पहीनं, येनाहं परियृदानेन परियृद्ित- 
चित्तो यथाभूतं नप्पजानेय्यं ` न पस्सेय्यं' ति ? सचे, भिक्खवे, भिक्खु 
कामरागपरियुद्तौ होति परियुद्टितचित्तो व होति । सचे, भिक्खवे, 
भिक्खु व्यापादपरियुद्ितो होति परियुद्ितचित्तो व॒होति । सचे, 
भिक्खदे, भिक्लु थोनमिद्धपरियुद्ितो होति परियुद्टितचित्तो व होति । 
सचे, भिक्वे, भिक्वु उद्धच्चकूक्क च्चपरियु्ितो होति परियुद्तचित्तो 
व होति । सचे, भिक्लवे, भिक्खु विचिकिच्छापरियृद्ितो होति परि- 
यद्धितचित्तो व होति । सचे, भिक्छवे, भिक्छु इधलोकचिन्ताय पसुतो 
होति परियुद्टितचित्तो व होति । सचे, भिक्ववे, भिक्खू परलोकचिन्ताय 
पसुतो होति परियुद्धितचित्तो व होति । सचे, भिक्छवे, भिक्लु भण्डन- 
ज्‌।तो कलहजातो विवादापन्नो ग्रञ्जमञ्ञं' मुखसत्तीहि वितुदन्तो विह- 
रति परियुद्धितचित्तो व होति । सो एवं पजानाति ~ नत्यि खोमेतं 
परियुदरानं भ्रज्सत्तं ग्रपपहीनं, येनाहं परियुद्रानेन परियुद्टितचित्तो यथा- 





१. सङ्खाटनियं - स्या०; सङ्कातनिकं -सी० । २. न जानेय्यं -सौ०, रो० । ३, 
रो० पौत्थके नस्थि । 
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भूतं नप्पजानेय्यं न पस्सय्यं । सुप्पणिहितं मे मानसं सच्चानं बोधाया 
ति । _इदमस्सं पठमं जाणं प्रधिगतं होति श्रियं लीकृत्तरं श्रसाधारणं 
पुथुज्जनेहि । 

६. “युन च परं, भिक्खवे, ्ररियसावको इति पटिसञ्चिक्खति 
-इमंनु खो रहं दिदि श्रासेवन्तो भावेन्तो ब्हुलीकरोन्तो लभामि 
पच्चत्तं समयं, लभामि पच्चत्तं निव्वति' ति ? सो एवं पजानाति - 
इमं खो ग्रहं दिदं ्रासेवन्तो भावेन्तो बहुलीकरोन्तो सभामि पच्चत्त 
समथ, लभामि पच्चत्तं निव्वुति' ति । इदमस्स दुतिय जाणं अ्रधिगतं 
होति अररियं लोकुत्तरं ्रसाधारणं पुथुज्जनेहि । 

७. “पून च पर, भिक्छवे, ्ररियसावको इति पटिसञ्चिक्खति 
- "यथा रूपायाहुं दिद्िया समन्नागतो, ग्रत्थि नु खो इतो बहिद्धा श्रञ्मो 
समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्टिया समन्नागतो' ति ? सो एवं 
पजानाति - 'यथारूपायाहं दिद्धिया समन्नागतो, नत्थि इतो बहिद्धः 
श्रञ्जो समणो वाब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्टिया समन्नागतो' ति। 
इढमस्स ततियं जाणं भ्रधिगतं होति भश्ररियं लोकृत्तरं श्रसाधारणं पृथु- 
ज्जनेहि । 1 

“पुन च परं, भिक्ववे, ग्ररियसार्वेको इति पटिसल्न्चि- 

क्ति - यथारूपाय धम्मदाय दिद्टिसभ्पन्नो पुम्गलो समन्नागतो, ्रहं पि 
तथारूपायं धम्मताय समन्नागतो' ति । कथंरूपाय च, भिव्खव, 
धम्मताय दिद्िसस्पन्नो पुग्मलो समन्नागतो ? धम्मता एसा, भिक्खवे, 
दिद्टिसम्पन्नस्स पुम्गलस्स ~ किञ्यापि तथारूपि प्राप्ति प्रापज्जति 
यथारूपाय श्रापत्तिया वुद्रानं पञ्ज्ायति, ग्रथ खो नं विंप्पमेव सत्थरि 
वा विञ्जूसु वास्ब्रह्मचारीयु देसेत्ति विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा 
विवरित्वा उत्तानीकत्वा श्रयति संवरं भ्रापञ्जति' । सेय्थापि 
भिक्छवे, दहरे कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको ठत्थेन वा पादेन वा श्रद्धारं 
ग्रक्कमित्वा खिप्पमेव पटिसंह॒रति; एवमेव खो, भिवखवे, धम्मता एसा 
दिद्विसम्पच्चस्स पुग्गलस्स - "किञ्चापि तथ।रूपि भ्रापत्ति भ्रापज्जति 
यथारूपाय म्रापत्तिया वुद्ानं पञ्जायति, ग्रथ खो नं चिप्पमेव सत्थरि 
वा विञ्जुसु वा सब्रह्मचारीसु देसेति दिवरति उत्तानीकरोति; देसेत्वा 
विवदित्वा उत्तानीकत्वा श्रायति संवरं श्रापज्जति' । सो एवं पजानाति 
~ "यथारूपाय धम्मताय दिद्विसषम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, अ्रहुं पि तथा- 
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रूपाय धम्भताय समन्नागतो' ति । इदनस्स चतुत्थं जाणं प्रधिगतं 
होति श्ररियं लोकुत्तरं श्रसाधारणं पुथुउजनेहि । 

६. “पुन च परं, भिक्ववे, श्ररियसावको इति पटिसञ्चिक्छति 
~ यथारूपाय धम्मताय दिद्वसम्पन्नो पुग्गलो ससस्नागतो, श्रं पि तथा- 
रूपाय धम्मताय समन्नागतो' ति । कंथरूपाय च, भिक्ंदे, धम्मताय 
दिद्वसम्पन्नो पुम्गलो सम्नागतो ? धम्मता एसा, भिक्खवे, दिद्वु- 
संम्पन्नस्स पुम्गलस्स - किञ्चापि यानि तानि सब्रह्मचारीनं उच्चा- 
वचानि किकरणीयानि तत्थ उस्सुक्कं श्रापन्ना होति, प्रथ स्वास्स' 
तिन्बापेक्खा होति अ्रधिसीलसिक्लाय अ्रधिचित्तसिक्याय ग्रधिपजञ्जा- 
सिवखाय । सेय्यथापि, भिक्लवे, गावी तरुणवच्छा थम्बं" च प्रालुम्पत्ति 
वच्छकं च श्रपचिनतिः; एवमेव खो, भिक्खवे, धम्मता एसा दि 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स - किञ्चापि यानि तानि सतब्रह्मचारीनं उच्चा- 
वचानि किकरणीयानि तत्थ उस्सुक्कं ग्रापद्लो होति, ग्रथ स्वास्स तिव्वा- 
पेक्खा होति ग्रधिसीलसिक्खाय अ्रधिचित्तसिक्ाय श्रधिपञ्जासिक्ाय । 
सो एवं पजानाति - यथारूपाय घम्मताय दिद्सम्प्नो पुग्गलो समद्ा- 
गतो, ग्रहं पि तथारूपाय धम्मताय समन्नागतो' ति । इदमस्स पञ्चमं 
उ्गाणं श्रधिगतं होति ्ररियं लोकृत्तरं म्रसाधारणं पुथुञ्जनेहि 

१०. “पुन च परर, भिक्लवे, प्ररियसावको इति पटिसञ्ि- 
क्ति ~ यथारूपाय बलताय दिद्वुसम्पन्नो पृग्गली समन्नागतो, श्रहं पि 
तथारूपाय वलताय संमन्नागतो' ति । कथंरूपाय च, भिक्खवे, बलताय 
दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो ?, बलता एषा, भिक्ववे, दिद्टि- 
सम्पन्नस्स पुर्गलस्स, यं तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने ्रद्ु- 
कत्वा मनसिकत्वा मन्बचेतसाः समन्नाहरित्वा भ्रोहितसोतो धम्मं 
सुणाति । सो एवं जानाति ~ यथारूपाय बलताय दिद्वसम्पन्नो पुग्गलो 
समन्नागतो, ग्रहं पि तथारूपाय बलताय समन्नागतौ' ति । इदमस्स 
खद्रं जाणं ग्रधिगतं होति भ्रसियं लोकुत्तरं श्रसाधारणं पुथुज्जनेहि । 

११. “पुन च पर, भिक्खवे, प्ररियसावको इति पटिसच्चि- 
क्वति - "यथारूपाय बलताय दिद्िसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, श्रहं पि 





॥ ॥ 
१. ख्वस्स ~ स्या० । २. दब्बं - म० ब्रदुकथा; धम्मं - सी° अटुकथा । ३. श्रालु- 
पति -स्या० । ४. अपवीणति -सी०, रो० । ५. अरह्िकत्वा - सी ०, स्या०, रो० । ६. सन्ब- 
चेतसो - सी, स्यार, रो० । 
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तथारूपाय बलताय समन्चागतो' ति । कर्थरूपाय च, भिक्खंवे, बलताय 
दिद्िसम्पच्नो पुग्गलो समन्नगतो ? बलता एसा, भिश्खवे, दिद्ि- 
सम्पतनस्सं पुर्गलस्तं यं तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने लभति 
गरत्थवेद, लभति धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोञ्जं * । सो एवं 
पजानाति ~ चवथारूपाय वलताय दिद्विसम्पन्नो पुम्गलो समन्नागतो, ग्रह 
पि तथारूपाय दलताय समन्नायतो' ति । इदयस्स सत्तमं जाण श्रधि- 
गतं होति श्ररियं लोकरुत्तरं श्रसाधारणं पुथुज्जनेहि । 

१२ . “एवं सत्तद्धसमन्नागतस्स खो, भिक्खवे, ग्ररियसावकस्स 
धम्मता सुसमन्निद्रा होति सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय । एवं सत्तङ्ख- 
समन्नागतो खो, भिक्खवे, अ्ररियसावको सोतापत्तिफलसमन्नागतो 
होती" ति । 


१३. इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दं ति । 








१. पामुज्जं - सी०› स्या०, रो० । 


४६. ब्रह्यनिमन्तनिकसुतत 
§ १. बकस्स ब्रह्मनो दिष्िगतं 
१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स शआ्रारामे । तत्र॒ खो भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि - 
“"भिक्खवो' ति । “भदन्ते'' ति ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 





“एकमिदाह्‌ं, भिक्लवे, समयं उक्कट्रायं विहरामि सुभगवने 


सालराजमले । तेन खो पन, भिक्ववे, समयेन वकस्स ब्रह्मनो एवरूपं 
पापकः दिद्टिगतं उप्पन्नं होति - इदं निच्चं, इदं धुवं, इदं सस्सतं, इदं 
केवलं, इदं ग्रचवनधम्मं, इदं हि न जायति न जीयति न मीयति न 
चवति न उपपज्जति", इतो च पनञ्जं उत्तरि निस्सरणं नत्थी' ति । 
ग्रथ स्वाह, भिक्खवे, वकस्स ब्रह्मनो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं 
वा बाहुं समिञ्जेय्य, एवमेव - उक्कदरायं सुभगवनें सालराजमूले भ्रन्त- 
रहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहोसि । ग्रहसा खो मं, भिक्खवे, वको 
ब्रह्मा दूरतो व प्रागच्छन्तं; दिस्वान मं एतदवोच - एहि खो, मारिस, 
स्वागतं, मारिस ! चिरस्सं खो, मारिस, इमं परियायमकासि यदिदं 
इधागमनाय । इदं हि, मारिस, निच्चं, इदं धुवं, इदं सस्सतं, इदं केवलं, 
इदं ग्रचवनधम्मं, इदं हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति न 
उपपज्जति, इतो च पनज्व्नं उत्तरि निस्सरणं नत्थीः"' ति । 

२. एवं वुत्त, ग्रहं, भिक्खवे, बकं ब्रह्मानं एतदवोचं - “्रविज्जा- 
गतो वत, भो, वको ब्रह्मा; भ्रविज्जागतो वत, भो, षको ब्रह्मा; यत्र 
हि नाम श्रनिच्चं येव समानं निच्चं ति वक्खति, ्रद्ुवं येव समानं वृतं 
ति वक्खति, अ्रसस्सतं येव समानं सस्सतं ति वक्खति, श्रकेवलं येव 
समानं केवलं ति वक्खति, चवनधम्मं येव समानं ग्रचवनधम्मं ति 
वक्खति; यत्थ च पन जायति जीयति मीयतति चेवति उपपज्जतितं च 
वक्खंति - “दं*हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उप- 





१. उप्पञ्जति - सी° । 
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पज्जती' ति; सन्तं च पनजञ्ज्यं उत्तरि निस्सरणं "नत्थजञ्ञं उत्तरि 
निस्सरणं' ति वक्वती' ति । 

३. “ग्रथ खो, भिक्छवे, मारो पापिमा ्रञ्जतरं ब्रह्मपारि- 
सज्जं ग्रन्वाविसित्वा मं एतदवोच -“भिक्खु भिक्लु, मेतमासदो मेतमा- 
सदो, एसो हि, भिक्लु, ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रभिमू श्रनमिभूतो प्रञ्जदत्थु- 
दसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सजिता' वसी पिता भूत- 
भव्यानं श्रहेसुं खो ये, भिक्वु, तया पृब्बे समणब्राह्यणा लोकस्मि पठवी- 
गरहका पठवीजिगुच्छका, श्रापगरहका अ्रापजियुच्छका, तेजगरहका 
तेजजिगुच्छका, वायगरहका वायजिगृच्छका, भूतगरहका भूतजिगुच्छका, 
देवगरहका देवजिगृच्छका, पजापतिगरहका पजापतिजिगुच्छका, ब्रह्म- 
गरहका ब्रह्मजिगुच्छका - ते कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा हीने काये 
पतिद्धिता ्रहेसुं । ये पन, भिक्लु, तया पुव्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि 
पठवीपसंसका पटठवाभिनन्दिनो, श्रापपसंसका श्रापाभिनन्दिनो, तेजपसं- 
सका तेजामिनन्दिनो, वायपसंस्ंका वायाभिनन्दिनो, भूतपसंसका भूता- 
भिनन्दिनो, देवपसंसका देवाभिनन्दिनो, पजापतिपसंसका पजापताभि- 
नन्दिनो, ब्रह्मपसंसका ब्रह्माभिनन्दिनो - ते कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा 
पणीते काये पतिद्विता । तं* ताह, भिक्खु, एवं वदामि - ङ्घ त्वं, 
मारिस, यदेव ते ब्रह्मा ग्राह तदेव त्वं करोहि, मा त्वं ब्रह्युनो वचनं 
उपातिवत्तित्थो' । सचे खो त्वं, भिक्लु, ब्रह्मनो वचनं उपातिवत्ति- 
स्ससि, सय्यथापि नाम पुरिसो सिरि प्रागच्छन्ति दण्डेन पटिप्पणामेय्य, 
सेय्यथापि वा पन, भिक्खु, पुरिसो नरकप्पपाते पपतन्तो हत्थेहि च 
पादेहि च पठवि विराधेय्यः, एवं सम्पदमिदं, भिक्खु, तुथ्ट्‌ भविस्सति । 
इङ्खः त्वं, मारिस, यदेव ते ब्रह्मा प्राह तदेव त्वं करोहि, मा त्वं ब्रह्मनो 
वचनं उपातिवत्तित्थो' । ननु त्वं, भिक्खु, पस्ससि त्रह्मपरिसं* सत्नि- 
पतितं" ति" ? इति खो मं, भिक्खवे, मारो पापिमा ब्रह्मपरिसं उपनेसि । 

४. “एवं वृत्ते, ग्रहं, भिक्छेवे, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - 
जानामि खो ताह, पापिम; मा त्वं मज्ज्ित्थो ~ न मं जानाती" ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । यो चेव, पापिम, ब्रह्मा, या च ब्रह्मपरिसा, ये 





१. सञ्जिता -सी०, रो०; सञ्जिता -स्या०, रो० अ्रहुकथा । २. कि - स्या० । 
३. विरागेय्य ~ सी°, रो० । ४. ब्रव परिसं - सी०, रो० । ५. सत्निसिन्नन्ति -सी०, 
स्या०, रोऽ । 


४९.१.७] बकस्स ब्रह्मनो दिष्विगतं ४०१ 
च ब्रह्मपारिसज्जासब्बेव तव हत्थगता सन्बेव तव वसंगता* । तुय्हूं हि, 
पापिम, एवं होति - एसो पि मे श्रस्स हत्यगतो, एसो पि मे भ्रस्स 
वसंगतो' ति । ग्रहं खो पन, पापिम, नेव तव हृत्थगतो नेव तव 
वसंगतो' ति । 

५. एवं वत्ते, भिक्छवे, बको ब्रह्मा मं एतदवोच - ग्रहं हि, 
मारिस, निच्चं येव समानं निच्चं ति वदामि, धुवं येव समानं धुवं ति 
वदामि, सस्सतं येव समानं सर्सतं ति वदामि, केवलं येव समानं केवलं 
ति वदामि, ्रचवनधम्मं येव समानं भ्रचवनधम्मं ति वदामि, यत्थ च 
पन न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति तदेवाहं 
वदामि - इदं हि न जायति, न जीयति, न मीयति, न चवति, न उप- 
पज्जती ति । श्रसन्तं च पनज्व्यं उत्तरि निस्सरणं 'नत्थजञ्जं उत्तरि 
निस्सरणं' ति वदामि । ्रहेसुं खो, भिक्खु, तया पुव्वे समणब्राह्मणा 
लोकस्मि यावतकं तुय्हं कसिणं श्रायु तावतक तेसं तपोकम्ममेव श्रहोसि । 
ते सौ एवं जानेय्युं ~ सन्तं च पनञ्ञं उत्तरि निस्सरणं अ्रत्थञ्जं उत्तरि 
निस्सरणं ति, अ्रसन्तं वा॒श्रञ्जं उत्तरि निस्सरणं नत्थञ्जं उत्तरि 
निस्सरणं' ति । तं ताह, भिक्खु, एवं वदामि - “न चेवञ्जं उत्तरि 
निस्सरणं दक्खिस्ससि, यावदेव च पन किलमथस्स विधातस्स भागी 
भविस्ससि । सचे खो त्वं, भिक्ख, पठवि भ्रञ््ोसिस्ससि श्रोपसायिको 
मे भविस्ससि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो बाहितेय्यो । सचे श्रापं 

तेजं ... वाय ... भूतं ... देवं ... पजापति ... ब्रह्मं भ्रज््ोसिस्ससि 
ग्रोपसायिको मं भविस्ससि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो बाहि- 
तेय्यो'” ति । 

६. रहं पि खो एवं, ब्रह्मे, जानामि - सचे पठवि भ्रञ्ज्ञो- 
सिस्सामि ग्रोपसायिको ते भविस्सामि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो 
बाहितेय्यो । सचे श्रापं ... तेजं ... वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्य ्रज््ोसिस्सामि ओ्रोपसायिको ते भविस्सामि वत्थुसायिको, यथा- 
कामकरणीयो बाहितेय्यो' ति श्रपि चते प्रहु, ब्रह्य, गति च पजानामि, 
जुति च पजानामि - एवं-महिदधिको बको ब्रह्मा, एवं-महानुभावो वको 
ब्रह्मा, एवं-महेसक्खो बको ब्रह्मा ति । 

७. "यथाकथं पन मे त्वं, मारिस, गति च पजानासि, जुति च 


१. वसम्गता - रो० । २. एतं - सी०, स्या०, रो° । 
म० नि० ~ ५१. 
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पजानासि ~ एवं-महिदधिको बको ब्रह्मा, एवं-महानुभावो बको ब्रह्मा, 


एवं-महेसक्लो बको ब्रह्मा" ति ? 


“यावता चन्दिमसुरिया', परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 
ताव सहस्सधा लोको, एत्य ते वत्ततेः वसो ॥ 
परो परं च जानासि, श्रयो रागविरागिनं । 
इत्थभावञ्जथाभावं, सत्तानं प्रागति गति ति ॥ 
एवं खौ ते ग्रहं, ब्रह्मे, गति च पजानामि जुति च पजानामि - 
"एवं -महिदिको बको ब्रह्मा, एवं-महानुभावो बको ब्रह्मा, एवं- 


महेसक्खो बको ब्रह्मा ति । 


८. “ग्रत्थि खो, ब्रह्य, म्रञ्जोः कायो*,तंरत्वं न जानासि न 
पस्ससि; तमहं" जानामि पस्सामि । ग्रत्थि खो, ब्रह्मे, म्राभस्सरा नाम 
कायो यतो त्वं चूतो इधूपपच्नो । तस्स ते ्रतिचिरनिवासेन सा सति 
पमुदा* तेन तं त्वं न जानासि न पस्ससि; तमहं जानामि पस्सामि। 
एवंपिखो ब्रह ब्रह्य, नेव ते समसमो श्रभिञ्जाय, कुतो नीचेय्यं ? 
ग्रथ खो ग्रहमेव तया भिय्यो । ग्रत्थि खो, ब्रह्य, सुभकिण्टो" नाम कायो, 
वेहष्फलो नाम कायो, ग्रभिभू नाम कायो तं त्वं न जानासि न पस्ससि; 
तमहं जानामि पस्सामि। एवं पिखो ग्रहं, ब्रह्मे, नेव ते समसमो ग्रभि- 
ञ्जाय, कुतो नीचेय्यं ? ग्रथ खो श्रहमेव तया भिय्यो । पठ्वि खो 
ग्रहं, ब्रह्मे, पठवितो श्रभिञ्जाय यावता पठविया पठवत्तेन” अ्रननुभूतं 
तदभिज्वाय पठवि नाहोसि, पटविया नाहोसि", पठ्वितो नाहोसिः 
पटवि मेति नाहोसि, पठवि नाभिवदि । एवं पि खो प्रहु, ब्रह्य, नेव ते 
समसमो ग्रभिञ्जाय, कुतो नीचेय्यं ? श्रथ खो ब्रहमेव तया भिय्यो । 
ग्रापं खो ब्रह, ब्रह्मे .. पे०... तेजं खो ग्रहं, बरहम ... पे ०... वायं खो ग्रह, 
ब्रह्मे ... पे०... भूते वो ग्रहं, ब्रह्मो ... पे ०... देवे खो श्रहं, ब्रह्मो ... पे ०... 
पजापति खो ब्रह ब्रह्मो ... पे०... ब्रह्मं खो ग्रह्‌, ब्रह ... पे ०... श्राभस्सरे 
खो ब्रह, ब्रह्मे ... १०... सुभक्िग्डे खो प्रहु, ब्रह्मे ... पे ०... वेहप्फले खो 





१. ° सरिया - म०। २. वत्तती -सी०, स्या०, रो० । ३-३. म्रञ्जे तयो काया - 


सी०,स्या०, रो । ४. तत्थ -सी०, स्या०, रो० । 


५. 


त्याह - सी°, स्या०, रो० । 


६. मुदा -सी०, स्या०, रो° । ७. सुभकिण्णा ~ सी ०, रो०; सुभकिण्हा ~ स्या० । ८. वेहप्फला 


- सी०, रो० । €-&. सी° रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
११. नापहोसि -म० । 


१०. पठवित्तेन-सी०, स्या० । 
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ग्रह्‌, ब्रह्मो ... पे०... ग्रभिमुं खो ग्रह्‌ ब्रह्मे ... पे०... सव्वं खो श्रं, ब्रह, 
सञ्बतो प्रभिञ्जाय यावता सब्वस्स सब्बत्तेन ग्रननुभूतं तदभिज्जाय 
सन्बं नाहोसि सव्बस्मि नाहोसि सन्बतो नाहोसि सब्बं मति नाहोसि, 
सब्बं नाभिवदि । एवं पि खो ग्रह्‌, ब्रह, नेव ते समसमो श्रभिजञ्जाय, 
कुतो नीचेय्यं ? ्रथं खो ग्रहमेव तया भिय्यो' ति । 

€. सचे खो, मारिस, सब्बस्स सब्बत्तेन श्रननुभृतंः, तदभि- 
ञ्जाय- मा हेव ते रित्तकमेव म्रहोसि, तुच्छकमेव श्रहोसी' ति । 

१०. विञ्ज्ाणं श्रनिदस्सनं श्रनन्तं सब्बतो पभ, तं पठविया 
पठवत्तेन ग्रननुभूतं, भ्रापस्स श्रापत्तेन ्रननुभूतं, तेजस्स तेजत्तेन श्रननु- 
भूत, वायस्स वायत्तेन ग्रननुभूतं, भूतानं भृतत्तेन ्रननुभूतं, देवानं 
देवत्तेन श्रननुभूतं, पजापतिस्स॒पजापतित्तेन ग्रननुभूतं, ब्रह्मानं" 
ब्रह्मत्तेन श्रननुभूतं, ग्राभस्सरानं श्राभस्सरत्तेन प्रननुभूतं, सुभकण्हानं 
सुभकिण्हत्तेन प्रननुभूतं, वेहप्फलानं वेहप्फलत्तेन ग्रननुभूतं, 
ग्रभिभुस्स प्रभिमुत्तेन ग्रननुभूतं, सब्बस्स सब्बत्तेन अ्रननुभूतं' । 

8 २. भगवतो इ द्वाभिसङ्खारो 

११. "हन्द चरहि" ते, मारिस, पस्सः ्रन्तरधायामी' ति । 

हन्द चरहि मे त्वं, ब्रह्मो, भ्रन्तरधायस्सु, सचे विसहसी' ति । 

रथ खो, भिक्छवे, बको ब्रह्मा ्रन्तरधायिस्सामि समणस्स 
गोतमस्स, ग्रन्तरधायिस्सामि समणस्स गोतमस्सा' ति नेवस्सु मं 
सक्कोति ग्रन्तरधायितुं । 

१२. “एवं वृत्त, म्रहं, भिक्खवे, बकं ब्रह्मानं एतदवोचं ~ हन्द 
चरहि ते ब्रह्य ्रन्तरधायामीः ति । 

"हन्द चरहि मे त्वं, मारिस, ग्रन्तरधायस्मु सचे विसहसी' ति । 

ग्रथ खो प्रहु, भिक्खवे, तथारूपं इद्धाभिसङ्कारं ग्रभि- 
सद्खासि -'एत्तावता ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसञ्जा च सहं च मे 
सोस्सन्ति, न च मं दक्वन्ती' ति। ग्रन्तरहितो इमं गाथं ग्रभासि - 

“भवे वाहु भयं दिस्वा, भवं च विभवेसिनं । 

भवं नाभिवदि किञ्चि, नन्दि च न उपादियि' ति ॥ 





१खोते -सी०, स्या०, रो० । २. अननूमूतं - सी° । ३. सी०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि । ४. ब्रह्मनो -स्या० । ५. चहि-सी०, रो०। ६. सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि । ७. ब्रभिसद्कारेसि -स्या० । ८. सुप्यन्ति -स्या० । €. दक्छिन्ति -सी०,रो० । 
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१३. “ग्रथ खो, भिक्खवे, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारि- 
सज्जा च ग्रच्छरियन्भुतचित्तजाता ग्रहेसुं ~ ्रच्छरियं वत भो, ्रब्मुतं 
वत भो ! समणस्सं गोतमस्स महिद्धिकता महानुभावता, न चं वतनो 
इतो पब्े दिद वा, सुतो वा, श्रञ्जो समणो वाब्राह्मणो वा एवं- 
महिद्धिको एवं-महानुभावो यथायं समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला 
पव्बजितो । भवरामाय वत, भो, पजाय भवरताय भवसम्मुदिताय 
समूलं भवं उदब्बही' ति । 

§ ३. मारस्स ब्रह्मपारिसज्जे श्रन्वावेसो 


१४. श्रथ खो, भिक्लवे, मारो पापिमा प्रज्जतरं ब्रह्मपारि- 
सज्जं ग्रन्वाविसित्वा मं एतदवोच - सचे खो त्वं, मारिस, एवं पजा- 
नासि, सचे त्वं एवं ्रनुबुद्धो, मा सावके उपनेसि, मा पव्बजिते; मा 
सावकानं धम्मं देसेसि, मा पव्बजितानं; मा सावकेसु गेधिमकासि, 
मा पन्बजितेयु । श्रहेसुं खो, भिक्वु, तया पब्ब समणब्राह्मणा लोकस्मि 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बृद्धा पटिजानमाना । ते सावके उपनेसुं पम्बजिते, 
सावकानं धम्मं देसेसुं पव्बजितानं, सावकेसु गेधिमकसु पन्बजितेसु, ते 
सावके उपनेत्वा पव्बजिते, सावकानं धम्मं देसेत्वा पव्बजितानं, साव- 
केयु गेधितचित्ता" पव्बजितेसु, कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा हीनं काये 
पतिद्धिता । अ्रहेसुं ये * पन, भिक्खु, तया पुब्ब समणव्राह्मणा लोकस्मि 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा पटिजानमाना ते न सावके उपनेसुं न पन्ब- 
जिते, न सावकानं धम्मं देसेसुं न पव्वजितानं, न सावकेसु गेधिमकेसु 
न पव्वजितेसु, ते न सावके उपनेत्वा न पव्बजिते, न सावकानं धम्मं 
देसेत्वा न पव्वजितानं, न सावकेसु गेधितचित्ता न पव्बजितेसु, कायस्स 
भेदा पाणुपच्छेदा पणीते काये पतिद्वता । तं ताह, भिक्वु, एवं वदामि 
- इद्ध त्वं, मारिस, अ्रप्पोस्सुक्को दिद्ुधम्मसुखविहा रमनुयुत्तो 
विहरस्सु, ग्रनक्खातं कुसलं हि, मारिस, मा परं श्रोवदाही' ति । 

१५. “एवं वृत्ते, श्रं, भिक्ववे, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - 
"जानामि खो ताह, पापिम, मा त्वं मञ्जित्यो - न मं जानाती' ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । न त्वं, पापिम, हितानुकम्पी एवं वदेसि; 
ग्रहितानुकम्पी मं त्वं, पापिम, एवं वदेसि । तुचं हटि, पापिम, एवं 





१. गेधिकतचित्ता ~ सी०, स्या०, रो० 1 २.खो -स्या०; सी, रो 
पोत्थकेसु नत्थि । 
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होति ~ येसं समणो गोतमो धम्मं देसेस्सति, ते मे विसयं उपाति- 
वत्तिस्सन्ती' ति । ्रसम्मासम्बुद्धा व पन ते, पापिम, समाना सम्मा- 40 
सम्बुद्धम्हा ति पटिजानिसु । ग्रहं खौ पन, पापिम, सम्मासम्बुद्धो व समानो 
सम्मासम्बुद्धोम्टी ति पटिजानामि । देसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो 
सावकानं धम्मं तादिसो व, ग्रदेसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावकानं 5 
धम्मं तादिसो व । उपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो 
व, भ्रनुपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो व । तं किस्स 
हेतु ? तथागतस्स, पापिम, ये श्रासवा सङ्धिलेसिका पोनोन्भविका 
सदरा दुक्वविपाका श्रायति नातिजरामरणिया ~ ते ' पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता श्रनभावङ्कुता श्रायति ्रनुप्पादधम्मा । सेय्यथापि, "0 
पापिम, तालो मत्थकच्छिन्नो भ्रभव्बो पुन विरून्हिया; एवमेव खो, 
पापिम, तथागतस्स ये ्रासवा सङ्कलेसिका पोनोव्भविका सदरा दुक्ख- 
विपाका श्रायति जातिजरामरणिया - ते पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता अ्रनभावङ्कुता ्रायति अनुप्पादधम्मा' ति । 

१६. “इति हिदं मारस्स च ्रनालपनताय ब्रह्मनो च प्रभि- 5 
निमन्तनताय, तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स ब्रहमानिमन्तनिकं तेव 
ग्रधिवचनं'' ति । 
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१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. अनभावकतो - स्या० । ३. ° निमनिकन्त्वेव ~ 
स्या०। 
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५०. मारतञ्जनीयसूततं 
१ १. मारो महामोग्गल्लानकू च्छि पवि 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भ्रायस्मा महामोम्गल्लानो' भग्गेसु 
विहरति सुुमारगिरेः भेसकटावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो भ्रन्भोकासे चङ्कुःमति* । तेन खो पन समयेन 
मारो पापिमा प्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स कुच्छिगतो होति कोटरु- 
मनुपविदो । भ्रथ खो श्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि ~ "कि 
नुखोमे कच्छ गरुग" विय ? मासाचितं मञ्जे' ति। 

२. ग्रथ खौ ्रायस्मा महामोग्गल्लानो चेद्कुमा भ्रोरोहित्वा 
विहारं पविसित्वा पञ्जत्ते अ्रासने निसीदि । निसज्ज खो भ्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो* पच्चत्तं योनिसो मनसाकासि। ग्रहसा'खो यस्मा महा- 
मोग्गल्लानो मारं पापिमन्तं कुच्छिगतं कोटुमनुपवि्ं । दिस्वान मारं 
पापिमन्तं एतदवोच ~ “निक्छम, पापिम; निक्खम, पापिम ! मा 
तथागतं विहेसेसि, मा तथागतसावकं । मा ते ग्रहोसि दीघःरत्तं श्रहिताय 
दुक्खाया'' ति । श्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - ्रजानमेव खो 
मं भ्रयं समणो ग्रपस्सं एवमाह - निक्खम, पापिम; निक्छम, पापिम । 
मा तथागतं विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते ब्रहोसि दीघरत्तं 
ग्रहिताय दुक्खाया' ति । यो पिस्ससोसत्थासोपिमं नैव खिप्पं 
जानेय्य, कुतो पन मं प्रयं सावको जानिस्सती'' ति ? 

३. ग्रथ खो प्रायस्मा महामोग्गत्लानो मारं पापिमन्तं एतदवोच 
- “एवं पिखो ताह, पापिम, जानामि, मा त्वं मल्जित्थो-न मं 
जानाती" ति। मारो त्वमसि, पापिम; तुष्ह हि, पापिम, एवं होति - 
्रजानमेव खो मं श्रयं समणो ्रपस्सं एवमाह - निक्वम, पापिमः; 
निक्छम, पापिम ! मा तथागतं विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा तं 
ग्रहोसि दीघरत्तं प्रहिताय दुक्खाया ति । यो पिस्स सोसत्थासोपिमं 


नेव खिप्पं जानेय्य, कुतो पन मं म्रयं सावको जानिस्सती"'" ति ? 


१. भगवा -स्या०। २. सुसुमाभिरे -स्या०; सुंसुमारग्रि- सी०, रो०। 
३. चद्धुमि -स्या० । ४. गरुगरो -म०; गरुगरुतरो -स्या० । ५. महामोग्गल्लानौ मारं 
पापिमन्तं -स्या० । ६. मनसिकासि -सी०, रो० । 
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§ २. ककृसन्धस्स काले दसी मारो 


ग्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि -“जानमेव खो मं म्यं 
समणो पस्सं एवमाह - “निक्खम, पापिम; निक्खम, पापिम! मा तथागतं 
विहेसेसि, मा तथागतसावकं । मा ते श्रहोसि दीघरत्तं प्रहिताय 
दुक्खाया"' ति । श्रथ खो मारो पापिमा भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
म्‌खतो उग्गन्त्वा पच्चग्गठे श्रदासि । 

४. श्रहसा खो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो मारं पापिमन्तं पच्च- 
ग्गक्छे टितं ; दिस्वान मारं पापिमन्तं एतदवोच - “एत्था पि खो ताह, 
पापिम, पस्सामि; मा त्वं मञ्ज्ित्थो न मं पस्सती' ति। एसो त्व, 
पापिम, पच्चग्गढठे ठितो । भूतपुब्बाहं, पापिम, दसी नाम मारो 
ग्रहोसि । तस्ममे काढठी नाम भगिनी । तस्सा त्वं पृत्तौ। सोमे 
त्वं भागिनेय्यो श्रहोसि । तेन खो पन, पापिम, समयेन ककुसन्धो 
भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्पन्नो होति । ककु सन्धस्स खौ पन 
पापिम, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुर-सञ्जीवं नाम सावक- 
युगं ्रहोसि भ्रग्गं भहुयुगं । यावता खो पन, पापिम, ककुसन्धस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स सावका तेयु न च' कोचि भ्रायस्मता 
विधुरेन समसमो होति यदिदं धम्मदेसनाय । इमिना खो एवं , पापिम, 
परियायेन भ्रायस्मतो विधुरस्स विधुरो * तेव समज्व्ना उदपादि । 

५. “ग्रायस्मा पन, पापिम, सञ्जीवो प्ररञ्व्जगतो पि रुक्ख- 
मूलगतो पि सुञ्व्यागारगतो पि श्रप्पकसिरेनेव सजञ्व्ावेदयितनिरोधं 
समापज्जति । भूतपुव्वं, पापिम, भ्रायस्मा सञ्जीवो प्रञ्जतरस्मि 
रक्लमूले सञ्व्यावेदयितनिरोधं समापन्नो निसिन्नो होति । ब्रहुसंसु 
खो, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो श्रायस्मन्तं 
सञ्जीवं ्रञ्जतरस्मि सक्खमूले सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नं 
निसिन्नं ; दिस्वान तेसं एतदहोसि - भ्रच्छरियं वत, भो, भ्रव्भुतं वत, 
भो ! भ्रयं समणो निसिन्नको व कालङ्कतो"! हन्द नं दहामा' ति । 
ग्रथ खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो तिणं च 
कटं च गोमयं च सङ्कहटित्वा ग्रायस्मतो सञ्जीवस्स काये उपचिनित्वा 
ग्रग्गि दत्वा पककमिसु । श्रथ खो, पापिम, श्रायस्मा सञ्जीवो तस्सा 


१- १. नास्सुध -सी०, स्या०, रो° । २. एतं - सी०, स्या०, रो० । ३-३. विधरो 
त्वेव ~ सी, स्या० । ४. कालक्तो - सी०, स्या०, रो० । ५. उहामा -स्या० । 
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रत्तिया श्रच्चयेन ताय समापत्तिया वृदुदहित्वा चीवरानि पप्फोटेत्वा 
पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं पिण्डाय पाविसि । ग्रह 
संसु' खो ते, पापिम, गोपालका पयसुपालका कस्सका पथाविनो श्रायस्मन्तं 
सञ्जीवं पिण्डाय चरन्तं; दिस्वान नसं एतदहोसि ~ “श्रच्छरियं वत, 
भो, म्रव्भुतं वत, भो ! श्रयं समणो निसिन्नको व कालङ्कतो, स्वायं 
पटिसजञ्जीवितो'* ति । इमिना खो एवं, पापिम, परियायेन प्रायस्मतो 
सजञ्जीवस्स * सञ्जीवो तेव * समज्ञा उदपादि । 

६. “श्रथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - मेसं सो 
ग्रहं भिक्ूनं सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं नेव जानामि भ्रागति वा 
गति वा । यन्नूनाहं ब्राह्मणगहपत्तिके श्रन्वाविसेय्यं - एथ, तुम्हे भिक्ख्‌ 
सीलवन्ते कल्याणधम्मे भ्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ विहसेथ । भ्रप्पेव 
नाम तुम्ेहि म्रक्कोसियमानानं परिभासियमानानं रोसियमानानं विहे- 
सियमानानं सिया वित्तस्स ग्रज्जथत्तं, यथा तं दूसी मारो लभेथ श्रोतार 
ति। प्रथसखोते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मणगहपतिके भ्रन्वाविसि - 
"एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ 
विहेसेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि श्रक्कोसियमानानं परिभासियमानानं 
रोसियमानानं विहेसियमानानं सिया चित्तस्स प्रजञ्ज्थत्तं, यथा तं दूसी 
मारो लभेथ श्रोतारं' ति । 

७. “श्रय खो ते, पापिम, ब्राहमणगहपतिका अ्न्वाविद्रा" दूसिना 
मारेन भिक्स सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहेसेन्ति - "इमे पन मुण्डका समणका इन्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा 
ज्ञायिनोस्मा क्लायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा ब्रधोमुखा मधुरकजाता 
ज्ञायन्त पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रपज््ञायन्ति। सेय्यथापि नाम उलूको 
स्क्खसाखायं मूसिक मम्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति 
ग्रपञ्छ्ायति, एवमेविमे मुण्डका समणका इन्भा किण्हा बन्धूपादापच्चा 
ज्ञायिनोस्मा ज्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता 
ज्ञायन्त पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति ्रपज्छायन्ति । सेय्यथापि नाम कोत्थु' 
नदीतीरे मच्छ मग्गयमानो ज्ञायति पज्ायति निज्ज्ञायति प्रपञ्क्ायति, 
एवमेविमे मुण्डका समणका इन्भा किष्हा बन्धुपादापच्चा 'ज्ञायिनोस्मा 





१. ब्रहसासुं ~ सी ०, स्या ०, रो० । २. पटिसञ्जीख्तो ति -स्या० । ३-३. सञ्जीवो 
सञ्जीवो त्वेव -सी०, स्या० । ४. अरन्वाविसिटा-म० । ५. कोटौ -स्या०। 
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ज्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्वन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता ज्ञायन्ति पञज्ञा- 
यन्ति निञ्ज्ञायन्ति श्रपञ्ज्ञायन्ति । सय्यथापि नाम बिल्ारो सन्धिसमल- 
संङ्कटीरे मूसिक मग्गयमानो ज्ञायति पञज्ञायति निर्न्ञायति म्रपञ्ज्ञा- 
यति, एवमेविमे मुण्डका समणका इव्भा किण्ठा बन्धुपादापच्चा श्लायि- 
नोस्मा ज्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खेन्धा भ्रधोमुखा मधुरकजाता ज्ञायन्ति 
पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति ्रपञ्ज्ञायन्ति । सय्यथापि नाम गद्रभो वहु- 
च्छिन्नो सन्धिसमलसं ङ्ुटीरे ज्ञायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति अ्रपज्ज्ञायति, 
एवमेविमे मुण्डका संमणका इढ्भा किण्ा बन्धुपादापच्चा ्ञायिनोस्मा 
स्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खेन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता ज्ञायन्त पञ्ज्ञा- 
यन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रपज्ज्ञायन्ती' ति । 

८. ये खो पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालङ्कुरोन्ति 
येभुय्येन कायस्स भेदा परं मरणा श्रयायं दुम्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जन्ति । 

&. “श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररहं सम्मासंम्बुद्धो 
भिक्छ ग्रामन्तेसि- '्रन्वाविद्रा' खो, भिक्छवे, ब्राह्मणगहपतिका दूसिना 
मारेन - एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे ग्रक्कोसथ परिभासथ 
रोसेथ विहेसेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि अक्कोसियमानानं परिभासिय- 
मानानं रोसियमानानं विहेसियमानानं सिया चित्तस्सं ग्रञ्जथत्तं, यथा 
तं दूसी मारो लभेथ ओ्रोतारं' ति । एथ, तुम्हे, भिक्खवे, मेत्तासहगतेन 
चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरथ, तथा दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । 
इति उद्धमधो तिरियं सनब्बधि सब्बत्तताय संब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेनं 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन ्रप्पमाणेन अवेरेन श्रव्यापञ्जेन फरित्वा 
विहरथ । करुणासंहगतेन चेतसा ...पे०... मुदितासहगतेन चेतसा .. 
पे ०..- उपेक्खासंहगतेनं चेतस एक दिसं फरित्वा विहरथ, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय 
सञ्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन भ्रप्पमाणेन 
श्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहूरथा' ति । 

१०. “श्रथ खो ते, पापिम, भिक्खू ककु सन्धेन भगवता भ्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन एवं श्रोत्रदियमाना एवं अ्रनुसासियमाना श्ररञ्जगता 
पि स्क्लमूलण्ता पि सुञ्ब्मागारगता पि मेत्तासंहगतेन चेतसा एकं 





१. भ्रन्वाविसिट्रा ~ स्या० । 
म०नि०- ५२. 
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दिसं फरित्वा विहरिमु, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति 
उद्धमधो तिरियं सन्बधि सव्वत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्यापज्जेन फरित्वा 
विहरियु । करुणासहगतेन चेतसा ...पे ०... मृदितासहगतेन चेतसा ... 
पे०... उपेक्छासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरिसु, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा च॑तुत्थि । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधिसब्बत्तताय 
सव्वावन्तं लोकं उपेक्छासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन प्रप्पमाणेम 
ग्रवेरन ग्रभ्यापञ्जेन करित्वा विर्हरिसु । 

११. “श्रथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - एवं 
पि खौ च्रं करोन्तो इमेसं भिक्लूनं सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं नेव 
जानामि श्रागति वा गति वा । यन्नूनाहं ब्राह्मणगहपतिके अ्रन्वावि- 
सेय्यं ~ एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्करोथ गरं करोथ 
मानेथ पूजेथ, प्रप्पेव नाम तुम्हहि संक्करियमानानं गरुकरियमानानं 
मानियमानानं पुजियमानानं सिया चित्तस्स भ्रञ्जथत्तं, यथा तं दूसौ 
मारो लभेथ श्रोतार! ति । म्रथखो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मण- 
गहपतिके ग्रन्वाविसि -'एथ, तुम्हें भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्क- 
रोथ गरं करोथ मानेथ पूजेथ, श्रप्पेवं नाम तुम्हेहि सक्करियमानानं 
गरुकरियमानानं मानियमानानं पूजियमानानं सिया चित्तस्स श्रजञ्जथत्त, 
यथा तं दूसी मारो लभेथ श्रोतार! ति । श्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मण 
गहपतिका अन्वाविद्रा दूसिना मारेन भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मं 
सर्क॑करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । 

१२. `ये खौ पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालङ्कुरोन्ति 
यमुय्येन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञजन्ति । 

१३. श्रय खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धो 
भिक्ल्‌ ग्रसन्तेसि -श्रन्वाविद्राखो, भिक्ववे, ब्राहमणगहपतिका दूसिना 
मारन - एथ, तुम्हे भिक सीलवन्ते कल्या णधम्मे सक्करोथ गरु करोथ 
मानेथ पूजेथ, भ्रप्पेव नाम तुम्देहि सक्करियमानानं गरुकरियमानानं 
मानियमानानं पूजिधमानानं सिया चित्तस्स प्रज्ज्यथत्तं, यथा तं दसी 
मारो लभेथ श्रोतारं ति । एथ, तुम्हे, भिक्ववे, म्रसुभानुपस्सिनो काये 
विहरथ, श्राहारे पटिक्‌लसल्जिनो,सब्बलोके ्रनभिरतिर्सञ्ज्निनो, सव्व- 
सङ्खारेसु अ्रनिच्चानुपस्सिनो' ति । श्रथ खो ते, पापिम, भिक्ल्‌ ककु 
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सन्धेन भगवता प्रहता सम्मासम्बुद्धेन एवं ्रोवदियमाना एवं ्रनुसासिय- 
माना श्ररञ्जगता पि स्क्खमूलगता पि सुञ्व्यागारगता पि प्रसुभानु- 
पस्सिनो काये विहरिसु, श्राहारे पटिकूलसंज्जिनो, सब्बलोके ग्रनभि- 
रतिसच्च्निनो, सनब्बसङ्कवारेसु श्रनिच्चानुपस्सिनो । 

१४. “श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररहुं सम्मासम्बृद्धो 
पुन्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता विधूरेन पच्छा- 
समणेन गामं पिण्डाय पाविसि । श्रथ खो, पापिम, दूसी मारो ग्रञ्जतरं 
कुमारक ग्रन्वाविसित्वा सक्र गहेत्वा भ्रायस्मतो विधुरस्स सीसे पहार- 
मदासि; सीसं वोभिन्दि। भ्रथ खो, पापिम, ग्रायस्मा विधुरो भिन्नेन 
सीसेन लोहितेन गढठन्तेन ककु सन्धं येव भगवन्तं श्ररहन्तं सम्मासम्बृद्ध 
पिद्धितो पिद्टितो अनुबन्धि । श्रथ खौ, पापिम, ककरुसन्धो भगवा श्ररहं 
सम्मासम्बृद्धो नागापलोकितं भ्रपलोकेसि - न वायं दूसी मारो मत्त- 
मञ्ज्नासी' ति । सहापलोकनाय च पन, पापिम, दूसी मारो तम्हाचं 
ठाना चवि महानिरयं च उपपज्जि । 

§ ३. महानिरये दसी मारो 

१५. “तस्स खो पन, पापिम, महानिरयस्स तयो नामधेय्या 
होन्ति ~ छफस्सायतनिको इति पि, सङ्कूसमाहतो इति पि, पच्चत्त- 
वेदनियो इति पि । प्रथ खौ मं, पापिम, निरयपाला उपसंङ्कमित्वा 
एतदवोचुं - यदा खो ते, मारिस, सङ्कुना सङ्क्‌ हदये समागच्छय्य, रथ 
नं त्वं जानेय्यासि - वस्ससहस्सं मे निरये पच्चमानस्सा' ति । सो खो 
ग्रहं, पापिम, बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
तस्मि महानिरये श्रपच्चि, दसवस्ससहस्सानि तस्सेव महा निरयस्सं उस्सदें 
ग्रपच््च वद्रानिमं नाम वेदनं वेदियमानो । तस्स म्ह, पापिम, एवरूपो 
कायो होति, सेय्यथापि मनुस्सस्स, एवरूपं सीसं होति, सय्यथापि मच्छस्स। 

कीदिसो निरयो ्रासि, यत्थ दसी श्रपस्चथ । 
विधुरं सावकमासज्ज, ककुसन्धं च ब्राह्मणं ॥। 
सतं श्रासि श्रयोसङ्क्‌, सन्बे पच्चत्तवेदना । 
ईदिसो निरयो भ्रासि, यत्थ दसी प्रपच्चथ । 
विधुटं सावकमासज्ज, ककुसन्धं च ब्राह्मणं ।। 
यो एतमभिजानात्ति, भिक्ु बुदधस्स सावको । 
 तादिसं भिक्खुमासज्ज, कण्ट दुक्ं निगच्छसि ।। 
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3. 413 
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मञ््ञे सरस्स तिद्ुन्ति, विमाना कप्पद्वायिनो । 

वेद्ुरियवण्णा रुचिरा, ्रच्चिमन्तो पभस्सरा । 

म्रच्छरा तत्थ नच्चन्ति, पुथु नानत्तवण्णियो ॥ 

8. 414 यो एतमभिजानाति, सिक्ख बुद्धस्सं सावको । 
5 तादिसं भिक्लुमा सज्ज, कण्ठ्‌ दुक्खं निगच्छसि ॥ 
यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्खु सङ्घुस्स पेक्खतो । 
मिगारमातुपासादं, पादङ्गुदरुन कम्पयि ॥। 

यो एतमभिजानाति भिक्छु वुद्धस्स सावको । 

तादिसं भिक्खुमा सञ्ज कण्ट दुखं निगच्छसि ।} 

10 यो वेजयन्तं पासादं, पादङ्गृद्ुन कम्पयि । 
इद्धिवलेनुपत्थद्धो, संवेजेसि च देवता ॥ 

१२. 398 यो एतमभिजानाति, भिक्खु बृद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्खुमा सज्ज, कण्ट दुवखं निगच्छसि ।। 

यो वेजयन्तपासादे, सवकं सो परिपृच्छति । 

15 ग्रपि वासव जानासि, तण्हाक्डयविमुत्तियौ । 
तस्स सक्को वियाकासि, पञ्हं पृद्रो यथातथं । 

यो एतमभिजानाति, भिक्छु वुद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्खृमासज्ज, कण्ठ्‌ दुक्खं निगच्छसि ॥ 

यो ब्रह्मं ' परिपुच्छति, सुधम्मायाभितो सभं । 

20 ग्रज्जा पि त्यावृसो दिद्टि,याते दिद पूरे श्रहु । 
पस्ससि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सरं ।। 

तस्स ब्रह्मा वियाकासि, अ्ननुपुल्वं यथातथं । 

नमं मारिसंसादिद्वियामे दिदि पूरे ग्रह ॥ 

पस्सामि वीतिवत्तन्तं, ब्रह्मलोके पभस्सरं । 

25 सोहं ्रज्ज कथं वज्जं, श्रहुं निच्चोग्हि सस्संतो ॥ 
यो एतममिजानाति, भिव्खु बुद्धस्सं साक्को । 
तादिसं भिक्खुमासज्ज, कण्ट दुकंखं निगच्छसि ।। 


यो महामेरुनोः कूटं, विमोवखेन * श्रफर्सयि । 
वनं पुञ्बरविदेहानं, ये च भूमिसया नरा ।॥। 


१. ब्रह्मानं - सी ०, रो० । २. महानेस्नो - सी ०, स्या०, रो० । ३ . विमोखेन -सी०, रो० । 
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यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्खुमा सञ्ज, कण्ड्‌ दुक्खं निगच्छसि ।। 
न वे भ्रग्गि चेतयति", श्रं बालं उहामी' ति । 2. 415 
बालो च जलितं श्रग्गि, ग्रासज्जनं स उय्हति ॥ 
एवमेवं तुवं मार, श्रासज्ज नं तथागतं । 5 
सथं उहिस्ससि प्रत्तानं, बालो ग्रम्गि व संफुसं । 
गरपुञ्जं पसवी मारो, भ्रासज्ज नं तथागतं । 
कि मज्जसि पापिम, नमे पापं विपच्चति ॥ 
करोतो चीयति पापं, चिररत्ताय भअ्नन्तकः । 
मार निव्बिन्द बुद्धम्हा, श्रासं माकासिं भिक्छुसु | ` 10 
इति मारं श्रतज्जेसि, भिक्खु भेसकठावने । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथा ति ।। 
चूयसमकंब ग्गो निट्ितो पञ्चमो । 


तस्सुहानं 
सालेय्य वेरञ्जदुवे च तुद्धु, 
चूठमहाधम्मसमादानं च । 


वीमंसका कोसम्बि च॑ ब्राह्मणो, 15 
दूसी च मारो दसमो चं वग्गो | 
सालेय्यवम्गो निद्ितो पञ्चमो । 


इदं वग्गानमुट्‌ानं 
मूलपरियायो चेव, सीहनादो च उत्तमो । 
ककचो चेव गोसिद्धो, सालेय्यो चं इमे पञ्च॑ ।। 
मूलपण्णासकं निदितं । 








१. वेठ्यति -सी० । २. कन्दति -स्या० । ३. ग्रषटरेसि -सी०) 
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पदिकुज्जित्वा ्रन्तरापणं पटिपज्जेय्य्‌. . . ४० 
सय्यथापि, भ्रावुसो, कंसपाति भ्राभता श्रापणा वा कम्मारकूला वा परिसुद्धा परियोदाता; 
तमेनं साभिका सालीनं ओदनं विचितकालकं श्रनैकसूपं अरनेकन्यञ्जनं रचयित्वा 


श्रञ्जिस्सा कंसपातिया पटिकुज्जित्वा ग्रन्तरापणं पटिपज्जेय्यु. . . ४१ 
सय्यथापि, भ्रावुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो सुक्स्स तिदतो 
सारवतो श्रतिक्कम्मे व मूलं, श्रतिक्कम्म खन्धं, साखापलासे सारं परियेसितन्बं. . . शतः 
सय्यथापि, श्रावुसो मोग्गल्लान, रज्ञो वा राजमहामत्तस्स वा नानारत्तानं दुस्सानं इुस्सकरण्डो 
पुरो अस्स... २६६ 


सेय्यथापि, ्रावूसो, रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स सावत्थियं पटिवसन्तस्स साकेते किञ्चिदेव 
श्रच्चायिकं करणीयं उप्पज्जेय्य । तस्स अ्रन्तरा च सावत्थि श्रन्तरा च साकेतं सत्त 


रथविनीतानि उपदुपेय्यु. . . १९७ 
सेय्यथापि, भ्रावुसो, सुणिसा ससुर दिस्वा संविज्जति संवेगं भ्रापज्जति . . . २३७ 
सेय्यथापि उदके. . . ४५,६७ 
सय्यथापि, चुन्द, विसमो मग्गो ग्रस्स तस्स श्रजञ्लो समो मग्गो परिक्कमनाय; सेय्यथा वा 

पन, चन्द, विसमं तित्थं ्रस्स तस्स भ्रञ्जं समं तित्यं परिक्कमनाय. . - ५८ 
सय्यथापि, ते, भिक्खवे, चतुत्था मिगजाता तथूपमे ब्रह इमे चतुत्ये समणब्राह्मणे वदामि. . - २०७ 
सेय्यथापि ते, भिक्खवे, तत्तिया मिगजाता तथूपमे अहं इमे ततिये समणब्राह्यणे वदामि. . . २०५ 
सय्यथापि ते, भिक्खवे, दुत्तिया मिगजाता तथूपमे ग्रहं इमे दुतिये समणब्राह्यणे वदामि. - - २०४ 
सेय्यथापि ते, भिक्खवे, पठमा भिगजाता तथूपमे ग्रहं इमे पठमे समणव्राह्यणे वदामि. . . २०४ 
सेय्यथापि नाम भ्रासीतिकपन्बानि वा काठपन्बानि चा... ११२,३०३ 


सेय्यथापि नाम॒ उप्पलिनियं वा पदुूमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा 
पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि उदकानुगतानि ब्रन्तोनिमुग्ग- 
पोसीनि; अप्येकच्चानि पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि 
उदकानुग्गतानि समोदकं ठितानि; ्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि 
वा उदके जातानि, उदके संवड़ानि उदके ्रच्चुग्म्म ठितानि अनुपल्लित्तानि उदकेन २१६ 
सय्यथापि नाम उलूको सक्स्ाखायं मूसिकं मग्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निज्जञायति 


भ्रपज््ायति. . . ण्ट 


सय्यथापि नाम ्रोदरुपदं. - - ११२,३०३ 
सय्यथापि नाम कम्मारगग्गरिया धममानाय अधिमत्तो सदो होति. . . ३०१ 


[ ३१ | 


सय्यथापि नाम कुञ्जरो सद्वहायनो मम्भीरं पोक्वरणि प्रोषाहेत्वा साणवोविकं नाम 


कीलित-जातं कीठति. . . २८१ 
सेय्ययथापि नाम कोव्यु नदीतीरे मच्छ मगयमानो ज्ञाति पञ्ायति निज्ज्ञायति ्रपज्ज्ञायति.. ४०८ 
सय्यथापि नाम गद्रभो वहच्छिन्नो सन्विसमलसङ्कुटीरे यति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति श्रपज्ञ्ायति... ४०६ 
सेय्यथापि नाम गम्भीरे उदपाने उदकतारका गम्भीरगता म्रोक्खापिद्ा दिस्सन्ति.. . ११२,३०४ 
सेय्यथापि नाम जरसालाय गोपाणसियो ओलुरगविलुग्यया भवन्ति. - . ३०४ 
सेय्ययापि नाम तित्तकालाव्‌. . - ११२ 
सेय्यथापि नाम तित्तकालावु श्रामक्च्छन्नो वातातपेन संपृटितो होति सम्मिलातो. . . ३०४ 
सेय्यथापि नाम पुरिसो सिरि अ्रागच्छति दण्डेन परिप्पणामेय्य. . . ४०० 
सेय्थथापि नाम बलवा पुरिसौ दीवलोभिकं एठकं लोभेयु गहैत्वा ग्राकड्ढेय्य 

परिकडडेग्य सम्परिकडढे्य. . - २८१ 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं वा 

बाहं सम्मिज्जेय्य. . . ३११, ३१३, ३१८ 
सेय्ययापि नाम बलवा पुरिसो सोण्डिकाकिलञ्जं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा 

कण्णे गहेत्वा ग्राकड्टेय्य परिकडढेय्य सम्परिकङ्ढेय्य. . . २८१ 
सेय्ययापि नाम बलवा सोण्डिकाधुतो वालं कण्णे गहत्वा ग्रोवूनेय्य निद्धुनेय्य निप्फोटेय्य. . . २८१ 
सेय्ययापि नाम विकारो सन्धिसमलस द्कुटीरे मूसिकं मग्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति 

निज्क्ञायति ग्रपञ्ञ्ायति. . . ४०६ 
सेय्ययापि नाम वदटूनावली . .. ११२,३०३ 
सय्यथापि नाम सुणिसा समुरं दिस्वा श्रोत्तपति हिरीयति. . - ३१२ 
सेय्यथापि पक्वी सकुणौ. . . ४६, ६७, ३३० 
सेय्यथापि पक्वी सकुणो येन येनेव डति सपत्तभारो व उपि... २३१ 
सेय्यथापि पठवियं. . . ४५, ६७ 
सेय्पयापि परस्तेय्य सरीरं सीवधिकाय खंडत. . . ७६ 
सेय्ययापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा ्रपिद्रुरे पोक्वरणी. . . २८७ 
सेय्ययापि भन्ते, पुरिसो निवच्छदुव्वल्यपरेतो मयुपिण्डकं ग्रधिगच्छैथ्य, सो 

यतो यतो सवेग्य लमेये व सादुरमं. . . १५२ 
सेग्ययापि भिक्खवे, त्ररजञ्जञे पवने महन्तं नितं पल्ललं । तमेनं महाभिगसद्घो 

उपनिस्साय विहरेव्य. . - १५७ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, अआआपानवकसो यण्गक्तम्पन्चा अन्धक्षम्पन्नो रससम्पन्नो ; सो च 

खो विसेन संस्र । श्रथ पुरिसो ब्रागच्छैय्य जौवितुकामो अ्रमरितुकामो 

सुखकामो दुक्लप्पटिकूलो. . - ३८७ 
सय्यथापि, भिक्वे, ्रारञ्ज्यको मग्गो प्रबद्धा पासरसि प्रविसयेय्य. . . २२४ 
सेय्यथापि, सिक्खवे, प्रारज्च्यिको मग्गो श्रःङ्ञे पवनं चरमानो विस्तत्थो गच्छति, 

विस्सत्थो तिद्रुति, विस्सत्यो निसीदति, निस्तत्यौ सेय्यं कप्पेति. . . ८, 
सेय्ययापि, भिक्वे, इत्यौ वा पुरिमौ वा दहरो युवा मण्डनजातिको ब्रह्धिकुणपेन वा 

कुक्कु रफ णपेन वा मनुस्सक्रुणपेन वा कण्ठे ग्रासत्तेन ग्रद्ियेय्य हरपेम्य जिगुच्छेय्य. . . १६० 


सेय्ययापि, भिक्छवे उदकरहदो उन्भिदोदको, तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय दिसाय उददूस्त प्राय- 
मुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स भ्रायमुं, न उत्तराय दिसाय उदकस्स॒ श्रायमुखं, 
न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स श्रायभुखं, देवो च न कालेन कालं सम्माधारं भअ्नुप्प- 


(३२) 


वेच्छेय्य । श्रय खो तम्हा व उदकय्टदा सीता वारिथारा उन्भिजित्वा तमेवं उदकरहदं 
सीतेन वारिना ग्रभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिपुरेथ्य दरिप्फरेय्य, नास्सं किञ्चि सनव्वावतो 
उदकरहदस्स सीतेन वारिना भ्रप्छुटं ्रस्स. . . 

सेय्ययापि, भिक्खवे, उप्पलिनियं वा प्दुमिनिपं वा पृण्डरीङिनियं दा प्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि उदकानुग्नतानि अन्ता 
निमुगरगपोसीनि, तानि याव सममा याव य मूला सीतेन वाशनाः प्रभिसन्नानि परि- 
सन्नानि परिपुरानि पर्प्फुटानि, नास्स किञ्चि सव्वावतं उप्पलानं या पदुमानं वा पुण्डरी- 
कानं वा सोतेन वारिना ्रप्फुटं ्रस्स... 

सेय्ययापि, भिक्छवे, उभतोमुखा पुत्तोकियुरा नानाविहितस्स धञ्ञनस्स. . . 

सय्यथापि, भिक्लवे, कुक्रुटिया श्रण्डानि श्रटु वा दस वा द्वादस वा, ततस्स कुक्कुटिया 
सम्मा अधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि सस्मापरिभावितानि. . - 

सेय्यथापि, भिक्खवे, कूटागारस्स एतं त्रं, एतं सङ्गाहिकं, एतं सङ्कुःटनिक - यविदं कूट. . . 

सेय्ययापि, भिक्खवे, यामस्स वा, निगमस्स वाः अविदूरे महन्तं सालवनं. . . 

सेय्ययापि, भिक्छवे, गावो तरुणवच्छा थम्वं च श्रालुम्पति वच्छक्तं चं प्रपचिनाति.. . 

सेय्ययापि, भिक्खवे, गिम्हानं पच््छिमे मासे मालुवासिपाटिका फलेय्य. . . 

सेय्यथापि, भिक्दे, चक्खुमा पुरिसो श्रापाथगतानं रूपानं ्रदस्सनकामो अस्प; सो 

निमीलेय्य वा अ्नञ्जेन वा श्रपलोकेय्य. . - 

सेय्ययापि, भिक्खवे, तित्तकालावूविसेन संस । श्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य जीवितुकामो 
म्रमरिवुकामो सुखकामो दुक्खप्पटिकूलो. . . 

सेय्ययापि, भिक्छवे, तेलप्पदीपस्स ज्ञायतो श्रच्चि पटिच्च आभा पञ्जायति, भ्राभं 
पटिच्च ब्रच्चि पञ्जायति... 

सेय्यथापि, भिक्खपरे, दक्खो गोघात्तको वा गोघातकन्तेवासी वा गावि वधित्वा चतुमहापथे 
विलसो विभजित्वा निसिन्नो म्रस्स.. . 

सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो नहापको वा नहापकन्तेवासी वा कंसथाले नहानियचुण्णानि 
्राफिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं सन्नेय्य सायं नहानियपिण्डि स्तेहानुगता स्नेह 
परेता सन्तरबाहिरा फूटा स्नेहेन न च पग्घरिणी. . . 

सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो पलगण्डो वा पलगण्डन्तेवासी वा सुखूमाय भ्राणिया श्रोढारिकं 
आणि ग्रभिनिहनेय्य ग्रभिनीहरेयय अ्रभिनिवत्तेय्य. . . 

सेय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो भमकारो वा भसकारन्तेवासी वा. . . 

सय्यथापि, भिक्छवे, दधि च मधू च सप्पि च फाणितं च एकज्ज्ञं संसदं । म्रथ 
पुरिसो भ्रागच्छेय्य लोहितपक्वन्दिको. . . 

सय्यथापि, भिध्खवे, दहरो कुमारो मन्दो उक्तानसेय्यको हत्थेन वा पादेन वा द्क्कमित्वा 
चिप्पमेव पटिसंहरति. . . 

सेय्यथापि, भिक्खवे, द्वे ्रतारा सद्वारा। तत्य चक्खुमा पुर्सि मज्भं ठितो पस्सेय्य 
मनुस्से गेदं पविसन्ते पि निक्वमन्ते पि श्रनुचद्धुमन्ते पि भ्रनुविचरन्ते पि... 

सेय्यथापि, भिक्छवे, पव्वतसद्भुपै उदकरहदो ग्रच्ौ विप्पसन्नौ भ्रनाविलो । तत्थ 
चक्खुमु पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकथलं पि 
मच्छगुम्बं पि चरन्तं पि तिटृन्तं पि... 


सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो अरद्धानमग्गप्पटिपन्नो । सो पस्सेय्य महन्तं उदकण्णवं, ग्रोरिमं तीरं 
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सासङ्कुं सप्पटिभयं, पारिमं तीरं खेमं ्रप्पटिभयं; न चस्सं नावा सन्तारणी उत्तर 


सेतु वा श्रपारा पा गमनाय... १७६ 
सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो श्रलगदृत्थिको ग्रलगहुगवेसी अ्रलगदूपरियेसनं चरमानो । 

सो पस्सेय्य महन्त ग्रठगह्‌.. - १७८, १७६ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो म्रागच्छेय्य प्रादित्तं तिणुक्कं प्रादाय. . - १७१ 
सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो अआगच्छेय्य कुदालपिटकं म्रादाय. . . १७० 
सेय्यथापि, भिक्डवे, पुरिसो श्रागच्छेय्य लाखं वा हेलि वा नीलं वा मच्जिष्टरं वा प्रादाय... १७० 
सेय्यथापि, भिक्छवे, पूरिसौ अ्रावाधिको श्रस्स दुक्वितो, बाठटमिलानो, भत्तं चस्स॒ नच्छदेय्य, 

न चस्स काये वलमत्ता । सो ्रपरेन समयेन तम्हा अ्रावावा मुच्चेय्य, भक्तं चस्स छादेय्य; 

सिया चस्स काये बलमत्ता. . . ३३७ 
सेय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो इणमादाय कम्मन्ते पयोजेय्य; तस्स ते कम्मन्ता समिन्छ्युं । 

सो यानि च पौराणानि इणमूलानिं तानि च व्यन्तीकरेय्य; किया चस्स उरत्तरि 

श्रवसि दारभरणाय. . - ३२३७ 
सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो ग्रोदातेन वत्थेन ससीसं पारुपित्वा निरसिन्नो ्रस्स; नास्स किञ्चि 

सव्वावतो कायस्स ग्रोदातेन वत्येन ्रप्फुटं भ्रस्त. . . २३४० 
सय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसौ दासो अ्रस्स श्रनत्ताधीनो ने येन कामङ्खमो। सो श्रपरेन समयेन 

तम्हा दासव्या मुच्चेय्य स्रत्ताधौनो प्रपराधीनो मुजिस्सो येन कामङ्खमो.. . ३३८ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो भ्रस्स। सो श्रपरेन समयेन तम्हा बन्धना 

मुच्चेयय सोत्थिना श्रव्ययेन, न चस्स किञ्चि भोगानं वयो... ३३८ 
सय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरिथैसनं चरमानो महतो रक्छस्स 

तिदतो सारवतो सारं येव छेत्वा प्रादाय पक्करमेय्य सारं' ति जानमानो. . - २४७ 

सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सीघं गच्छेय्य. . - १६१ 
सेय्यथापि, भिक्खवे पोक्वरणौ अ्रच्छोदका तातोदका सीतोदका सेतका सूपतित्या रमणीया । 

पुरत्िमाय वे पि दिसाय पुरिसो भ्रागच्छेय्य घम्मामितत्तौ घन्मपरेतो किलन्तौ 

तसितो पिपासितो । सो तं पोक्वर्यण श्रागम्म पिनैष्य उदकपिपासं विनेय्य घम्म- 

परिक्राहं ... ३४७ 
सय्यथापि, भिक्खवे, विक्रारभस्ता मदिता सुमदिता सुपरिमदता मुदुका तूलिनी चित्नसस्सरा 

चिन्नवन्भरा. . . १७२ 
सय्यथापि, भिक्लवे, मतजं नाम भ्रावुघजातं उमतोभारं पौतनिसितं । तदस्स सक्काटिया 

मम्पारुतं सम्पलिवेद्वितं. . . ३४४ 
सेय्यथागि, भिक्खवे, यं यदेव पच्चयं पटिच्च रग्नि जलति, तेन तेनेव सह्खु गच्छति. . . ३१०८ 
सय्यथापि, मिक्छवे, वत्यं परिसुद्धं परियोदातं; तमेनं रजको यस्मि यस्मि रङ्खजाते उपर्संहरेय्य... ४६ 
सेय्ययापि, भिक्लवे, वत्यं सद्धिलि टं मलग्गहितं भ्रच्छोदकं ग्रागम्म परिसुद्धं होति परियोदातं".. ५१ 
सय्यथापि, भिक्खवे, वत्य सद्धुलिद्टं मलग्गदहितं; तमेनं रजको यस्मि यस्मि रद्खजाते 

उपसंहरे्य. ५५ ४६ 
सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सानं पच्छिम मासे सरदसमये किदरुसम्बाे गोपालको गावो रक्लेय्य । 

सो ता गावो ततो दण्डेन ्राकोटेय्य पटिकोटेय्य सच्निरुन्वेय्य सन्निवारेय्य... ° १५४ 


सय्यथापि, भिक्ववे वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये विद्धे विभतवलाहके देवे ्रादिच्चो नभं 
मरन्भुस्सकमानो सव्वं प्राकासगतं तमगतं अ्रभिविहच्व भासते च तपते च विरोचते च. .. 
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सेस्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सकम्हा गामा अ्रञ्जं गामं गच्छेय्य, तम्हा पि गामा श्रञ्ञं गामं 


गच्छेय्य । सो तम्हा गामा सकं येव गामं पच्चागच्छेय्य. . . ३४० 
सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सधनो सभोगो कन्तारद्धानमग्गं पटिपञ्जेय्य । सो ग्रपरेन 
समयेन तम्हा कन्तारा नित्यरेय्य सौत्यिना प्रव्मयेन, न चस्स किञ्चि भोगानं वयो... ३३८ 


सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स 
तिदतो सारवतो अ्रतिक्कम्मेव सारं ग्रतिक्कम्म फग्म्‌, अ्रतिक्कम्म तचं श्रतिक्कम्म पपटिकं 
साखापलासं छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य 'सारं' ति मज्जमानो... २४३, २४४ 
सेस्यथापि, भिक्वे, पृरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो सक्स्स 
तिदतो सारवतो शअ्रतिक्कम्मे व सारं ब्रतिक्कम्म फम्‌ तचं छेत्वा श्रादाय पक्कन्तौ 


सारं" ति मज्जमानो... २४१५ 
सय्यथापि, भिक्खवे, सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रक्खस्स ॒सिटरुतो 
सारवतो ्रतिक्कमे व सारं फेगगूं छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य सारं" ति मज्जमानो. . - २४६ 
सय्यथापि, भिक्खवे, युभूमियं चतुमहापथे प्राजज्जरथो युक्तो ्रस्स ठतो ग्रोषस्तपतोदो. . . १६६ 
सय्यथापि, भो मोतम, ये केचिमे वोजगामभूतगामा वुद्धि विरूब्नहं वेपुल्लं आपज्जन्ति, सब्बे 
ते पठवि निस्साय्य पठ्वियं पतिद्राय. . . २८३ 
सेय्ययापि रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स. - २८३ 
सय्यथापि वा पन, भिक्षु, पुरिसो नरकप्पपाते पपतन्तो हत्येहि च पादेहि च पठवि विराधेय्य. .. = ४०० 
सय्यथापि वा पन, भो गोतम, ये केचिमे वलकरणीया कम्मन्ता करीयन्ति, सव्वे ते पठवि 
निस्साय्य, पठवियं पतिड़ाय. . - २८३ 
सय्यथापि वा पन रज्ञो मागघस्स श्रजातसत्तुस्स वेदेहिपृत्तस्स. - - २८३ 
सेय्यथापि, सारिपूत्त, श्रङ्गारकासु साधिक्पोरिसा पूरा ्रद्धारानं वीतिच््विकानं वीतधूमानं ... १०५ 
सय्यथापि, सारिपूत्त, आरञ्च्निको मगो मनुस्से दिस्वा वनेन वनं गहनेन गहनं निन्नेन निन्नं 
थलेन थलं संपतति . . १११ 
सय्यथापि, सारिपुत्त, गृथकूपो साधिक्पोरिसौ पूरो गूथस्स. - - १०५ 
सय्यथापि, सारिपृत्त, चक्खुमा पुरिसो उपरिपासादवरगतो सहस्सं नेमिमण्डलानं वोलोकेय्य. . - २६५ 
सय्यथापि, सारिपृत्त, तिन्दुकखाणू नैकवस्सगणिको सच्तिचितो होति पपटिकजातो. . . ११० 
सय्यथापि, सापपृत्त, दठहषम्मा धनुम्गहो सिक्खितो कतहत्थो कतूपासनो लहुकेन 
ग्रसनेन श्रप्पकसिरेनेव तिरियं तालच्छाययं अ्रतिपाते्य. . . ११५ 
सय्यथापि, सापिपृत्त, पासादो; तत्रास्स कूटागारं उल्लित्तावलित्तं निवातं फुसितग्गढ्ं पिहितवातपानं १०७ 
सेय्यथापि, सापिपृत्त, पोक्छरणी ग्रच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रमणीया. . . १०८ 
सेययथापि, सारिपुत्त, भिक्लु सोलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पज्ज्नासम्पन्नो दिटटरुव धम्मे अज्जं 
ग्राराधेय्य. . - १०६ 
सेय्यथापि, सारिपुत्त, रक्लो विसमे भूमिभागे जातो तनुपत्तलेसो कबरच्छायो. . . १०६ 
सय्यथापि, सारिपृत्त, रक्खो समे भूमिभागे जातो बहलपत्तपलासौ सन्दच्छायो. . - १०७ 


सय्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो 
रुक्वस्स तिटुतो सारवतो सारं येव छेत्वा अ्रादाय पक्कन्तो “तारं ति जानमानो. . . २५५ 
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